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कांवता | 
का । # शीराम वर्मा 
क खग। 


सोचने और बोलने तथा रचने में परस्पर संबंध होता है। ये सापेक्ष क्रियाएँ है। 
कल तक यह नाता जाता था कि सोचता पहले होता है, बोलना बाद में । लेकिन आज यह 
सिद्ध हो गया हैं कि बीजना पहले होता है । इसलिए भाषा एक ऐसी महत्वपूर्ण इकाई है जो 
किसी भी सिस्तन को प्नायास और सावास भी ,वाचन और लेखन के स्वरूप की दृष्टि से) 
रूप देती है, और सूँकि चिततत को झूप देती है, इसलिए वह पहले होती है । भाषा-वैविध्य 
झर उस्तका विकास, उसकी सिश्चिति, उसके विशेष वाक्य-रचना-विधान, उसकी भोगोलिक- 
शारीरिक दृष्टि स उच्चारणा या सुत्रिदाप्रदः रूप, चिन्तन-वैविध्य तथा चिम्तन-वैशिष्ट्य को 
रूप देते है । दस खास और विविवताधूर्गा अन्तर को अनुवाद और वाक्य-रचना तथा शब्दों के 
माध्यम से देखा जा सकता ह। भाषा व्यक्ति, जाति, स्थान, विन्तन की दिशा, सबको व्यक्त 
कर देने में सक्षम है। इसीलिए विपय भापा का आच्तरिक रूप भर होता है, अतिरिक्त कुछ 
नहीं । भाषा वस्तु जगत का सहज परिशाम ही नहीं है, बल्कि निरन्तर पललवित बौद्धिक 
सघटवा की, उसके अतिफलन की गंसूति भी है । इसीलिए भाषा भ्रतवरुद्ध सजत तथा अवरुद्ध 
सर्जज! (सभ्यता) दोनों के सितात संबद्ध है, श्रंत:संबद्ध है । 

जिस भाषा का प्रयोग कोई भी करता है, उसकी रुचि और उसका चिन्तन उसमें 
उजागर होते हैं । साथ ही उमा परिवेश भी । इनके परिशामस्वरूप हम देखते हैं कि हिन्दो में 
क्रियागों तक में योनीफकरण पाया जाता है। जापानी में हुदय के लिए कई झब्द हैं, श्रवी' में 
ऊंट के लिए हज़ारों शब्द हैँ आर एस्कीमों में वफे के विविध प्रकारों के लिए विविध शब्द | 
भाषा के बदलते ही बेदब हष्टि बदल जाती है। इसोलिए प्रवहमान मानव चेतना के साथ 
भाषा या प्रवहमान भाषा के साथ मानव-चेतता बदलती रहती है । शब्द और श्रर्थ में एक या 
प्रमेक सम्बन्ध होता है । क्योंकि उसके पीछे परिस्थितियाँ ओर संदर्भ होते हैं | ये परिस्थितियों 
गौर संदर्भ एक शब्द को श्रथों' के एक परिवार में रूपान्तरित्त करते रहते हैं, उनके कोश और 
रग रचते रहते हैं । इसी:लए मनुष्य के पास, मंनुष्यहूपी शिशु के पास भाषारूप खेल है जिससे 
बहु सदा खेलता रहता है। झब्द कुछ नहीं होते, उनका कोई अर्थ नहीं होता, वे म पुराने 
हांते हैं न नय न वे मरते हैं न जाते वे केवल होते हैं. सदमे ओर स्थिति उन्हें श्रयेवान 
जनाती तै. ते मकेत सात के जिद भात्र हें केवल ये सौमिन्न मला केयर और कडल क्या 
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जान (बालकृष्ण राव) एक जातिया एक जीपित समुटाय उस उन अप/अर्थों का सबंधा 
मार देता है, तब उसका सकतक वह शब्द मी राज हा जाता 
भापा के दो संस्थान हैं । (कारने]) एक झभिव्यक्तिपरक, दूसरा आतिमसिधिक । भाषा 
जो व्यक्त करती है, वह किसी एक का उसके संस्कृत या संस्कारगत का व्यक्तीकराण होना है, 
पर उसके साथ उसका अनुभव, निमी अनुभव होता है। पर हम उस निजी पक्ष को ने ' फर 
कर निर्वेयक्तिक पक्ष की ही पकड़ गापे हैं। (बर्ग साँ। इसोलिए ऊुछ नग्न कजी दोब्द एक्र गो 
या एक यूग को व्यक्त करने के लिए गढ़ जिये जाते है । बहत झ्यादा उपयोग या बहुच स्यादा 
परिचय के कारण प्राविप्कृत शब्द, बैेयतितक रंगो की श्रेभिव्यवित के लिए विभिद अनशति 
वाज्े आविष्कृत शब्द निर्वयविसिकता की अन्तिम सीमा पर सामान्य होकर मर जाते # । मर 
नहीं जाते, वल्कि कविता से गद्य में चले जाते है। गद्य एक ऐसा अजायब्बर है महा 
कवियों की विवात्मक अनुभुतियों के जीव॑ंस प्रतीक जद़ता को प्राप्त कर सदा के लाए वंब्ररीव 
हो जाते हैं ['” बर्ग हा) कविता में उत शज्दों का पानी उतर चुकता है। भाषा की यह हर, 
यह जड़ता, यहु ग्रादत इंड्रियों और बुद्धि दो इतते ग्रस्त करती ४ । इसत एक लाभ बड़े जावणय 
होता है कि शब्द परिवर्तमात संस्कृति द्वारा म्विरीकुत राच्यता के चिंद्र हो व 5 और उस 
स्थानीय बोलियों से भी उठ जाते हैं, जिनने वे जन्म से सके थे आर जो उसी बाली थी | 
बोलना और तब सोचना, यहू क्रम समृह का, सामान्य का झोौर पूरी जाग # रत 
है । रचनाकार आने माध्यम के स्तर पर वे समुह होता हे, ते खामात्य, ने पूछें जात । कह 
उनका या तो प्रतिनिधि होता है या अम्वेपक या दोनों | इसोलिए वह बोलता £ प्रॉर वंश 
सोचता है, सोचता है ओर तब बोलता है । उसका क्रम अनुन्ोगीजविंदामा हे । इसीजिक 
उसकी भाषा उस समूह की, उस सामान्य की, उस जाति की प्रलनिध्ति 7 गली । । बानी 
जनता में जीता हे शब्द, कविता उन सूबंत्य देती है ! पर उसके सागव अखेक की समस्या 
सदेव बनी रहती है, क्योंकि कभी वासन अधिक विस से मुखस्भा छूट बाला /॥ श्रज्ञेग) 
वस्तुत: जन-भाषा को रचनाकार अनुयूति के क्रोन पर उठाकर सवाल करतीं 2ै4 उस 
बेशिष्व्य दे देता है। ऐसा वेशिप्व्य, जो भ्रब तक नहीं था । गक तरद से रसनाकार का 
भाषा के अभिव्यक्तिपरक और प्रातिनिधिक संस्थानों के बं,च संदविस्टा' रहदा हाता है । इसी 
'सेडविच्ड' स्थिति में उस शी अस्वेषशा-प्रक्रिया यतिसाव होती है। झानी इग प्रौफया से जड़ा 
वह सफल हुआ, स्वयं दुहराने लग जा सकता है, कंजी झब्दी का व्यवहार करने लगे ॥ 
सकता है, और गंततः वहू झूढ़ियों का शिकार हो जा सकता है । गे रचनाकार की रचना 
ग्र्थ नहीं देती, भर्थ-पत्तित होने क्षगती है, अनाथिक हो जाती है । इस 'सेंडविल्ड' शिव 7 
कारण रचनाकार की संगूर्त प्रक्रिया दृहरी होती है और यदि बद्ध जाग्रत है तो वह इन रडियों 
से बचा रह सकता है, ध्न्यथा नहीं । हूढ़ि और प्रौढ़ि के अन्तर की पहचान करना कडिस नहीं 
है | जब तत्सम और तुम्दिल शब्द श्रोर जन्मना छरेरे और फुर्तीलि शब्द, दोनों फू साथ था 
अलग-अलग यथा केवल एक प्रकार के ही सही, नये ग्रर्थों में ढल रहे हो या अर्थ को ग्राने में 
जाते हों तब रूढि नहीं होती कितु इसका विपरीत उसे रूढ़िनर्जर बना सकता है 
रूढ़ियों के बनने का एक मख्य कारण यह मी है कि हम शब्द का अच्छी चीज 


झक्क रैनट कविता का क खा ग॑ 


मानकर रचना के नाम पर या तो उनका संग्रह प्रस्तुत कर देते हैं या रचना में उन्हें लॉभवधभ 
स्थात दे देते है। और सत्य यह हे कि वस्तुएं केबल तथ्य है ।? (विट्गेस्टाइन, जयन्त भट्ट) 
इसलिए वस्तु का, अच्छी चीज का नहीं, तथ्य का मल्य है । शब्द यदि तथ्य को, पअनुधव को 
व्यक्त वहीं करने, तो अच्छी चीज़ भते हीं, उनको सजावट का मूल्य कुछ नहीं हो सकता । 
दूसरे, भाषा में हमारा अतीत ओर दसारी यरंपराएँ अंनर्निह्वित रहती हैं। उनको का तो हुम 
नया संदर्भ नहीं देते या उन्हें विकसित नहीं करते, उपभोग मात्र करते रहते हैं, इसलिए भाषा 
जह हो जाती है, बाद की हुई तस्वीर बने जाती हैं। फतत; रचता में आयी. हुईं संस्कृति श्रपनी 
समग्रता में मुरका जाती है शोर देश-जाति का पुष्ठ डाल मे लठका भर रहता है। यही 
रघताकार का निक्रम्मानन है, जहाँ बहु भाषा के खेंडहर पर गे करता है । 

भाया बिता अनुसत के कुछ नहीं हे । भाषा श्रनभत्र है । है। और इसीलिए चेतन, 
प्रवर्बितन श्लौर उपचेतन मत को देखते हुए सन॒प्य बुएँ या तलघर की तरह गहन और रहस्य- 
पूर्ण है। इसमें अँधरे, अरे में सीढ़िया, सीढ़ियों पर काई श्रोर गीलापत शौर अंततः अथाह 
काला जल (मुक्तिबोतर) हे । वही से भाषा प्रारंत होती है हार चांदती का सैलाब, मृगिया 
पत्थर की जद्दीप्ति, आँखों की चमक लिग्रे ऊपर आती है । इसीलिए भापा स्वयं उपलब्धि है। 
जिस सघनाकार की भाषा उपलब्धि वन जाय, निश्चय ही वह महाल है। भाषा अपने अवह 
स्वभाव के कारण और झञागे जाती है, क्योंकि भापा सातत्य का एक रूप है । 

इसीलिए रचताकार अपने समय के साथ पापा की सलाजझ करता है। एक ओर 
(बिग सा) कामस रेंस' उसे ऑआदोलित करता है, इूंसरी भोर (सान्र ) स्वा्ंत्य-भरा दायित्व- 
बोध ! याती वहु खुनाव करता है। उसके पहले उसका तिजी अ्तभव होता है जो उसके 
कर्मों और जीवन-संबवों से रूपायित होता हैं, उस अनुभव में बचा सुल्यवान है, या क्‍या 
सुयवान नहीं है, इसके दूनाव के बाद क्या अेधित किया जाना हैं, यह अश्न भी मथता रहता 
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है, अताशा के साथ मथनता रहता है। फिर यह भी कि उम्रकी हृप्टि किन आगे ओर 
आकर्षणों से परिचालित हो रही है, यहू प्रध्म भी बना रहता हे। इस प्रश्व के मूल में हम 
एश्चिम के पाप शरीर पूर्व की श्रेत्रिया ओर दोनों के समांतर या हृयर्थी हुए भी देख-परख 
सकते हैं, शायद यह भी देख सकते है कि रदता के पारव॑ में कोई दर्कन' आरोपित था अंतहित 
या अन्‍्चेषित है अथवा दर्याताभाव था बर्शताभास (जेंसे श्राज के भारत में) है किया नहीं । 


कोई भी वस्तु तथ्य रूप में अँश्रली होती है। यानी एक कुहासा होता है, वह नहीं 
हांती, अतः तथ्य हीता हैं। क्योकि चीजे एक-दूसरे में चुली-मिली, एक-दूसरे को काटती', 
भ्रक्षिपत करती अन॑तता में संबरी हुई, रुवय एक होना! हैं । किरण भी गुरलाकर्षण से 
प्रभावित है, इसलिए हृप्टि का दर्सन सत्य नहीं है, माया है। (आइन्स्टाइन', रशेल, शंकर), 
केवल उसकी धारणा यानी तथ्य सत्य है। इसलिए एक सही भाम' (नकेल) उस तिथता' को 
समझने के लिए रखना या मानना आ्रावश्यक होता है। यह देखता, कितु वर्गहीन देखना होता 
है. क्योंकि वह सर्जन होता है। सर्जन वर्गनिरपेक्ष होता है। वर्गत्व सन से निरपेक्ष है: वर्णत्व' 
सुविधा है या फिर द्वाप रंचता पर वहू स्वयं सजन नहीं है. सर्जन वग से उठा हुप्ना ह्वी हो 


रु हिन्दुस्तानो अं इंम्र 


सकता है। प्रन्यया वह अवर हैं वा वंढ़ीं हैं। सर्जन प्श्चिम की केवल पाव-हष्टि भी नहीं है, 
न ही पर्व की अविद्यापूला चिता ही है । वहु इनसे आगे या परे है । 

सर्जन बाह्य के संदर्भ में या सामने अंतःसत्य का उद्वाव्य है, जो ने इंड्ियातीत है, 
न बुद्धि से श्रगोचर । सर्जन भेद की तह में श्रभेदता का घागा हैं, बद्मसहोदर' » अनतवहेलनीय 
आनन्द-कन्द” । चैंकि सर्जन के रूप विविध हैं, इसलिए इन विदिध रूपों की प्रक्रिया और 
शास्त्र भी विभिन्न दीख जाते हैं। पर सर्जन के ये विविध रूप मात्र हैं केवल, अंततः: सब' 
कुछ 'एकमेव' सर्जन ही' है, इसलिए प्रक्रिया भी मुलतः एक है श्रोर धात्य भी मुलतः एक 
ही है। 

पर इतने से, इतना जान लेने से ही रचना नहीं हो जाती । उच्ते प्रेपणीय बनावा 
होता है, जहाँ रचनाकार अलग हो जाता है। रह जाता है केवल मधु । रचना हो जाती 
है स्त्रयंमू, अद्वितीय, भावश्य॑ध्यातव्य | ज्ञाता पा,र्व॑ में, नेषथ्य में चला जाता हैं, ज्ञान रह 
जाता है शुद्ध, निविकल्प, ववनीतवत्‌ | रचनाकार जब अपनी लीनता की स्थिति से, सृष्टि से, 
ज्ञेय-ज्ञान-ज्ञाता के भ्रभेदत्व से मुक्त होता है, एक से दो होता है, तब बह रचना से सर्वथा 
अलग एक इकाई होता है | दोनों की सत्ताएँ स्वतंत्र श्र प्रथक्‌ हो जाती हैँ । प्रेपणीयता 
इसी से और यहीं से झुरू होती है और अनिवायें हो जाती है। इसके बिना निजी अनुभूति, 
चाहे जितनी सूक्ष्म, हस्तामलकवत्‌ या मृल्यवान हो, पूर्ण रचना या रचना की प्रूणंता की 
हकदार नहीं होती । 

वह अनुभूति, जो एक क्षण में पूर्व समस्त क्षखों के अनुभवों का प्रतिफल या उन्नयन 
होती है, मूल्यवान अनुभूति होती है । किंतु, उसकी मूल्यवत्ता का कोई श्रर्य तभी हैं, जब वह 
ग्रद्चितीय हो । 'क्षण में प्रवहमान अद्वितीयता' अनुभूति की ही होती है, लेकिन बहू नी निजी 
रह जा सकती है, यदि उसे प्रेषणीय नहीं बना लिया जाता । यह वंभी संभव हैं, जब चेतना 
से स्मृत्ति (कों नहीं) के सम्मोह को क्षण भर के लिए झलग रख दिया जाय | तब साधारण 
से साधारण अनुभव भी संपूर्ण श्रस्तित्व से प्रस्तुत हो सकता है; जो कटेठा है, आँख हो 
जा सकता है । कथ्य, शिल्म और लेखक के नेतिक तनावों का निकट संबंध इसीलिए होता 
है । (फ्रेंडरिक जे” हाफुमेन) रचनाकार को तनाव की स्थिति विकास की हप्ठि से उम्तकी' 
प्रारभिक स्थिति है, तनाव का अंत छाम में होता हैं। उसके बीच कई प्रकार की इंद्ात्मक या 
पृथक-पृथक्‌ स्थितियाँ हो सकती हैं; होती हैं ॥ तनाव, तनाव और झम के बीच भोहक उद्यास, 
निरीहता भ्रादि। शायद शर्मा बड़े और महान रचनाकार का गया द्वीता है । तनाव मं, 
उसकी शिखरारोही तीन्नता से स्व॒ताकार उठ जाय, यह अजग बात है। इसीलिए उसकी 
भाषा तताव की स्थितियों में चमकदार, लावाभरी, विश्वृंखल ओर ग्राकर्पक होती है; बीच की 
स्थितियाँ लें, तो उन्नाप्त में एंद्रजालिक या जादुई और भमिरीहता में सादी, खादी के पागो मे 
बुनी-बठी या उस निरीहता में, घिग्घी के बँधने में, सींक और पत्तियाँ की नाव से श्षमुद्र 
पार करने जैसी विवक्ष इच्छा के कारण भाषा उस निरीहता से ऊपर उठ जाती है। ऐसी 
भाषा की शुर्मात कमी-कभी थकी हुई भांथा से होती है बह घकी हुई भाषा कभीकमी 
स्वयं भजनबीपन समाप्त होते हो स्वदा नयी और सश्झ लगने लगतो है निरोहता के कई 
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'डेडस' होते है, इसीलिए बढ़ निरीहता महत्वपूर्ण है जो समग्र ब्रह्मांड को देखकर मनुप्य मे 
शक्तिस्फोट के लिए, विध्व-दर्शन के बाद अर्जुन को सचेतन श्रुद्ध के लिए प्रेरित करती है ! 
सच्ची मिरीहता शमसहोवस हे । 

रचनाकार जानता है, बल्कि सोचता है कि वह जानता है कि मैं केवल मे नहीं हूँ। 
में एक जीव॑त संस्कृति हुँ । जब में चलता हूँ तो संस्कृति मेरे साथ चलती है । जो शासक है, 
शामक का कुत्ता है, उसके पीछे चारासी चलते 5 । संस्कृति केवल रचनाकार के साथ चलती 
है । राजनेता ग्रार दाशनिक, रचनाकार से छाटे है, क्योंकि वे पूर्ण नहीं है, समग्र नहीं है । 
लेकिन राजनीति श्रौर दर्शन रचनाकार के अंत:प्रकरत्ों के लिए तालाब के भीतर से निकलने 
वाले स्व्रर्श-नील कमलों की भांति, उसकी गाहुँपत्व' अग्नि के लिए ज्यामितिक आाधान की 
तरहु 3 योगी होता है । रतनाकार के ऊपर है कि वह संपूर्ण ज्ञान को अवभृष-जल की भाँति 
स्वीकार करें, उसे श्रतने तालाब में डाल न दे । रचनाकार के सामने पारंपरिक ज्ञान का 
मोहक मिथक रहता है (जॉज सेड्याना) जो उस्त प्रेत था जीवंत चक्रवर्ती, दोनों बना सकता है। 
पहू उसके झ१र | कि बह उससे स्वयं क्या बनता है । का तो वह 'प्रेरणा की आग! (मोजाट) 
में तप कर, वंश्वानर को जानकर (गबिकेता) निश्धर सकता है या जलकर राख हो सकता 
है | उप्के (मारमीय के) सम्मुख फिर यह नहीं होता कि पश्षित्त उसे कूंठित कर दे। वह 
दिशाहारा! नहों होता; बहु सबंदारा? होकर भी सर्वश्नम्पन होता है, उसके बाल प्लेटिसम 
की परह चमकन लगने हूँ । (ब्ि० दे० ना» साद्ठी) बह कादातीत, देशातीत अद्मांड-व्यक्ति हो' 
जाता है । [तत्सिलाय, तो. भी उसकी रचना से कुछ महान घदित ही हो जाय, नहीं कहा 
जा सकता । यद नी राट्रनासकों अर बोद्धिकों के ऊपर ही निर्भर करता है कि वे जो बोधव्य 
7, रचता से कहा तक पाते है और देते है । 

मेकिन रवताकार जीवित रहते, रखतारत रहते पूर्मा नहीं होता । वह हर बार पूर्ण 
हाजर भी आएं रह यागा हे । बूद्ध होकर भी बॉजिसत्य रहुता है । पृरात। के शिखरों पर 
अपिरोहन करपा भी शून्य की स्वियियों भें लोट-लाट गाता है। मुक्त होकर भी बंध-विधा 
रहता हू । बह गंबोधि का, मुक्ति का, पूरणता का सातत्य है; गतिपुर्स चेतना-प्रवाह हे ! 
सादगी व पुरकारी,' 'जूारे तरतीब', इनिह्रास-चक्र', सामानिक अवधेप” की क्रियाएँ, 
प्रयल और पुत्र को प्रयागात्मक स्थितियां (हुविसन) और 'भाधघुनिकता', सब उसकी भीतरी 
झावश्यकताएं 2 झीप सब उसके लिए जोखम भी है । आंदोलन, बाद, ज्ञान, विज्ञाव, तकनीक, 
जीवन-पद्धतियां, परिवेद के ताम पर समग्र श्रतात और वतंमान संसार उसके लिए ब्रावश्यक 
हे शरीर जोखस भी । ने सब उसे आगे ले जा सकते हैं, वे सत्र उसे पीछे ले जा सकते है; 
उसे डवा सकते है। इसीलिए बढ़ स्वयं के प्रति इनना सचेत होता है कि उसका संत्य होता 
है. हम मरिहे, मरिहें संसारा ।! (बीर) लेकिन रचनाकार के रचनारत रहते उसकी कोई 
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भी रचना केवल एक संनावज्य उतर होगी है; उत्तरों की इतिशी नहीं होती। उत्तरों की 
इतिशी कपड़े की सिली हुई आँख से ही सम्भव है अन्यया बहू मृत्यु है, भौर कुछ नहीं । 

हमने भाषा को रखना का सर्वस्व कहां है वहीं मध है लेकिन रचना में माषा 
का रूप केंसा द्वांता है, यह प्रश्न श्रमी मा शेष है. माषा एक संकेत हैं शोर सकेत आमिक 
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भी होते हैं। बल्कि पहले संकेत रहे होगे, फिर चित्र, गाँठो झोर मुद्राओं का विकास हुआा 
होगा, तब कहीं भाषा झरायी होगी। भाषा अगने पूद्द के अभिव्यक्ति-माध्यमों का सूक्ष्म 
झ्पात्तरण है । 

बच्चों की असम्यक् भाषा इस सस्यक सापा से कहीं ऋधिक प्र्थवान, छंव्रियय और 
जीवन्त अतः आ्राननदवद होती है । बच्चों में वक्त आंगिक अभिव्यक्ति उसकी भाषा के साथ 
जुडी या उसमें निहित रहती है; उतके कोमल, चिकने, खुरदरे न हुए उच्चारण-स्थान और 
पहचान व होने के कारण, सीखने में भूल करते रहने के कारण, अनस्यास या स्थान की 
अपरयाता या भ्रविकास के कारण स्थान-विपयंय ग्रहण करते रहते हैं, जिससे एक विशिए्ट 
आकर्षण और लालित्य आरा जाता हैं। प्राकृत भाष। के पाए्व में समह का दवमन रहता है, 
इसलिए संस्कृत की वयस्कता के सम्पख वह अ्रधिक्र आकर्मक या ममंमोहक होती है । उसमे जसे 
प्रॉल भर कान, गिरा! और भयव' निकट या मिले हुए से होते हैं। भदेत ओर साहित्यिक 
के बीच इस तरह को भाषा में स्वयंभ्ृत ईबबरता होती है। शायद यह पर्जनवर्मा भाषा हांती 
है । इसी प्रकार की या इसी की तरह सर्जनपर्मा भाषा की तलाग रवनाकार करना है। कहा भी 
जाता है कि रचनाकार के सर्जत में बचपत और उसकी स्पृतियों का सबसे बड़ा योग रहुता है | 


नसेड़ियों भर पागलों या घुमशकड़ों, सेलामियों प्रोर व्यापारियों थ प्रकृति के मिक्ट 
या उसके बीच रहुते वालों की भाषा में गलग और भिन्‍न रंग शोर गंब होती है। नसे ड्ियों पी' 
आँखों में, पागलों की चीत्कार श्रोर उसकी आंगिक चेप्टाशोों में एक भिन्‍न ग्रापारक भाषा 
होती है । घुमक्कड़ों आदि के पास देश-देश के शब्द और पर्याव झौर विधित्र बावय-रचना 
और झांगिक संकेत भी अ्रभ्यासव्य होते हैँ । उनकी भाषा से कुछ प्रामा या सीखना बड़ा 
मुश्किल होता है। उसमें देश-देश के भूगोल और इतिहास की गंव होती है। कर्भीन्मी 
परतंत्रता के कारग। भी एक देश की भाषा भी ऐवी हो जाती है। तागालांग ओर बोलबाल 
ओर प्राय: लेखकों के कल्मम से निकली हिन्दी ऐसी ही भाषाएं हें। सागर, नदी, पर्वत, 
मैदान, रेगिस्ताव और जंगलों के वाली अपनी भापा उससे रचते हैं। गहनता, गति, गरिमा, 
हंजता, वैशिष्य्य और बीहड़पन ऐसे लोगों की मापा में घखूब मिलता है। शैसे लीगो # 
पास कुछ पर्याय भी होते हैं जो अन्य लोगों की भाषाओं में नहीं होते | पर्याय सूक्ष्म अगर के 
दोतक होते हैं और विशिष्ट भोगोलिक-ऐ तिहासिक स्थिति का खितन से जहें होते एऐ। 
इसलिए इनकी भाषा का विशेष मृल्य होता हे । इस तरह की सारी भाषाओं व्‌ अद्विनीयता 
मुब्यतः यही होती है कि उनमें शब्द अ्व्रिक एंड्रिय, इतने कि इंद्रियातीत ग्र्थों तक जाने वाले, 
प्रासंगिक, नाटकीय, स्वर्यभ्ू और सहज, चमत्कारिक झौर इसीलिए आ्राकपंक होते 6। 
झ्ादिम भाषाशों में श्रादिम जातियों की वन्य गध सहुज ही मिन्न जाती है | उस वध्य गंध मे 
शक्ति भ्रौर सहज सम्पत्तता होती है । नृत्य-गीतों, तंत्र-मंत्रों और लोकगीतों में अहु सत्र 
केवल देखने के लिए ही नही है सर्जन के लिए चुनौती भी है । 


शब्द नामक माा को इकाई झपने प्रयोग के आल्नोकस्फुरित के कारण 
कृविता में संबसे अधिक (९ हाती है, क्योंकि बट्डू वाक्य विन्यास से ऊपर ह्रो 


इक १ ४ कविता फा क छल गे हे 


महिमा' या 'उज्ज्वलतम गरिमा! रच देती है; हमें आ्राठ अंगुल भूमि से 'ऊपर' (ऋग्वेद) उठा 
देती है । 
दो शब्दों क बीच का अंतराल भी कविता में महत्वपूर्ण होता है। दो दाँतो के बीच 
एक चमकीत आभा घटित हो जाती है जो मसूड़े को एक चया रंग दे देती है और दाँतो पर 
भी उस आभा की छामा-प्रतिद्ाया सांवजा गोरावन, साँकली उज्ज्बलता रच देती है। दो 
वाब्दों के बीच का अंतराल प्र्थ को ऐसो ही छविमय संह्ति देता है । 
मुद्रग की सूविधा ने झब्द से हटकर अक्षर और ध्वनि तक को कविता के लिए 

ल्यवान बना दिया है, जिससे छब्द का दूटना, दाब्द का जुड़ना, पंक्तियों का विशिष्ट 
सयोजन सब किन्हीं चमत्कारी अ्र्थों के वाहक हो जाते हैं। विराम-बिक्क या उत्तका न होता, 
बहा तक कि टाइप ते टेडे-निरजषे, पतलेन्मोंटे व और सिर्थक ध्वनियाँ, सब' अथंवान हो जाते 
है । विभिल प्रकाश की फ्रियाओं, प्रतिक्रियाशो तथा अंतर्साम्यों या विरोधों के द्वारा एक बिब 
उद्घादित होता है, जो रेस, टोन तथा ढंग या झाप, भार एवं गुरा का चित्रविधातर प्रस्तुत 
करता हे! (पेज कभी) क्रतिता का शब्द ताटकीय स्वागत झोर प्रभाववादी चित्रकला 
की समान दीट के समाीतिश हूँ । यहां काबि की वस्तुदरकता तथा वैज्ञानिक दृष्टि की 

हति है । डेथिई पेका्ड के चिंत्रों में ऊतजलूल माध्यम झायद इतने महत्वपूर्णां नहों है जितने 
मुद्रण के ये रूप । पर बिना संयोजन के यह सब पागलपन भी हो सकता है। अन्यथा एक 
शब्द, एक अक्षर, एक बिराम-चिद्ष स्त्रयं एक रा़ूमंच है, माटक है, सुप्टि के सौन्दर्थ का 
रहस्थोद्याटन है । ताटक में हृदय तत्व स्थल होता है, उसका ग्रहण सृक््म होता है; कविता 
मे हृब्य केवल सूध्म होता है क्योकि संकेत भर, मुठाग के ढंग भर काम करते है, उसका 
प्रहण सू-मतर था सूब्मतम होता है । शब्द-शाक्तियां भर अलंकार और मुण उसकी ग्रांतरिक 
साम्गक्षता की सु्धि एरले 3, बिस्तर उनकी कलात्मक संबटना को रूपान्तरित करता हुथा 
सुरक्षित रसना है; बिन, शब्द को लिबकलन दे संकांत त्रिदु पर तौर की तरह छोड़ता है, 
फन्‍्तासी उसके इखबाल को सम्यद्य बनाती है और मृद्रणा को ये विधियाँ उसे रंगंचन प्रदान 
करती है । पर इसना मिड्विचत है कि कविता में शब्द को तोड़ना, शब्द को बाँटकर देखना हे 
उसे समाम नहीं करना धायिता में निर्बंक शब्द भी अपने विशिष्ट प्रयोग और श्रर्भ॑-सृष्ि 
के कारण गार्थक है । ध्वि भी शब्द ही है । शब्दों का प्रयोग इस प्रकार भी होता है हो 
सफझाा है कि व्यंथार्थ उदके आदिक वत्य मे सम्भव हो जाय । शायद लक्ष्मीकान्त वर्मा इसी 
को 'झरारतपूर्ण महसंयोजना कहते हे और जो दिक्‌, काल और गुद्तवाकर्पश को कबि को ओर 
से एक बनीती है, जिसमें कुलसि, उछल-एद, नूल्य-गति के जटिल पैठने, हाथियों के कुण्ड को 
भौममी केलि-जीड़ा, मुर्गो की लड़ाई भीड़ की ग्रति-ब्वनि, फेरीवा्ों की पुकारे, समुद्र-तट पर 
बोफा होगे बालों की लयात्मक ध्वनियाँ, शिल्वगीन्दर्यमंडित कुण्ड, धोबियों के कपड़े पछाडने 
की आवाजें (कैबराइन डनहुम), घंटा-ध्यनि के समांतर डीजल इंजन की चीत्कार (स्पेंडर) 
समक्-गर्जना के समांतर सायरन की तीखी बेवक आवाज, 'अफराये डाँगर' के समांवर ठिलवती 
जाती र॑ज्गाडियों रा घ्वर और विस्युद्याम के इंट्घनुटंकार के समांतर “अंग्रारनेन' ट्रकों के 
दत्य का मजना अपन्नषय सब फलीमूत द्रप्टट्य भोर समुट में नगर की तरह इूंढे हुए-से हैं 


श्‌ हिन्दुत्तानो भाग रे८ 


इसलिए कविता हक्‍्वाक्ादीय है । यदि कविता एसी है व मटकम पन्य जनक 
कारण महत्तर हो जाती है । ऐसी नहीं है तो नाटक के संदर्भ में छोटी आर पुरात्ी भी है। 

टक्‍्वायपदीय कविता के अवर हो जाने की सम्भावना है जैसे कि किमी भी कब्निता के 
रही हो जाने की ) यह प्रयोग की सफलता-असफलता, सार्यकर्ता-असायकता “₹ ही निर्भर 
करता है। अपने आगे-पीछे आने वाले शब्दों के सम्बन्ध तथा सन्दर्भ के प्रागगिक प्र शोर उसे 
शब्द के ग्रन्य सम्दर्भो में प्रयुकत अर्थ तथा संयोगों को बद्धि या ह्वास के द्वारा शब्द के संगीत या 
श्र्थ का उदय होता हैं। (इलियट) काल और गति को ब्यंज्ित करने बाली जञ्व के सु-म 
भेदाभेद, शब्द के संगीत या छंद या छुंदोमूक्ति से रंग और रेखा तक में बदल दाने दे! कारश 
बहुत हो गये हैं, अतः सागीतिक अनेषाणों से लाथ ५ भी उठाया गया है । टी धनुशसिकता 
को नकारा गया है, छंद-प्रस्तार की विधियाँ बदली हैं तुक श्रौर ताल के तमे नियम सा 
हुए हैं और इस विकार में पश्चिम आर प्व॑ की सीमा-रेखाएँ तन टूटी है। साहा तक ५३ श्वास 
के अनुसार, ऋतु प्रोर पहेली के अनुसार, अवधैतन संसार को खोज के अनुमार क्त्रिता सी 
समीकरण त्मक श्रतृभृति की दशमलव प्रणाली से लेकर स्वायन्य ओर व्दिःद्‌ विज्रफ दक धर 
उतर जाने वाली बढ़ी श्रौर महान कविताएँ भी लिखी गयी हे ओर लिी जा रही # | 
इंजीनियर के पुल-निर्माण भ्ौर कवि के शब्दोत्तोत्नन में कहो न कही समातरना देवी गर्मी है । 
(इलिया एह्रेनवर्ग) कवियों के विभिन्न जीवन तथा विश्विट अनुभव-जगत के कारझ विशिष्ट 
शब्द, बिस्‍्ब, मिथक और पद्धतियाँ सी आयी हैं। विम् और लगे के पती हनन भारा देश 
में अवध्य इतना नहीं हो सका है। केवल लोकज तत्व, आदिम जातियों का प्रतिनवान ता 
सुर प्राधुनिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त एक तया जोड़ कहा जा सकता हैं । पश्चिम के गजन आयाम 
और अ्रनृकृतियाँ यहाँ अवहेलनीय हैं । 


हमारी कविता निकट्तस वर्तमान की है। (लारे्स। बीसवीं यदी का का थे बार्वश भ 
तर्क या आलोचना मात्र है। (काल शिपेरों) श्राज का रघनाकार ग्रनिर्णीत, प्रतिल्ण, सामगित 
प्रभावों का प्रचारक हो गया है| क्षशाश्रिश्रुत इनका व्यक्तित्त खा जात! दे । ।थी० सुखी 
अखबारी श्रह्नों की अभिव्यक्ति के श्राधार पर कोई भी रचनाकार महान्‌ एस प्र/ड़ नहीं माना 
जा सकता। निजी प्रइन महत्वपूर्ण हैं। (स्पंडर) ओर कोई भी गागाकार केवल बितारां या 
दर्शन का प्रचारक या प्रसारक नहीं होता | कोई भी कलाकार अपने शडिकाय हा हू नहीं 
रखता; इष्टिकोश तो साधारण लोगों का होता है, यो कनाकार नहीं होते । (आस्कर यादुस्‍्ड 
और कुछ भ्रत्य) 


ये कुछ सूत्र है श्राज की कविता को समभने के लिए | इसके लिए क्षतर' को समध 
लेना अनिवाय॑ है। क्षण की अनुभूति विशिष्ट होने के नाते अतीत के, परम्परा के, कल्रात्यक 
श्रोढ़ि तथा छूड़ि के अनुभव की प्रतिभापूर्ण प्रलिक्रिय या विकृति या संयोजित विश्नणारम ग्रा 
प्रप्रिमत्व या प्रतिफलन है और कह या वही मुल्यवान हैं । काल के संदर्भ में अतीन श्र भभिष्य 
वर्तमान के पूर्वापर पक्ष भर हैं सत्य है वर्तमान जो प्रतौष्त का निथरा हुआ जन है गौर जा 
मविष्य फा भ्रतरीप बनाता है इसलिए निकट्तम वर्तमान का ग्रनममव एब थआार' छज्ीर - 


प्रक्त १४ कविता का फ ख ग ११ 


प्रति चनौसी है, उससे आगे जाना है और है भविश्य के लिए एक महत्त्वपूर्गा देत | इसके विपरीत 
जो कुछ है, वह अनुभ्ृति का कचरा है, न-झछ है, सर्जन नहीं है । 

जिसे कल राग! कहा जाता था, भाज बहू राग बोब! में परिकसित हो गया है या 
रूपान्तरित हो गया है यह बोड्धिक-बैज्ञामिक-तकरतीकी युग के मानस पर पड़े प्रभाव का 
प्रतिफल हैं। इसलिए कविता वा ताकिक हो जाना संगत # । रचना यदि याद की हुई तस्वीर 
नहीं है, तो बह जीवन की आलाचना' हो दहे--तकंपुर्णा आलोचना, प्राय: गग्गितसम्मत । 

श्रतवारी प्र्य और मनिजी प्रदन में द्वेत सम्बन्ध है । कभी ये अद्रेस भी हो सकते है । 
अबवारी प्रग्न निजी हो सकता है। स्वयं से अस्तर्य हो जाने की स्थिति में प्रच्ननार और निज 
एवाकार हो सफते है । अलख्बार निज होकर या निज अख़बार होकर खड़ा हो सकता है | जो 
श्रववारी है, बढ भी किसी संदर्भ में, किसी स्थिति में इपसा मल्यवान हो सकता है कि श्राज 
तक के मिशी से अधिक घबनीभूत, गहन, प्रेरक ओर भयानक या प्रीनिप्रद हो जाय । 

अनघुति के साथ चुनाव का प्रशव सदैव रहता है। चुनाव की स्थिति में मिजी से 
झखबारी आर अखबारी से निजी अधिक सहस्वपूर्गा हो! सक्रता है। किसी ने कविता को, 
इस जीने के कर्म की परिभागषा' को, इस जीवन की आलोचना! को 'अखबार' की सज्ञा 
य ही नहीं दी हे । पर रचना यदि अपने समय से उठ नहीं पाती, वक्त पल्लवन' जसी 
अनुभूति तहीं देती, तो बढ़ अख़बारी ही दही जायगी; उसमें चिहित अनुभूति मिथ्या या मृत 
था क्षगिक ही मह्ठी जाथगी । बस्लुत: क्षरिपएत्र को कालातील होने देना और अज्वारी को 
इलमा महसर बना देना कि बह सम्पर आर सत्य बन जाय, जएरी है। इसके लिए विचार 
या दर्गन को पी जाना, आत्मसातू कार जेबा, अ्रपता बना लेगा ज़रूरी होता है या 
स्वयं अपना दर्शन, अपने विचार सुप्ठ करना जगरी होता है | इसके बाद भी उसे प्रेपणीय 
बनाता श्रावध्यक होता है और बहु भी इस हद तक कि वह ओरों से मिन्‍न भी हों, सुन्दर 
भी हो और नद॒वस्‌ नहीं, प्रात्मवत्‌ हो । 'घात्मबत' इसलिए ज्षि कृति अनकृति ने बने, दर्शन 
या थ्ग्य देश था जाति या व्यक्ति उस पर हावी ने हो जाय, और कृति ग्रलत, शझ्ोढ़ी हुई 
या उपनिवेशबादी लगने न लगे । और ऐसा भी नहॉां कि विचार हों, दर्शन हो, लेकिन 
स्घना ने हों, रचना, रचना के फ़ार्मूलों से वुनी हुई चटाई ही | 

ग्रेपतीयता के लिए अ्रनुभूति के क्यवनांक का क्षण सरेव अनिवाय होता है । 

हम डिस युग में साँस ले रहे हैं, उस यग में साँस से लेकर सर्जन तक के लिए पहले 
में अधिक ग्नुश/सग और परिक्षम की श्रावश्यकता है। सर्जन अब किनारे पर है, यंत्र केद्र 
में है। यंत्र आवर्तन और प्रसारण में सक्षम है; सर्जन उसका परम नहीं है। इसलिए 
यत्र की सानदीय संस्पर्श देता सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दायित्व है । लेकिन भौतिक विकास 
की क्षिप्र गति के संदर्भ में हमारी अनुभावन-क्षमता मंद पड़ गयी हैं। क्‍या इसे वैसी गति 
दी जा प्रकती हे ? शायद तब तक नहीं, जब तक हुम' स्त्रय॑ यंत्र-्मानव ने हो जायें। गति के 
साम पर ने दिखायी पड़ने बाली यंत्र-यंति के सामने दिखायी पड़ने वाली तेजी जरूर उत्पन्न 
हो सकती है, बस | इस यंत्र-बुग से जहाँ हमें मानवीय संदर्भ में भ्र्धहीन बना दिया है, उसकी 
क्षिप्रता नै जरा हमें मल्ययीन छिलके की तरह फ्रेंक दिया है वहाँ स्वायविक दौबेल्य और 
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भ्ुण्ण जीवन और ग्रनुभव का खंख भी बना दिया है। लेकिन यदि हम सर्जनशील है, यह 
मुक्ति के संदर्भ में यंत्र-सम्यता के आ्राग्रह को जानते-परखते हैं ती हम प्रनुभव के खंख् नही, 
अनुभव के ज्वास्यव समुद्र हैं। हम ऐसी सचेत स्थिति में मानवता को, संस्कृति को बचा 
सकते हैं। यह एक कठिन और असंभव जैसा काम लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं । 

जो हम देख रहे हें और जो हमें दीख रहा है, उस यथार्थ के कारण हम विश्व के 
सदर में अपने देश में ही बिता जाने सोचने लगते हैं कि अशा-झ्क्ति हों, चाहे चंद्र-यात्रा, हम 
कहीं थुद्ध के बीच जरूर हैं। फलत: भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए अस्तित्व का संकट 
भी--कैवल युद्ध के ही कारण वहीं, राजनीति, पत्ता, प्रतीक, पुरुपता और व्यावसा यिक्र कूटनीति 
के कारण भी-प्रारम्भ हो गया है । उपनिवेशवाद की समाप्ति के वाद झांति और सहायता 
बनाम व्यवसाय का साम्राज्य अपने राजनीतिक लम्बे हाथों से स्वतंत्र हुए असमर्थ देशों को चुने 
की तरह टो रहा है और सोने के श्रंडों के स्वप्न देख रहा है । 'ऊपरर से लादी गयी इतनी 
स्वतंत्रता, /भीवतर उकसायी गयी केवल परतंत्रता !” भारत जैसे देश में जहाँ मनश्मृति के कुछ 
शब्दों को ब्रा अर्थ और संदर्भ दे देने से स्वतंत्रता मिल गयी, बहा स्वतंत्रना का अर्थ केवल 
१४ अगस्त की हवा में ही है । आज किसी न किसी ऋूप में सारी दुनिया में अजगर के नौटे 
हुए यात्री का वक्तव्य” घटित हो जाता है! अर्थहीनता, मूत्यों का अंश, फर्फैद के रंगे तन्तु, 
प्रादमी » एक फ़ालतु पुर्णा, सबंत्र दास्तोएव्स्की की अंब गुफाएँ, मनुष्य : खंडित विम्यीं का ढेर । 
अ्रवमुतस्यत | भ्रवमूल्यित चेतना । उदासी, अ्रवशज्ञाद, ऊब, संत्रास | अ्रकेलापन । विधटल ; गन 
जीवन । जैसे जो मतुष्य है, उसकी नियति केवल भोगना भर है, उसमें जीवन की परिस्यितियों 
की मोड़ने या प्रभावित करते की इच्छा-शक्ति मर गयी है। आज का मनुष्य या तो अ्श्विबर्शी 
है या काफ़कीय । वह कामू' ओर जॉन म्रार्वेल का पात्र है अथवा मला्मीथ विडम्बनाओों का 
शिकार । इस प्ंतर्मुखी, मूल्य-खोजी, अजनबी ओर खंडित मनुप्य को कहीं ऋग। नजर नहीं 
आता ।! (मायाकोव्स्की)/बोशे की तरह स्वाद चमकता है/ओौर श्रास्ममाव से मरी हुई 
बत्त् गिरती हैं |” साही) 

मूल्य-भ्रंश, युद्ध का आतंक, राजनीति और यंत्र के दत्राव से पिस्चा आादपी अमुरक्षा 
की अनुभूति से ग्रस्त हो गया है । ऐसी स्थिति में कई तरह की व्यक्ति-इक्ाइयां दीख जाती 
है। मुख्यतः वे या तो संकेन्द्रित हैं या विकेन्द्रित | कोधी और जिशायु, अवसरवादी, सम- 
ओदावादी, प्रतीक-पुरुष की कृठा से त्रस्त; टूटे हुए, जिंदा मरे हुए, विकृत, श्र्घं पागल, 
विक्षिप्त, प्रतिक्रियावादी ! मतनब यह कि गड़्डभडड, तितर-बितर, ऊल-जलुल, लिग्रिढ़ ब्रिगिड 
के बीच कुछ कतर-व्योंतिये, कुछ प्राइतिये, कुछ जुआरी, कुछ दायिलशील | ऐसे ही समय 
सर्जन एक ज़िम्मेदारी है। क्योंकि संसार के विनाश के विरुद्ध रखमात्मक कर्म ही' एकमात्र 
बचाव है। (केनेय टेक्सराथ) 'सम्बन्धहीन चाय! की तरह मृत्यच्युत संस्कृति को भूह्य इसी 
माध्यम से दिया जा सकता है। 

आज की कविता में जहाँ सर्जन दीखता है, वहीं सर्जन के माम पर सर्जन का खासा 
मजाक भी दिखायी देता है। कभी बिना पूर्व तक और विवेक के प्रद्धिवर्ती क्रिया (स्फ्लेक्स 
ऐक्सन कर दी णाती है भोर क्षणिक मनोमुद्रा प्रस्तुत कर दी जातो है. यह कविता कर- 
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क्षण के अ्रंकंगशित की सुरक्षा से नितान्त भिन्‍न, हाइकू की गंभीर-गहन वस्तु से सर्वथा 
विपरीत विवेकद्वीत मुद्दा है। सनूसंबत से जोड़ा जाने वाला सर्जन तकेँपर टिकता नही, 
क्योकि उसमें सत्‌-संदरत्‌ या पीढ़ी की ही' झागे लाने का अ्यर्थ प्रयत्न है, वस्तु या कथ्य की 
अद्वितीयता नहीं | जब कि ये सन्‌-संवत्‌ और ये पीड़ियाँ केवल पहचान या इतिहास के लिए 
एक सुविधा के सिवा कुछ नहीं है । पीढ़ी” शब्द तो केत्रल बचाव, सुरक्षा-कव्चा, दुकान 
खालने, वृकान बढ़ाने और पत्रायन के लिए एक फेंका हुआ पाँसा है। चित भी मेरी, पट 
भी मेरी जिसके कार बनती रहे | 

पूंटी' के पर्वाय या उससे भिन्न अ' के भुनभुने बजाने वालों के प्रसन्नता सज्जन 
में विरति, बिकृति, भावुक़ता, आरोपित आक्रोश, अूठी बविक्षित्ता और यौन नारेंबाजी 
दीखती है, जो एक फू: के सिवा कुछ नहीं है। बे पूव॑वर्तियों से इस प्रकार आगे भी नहीं 
जाते, सुदुर अतीत में जाला बुनते है । उनमें गद्ध की विक्रति है, विवरण का व्यर्थ फ़िल्मी 
कुद्दाता है । णेप कुछ नहीं । इन्हें देखकर कह सकते है कि नगर-सम्यता ने सचमुच सर्जक 
को भी अन्यों की तरह पीस दिया है, जहाँ सबसे बड़ी सच्चाई वही त-कुछ का कचरा है। 
ये कविताएँ शायद इसीलिए कूड़ा है। शायद इसलिए भी कि इसके सं्जक सांस्कृतिक दृष्टि 
से विपक्ष और कातर हैं । शायद इसलिए भी कि ये सर्जक नहीं, सर्जकस्मत्य' हैं, नागर नहीं, 
गुँवार हैं। ये लक़लची भी परी तीर पर ठोक तरीझें से हो पाने में असमर्थ हैं। ये भअरहं को 
चुसनी चूसने बाल शिशु इससे ज्यादा कुछ कर भी क्या सकते है । 

इन कविताओं के पीछे भी अ्रतुमृत संसार से पहले एक सुबक्स्तुत सुना हुआ अ्रनुद्धत 
या अनुकृति का मोह पेदा करने वाला संसार है। 'बीट,” “मंबूज़,' 'सन द्वाइबसे, 'वेटिंग,? 
'साइलेंट,” 'ए्री,! हंगी, 'हिल्सी, किस्प', व्यूड', 'कांक्रीट)/ 'दिगंबर, हरित कविता", 
'पोद्ती दि झ्ागी,' और 'भ्रे', तथा सोलिंग स्टोन्स' झ्लादि पीढ़ियाँ, वाद और संप्रदाय भेरी 
दृष्टि से दिमाग की राखदानी में फड जाने के लिए नहीं हैं, उन्हें ठीक से जानना जरूरी 
हू और तब स्वयं को संकल्प के अति हुोने देना ज़रूरी है, व्यक्तित्व के साकल्य श्रौर भौलिकता 
की यही थर्तें है 

ये सत्र परंपरा, व्याकरण, छत्द, काव्य-नियम, व्यवहार, रझूढ़ि, राजनीति, वर्जना, 
संबके प्रति असन्तुष्ट है; असंतोष यदि आंतरिक है तो वह सूल्यवान है, लेकिन ढोंग है तो 
वह बेमानी है । प्रथम रिधत्ति में जीवन, कर्म और भाषा का आमूलचूल अन्वेषण सम्भव है, 
दूसरी स्थिति में अन्वेपिन की उक़ल सारी जा सकती हैंया निरथंक बर्राया जा सकता हैं। 
निरर्धक बर्रता और उसे आन्दोलन और प्रवर्तत कहना कम' सूर्खता नहीं हैं। यहू अपने न-कुछ 
की छिपाने का सबसे आसाम ओर कॉइया सरीका है या निरा थोथा दम्भ है । 

इस बकवास में कुछ विधित और भी है। ऐसा नहीं है कि ये पुराने पड़ गये 
क्म्विवाद से प्रभावित नहीं हैं । किस्तु ये उससे भागे बढ़ने के चक्कर में, सघन' प्र्थ-तरंगों पर 
चोट करने की ललक में या तो कथित की हत्या कर डालते हैं या अर्थ-विकास की अ्रवर्छ्ध के 
देते हैं। यह बढ़ने की हख्छा और चोट करने की लल॒क़ निश्चय ही एक बड़े सामथ्यं की 
पहचान हैं भौर झब्द के तातारी घनुष की टकार को समधित करती हैं पर इसके लिए जि 
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कृला-सयम और आन्तरिक झनुश् सन का है बहु इनम न ह_ व हम्ाल कं भी 
कम शिकार नही हैं इसलिए और मी यह उम्राट उह श्रय्य को आर ले जया ई ओर 
उनका श्रावेश बौद्धिक न हो पाकर कैशोये ग्रहण कर लेता है।यह मां उका सच्चा है 
कि यह उत्माद, बह आ्रवेश नकल या दिखावटी हैं, मौलिक या प्रतिभायुक्त नहीं। 
तक्शेबाजियाँ उस असल और नकल दोनों की याद दिलाती हं--इस तरह की रचनाओं में । 
होने” मात्र को सब कुछ समझ बैठना उनके ग्रासान ओर जड़ स्वभात्र में हैं। और ऐसा 
होने से शब्द न-कुछ हो जाते हैं, टाइपोंग्राफ़ी हो जते हैं। ग्रही है कि बब्द को ठीक बे 
इस्तेमाल किया जाय, जेमे गरुत्वाकर्षग की शक्ति से परे लें जाकर हमें राकेंट को चद्धमा टी 
यात्रा के लिए भेजते हैं था 'बॉल' को जिस क़दर फेंक्कर चोट करने कु । पर कथनी 
और करनी, चितन झौर आाचरण में साम्य दिखायी नहीं देता । उनकी दोकोड़िया रचनाएँ 
इसकी गवाह हैं--एकाघ को छोड़कर, वह भी जरा-बरा, रचनाएं ऐसी हो, बड़ा अच्छा है । 
हम स्वयं मानते है; 'हमारा एक भी झब्द जहां है, कसियस क्‍ले के भुक्के से उपाद्म बक्षियानी 
झौर असरदार है |” 

कोई भी रचवाकार यथार्थ को सहन नहीं कर बाता । [सीस्डी) कितु यथार्च के अभाव 
में कोई समर्य॑ कृति रच पाता भी कदाचितु उसके लिए सम्भव चहीं होता । (वर्दी) यड़ू भी हो 
सकता है कि वह यथार्थ को किसों झौरसे लेकर श्रोड़ ले या झुंठा कर दे था भुठला दे। 
वस्तुत: स्ववाकार को यथाथ॑ के दुराहे पर खड़े होकर एक विदिचत निर्माव लेना हाला हैं । 
इस निशय या चुवाव के समय यदि उसके पास गहरी अन्तह प्टि या सुझझचूक नहीं रहीतनों 
सारी (अजित, घुक्त और दप्ट) अनुभव-संपदा को लोभवश्व या पूव॑त्र्तों महान शबनाकार की 
समकक्षता के निकट पहुँचने के लिए (जाटटंकट' तरीहें अपनाता हुआ) इतित्त के लिए उपकायी 
मान लेगा । और समय की प्रत्येक भंगिमा, प्रत्येक्ष सार्थक्रता-निरवंकता उसको मुसग्ध करनी! 
रहेगी । अंततः: वह घिरीहु और निरुषाय, कि इस हद तक निरोह ओर निशवाय [कित झायद 
द्भपुष्ट) हो जायगा कि महज श्योक़िया बारों, वक्तव्यों, राजाज्ञाओं आर भाषणों को फर- 
बदल कर रचना में 'फ़िद! करता रहेगा। और उसे 'फ़िद्सः आते रहेंगे, उसका 'रखयं' गज़ी लो 
जायगा, नहीं हो जायगा | वह वरण के दायिल से बरी हो जायगा। रचमेनर औदन से बहू 
कट जायगा । वह रखना के लिए रचता को छूदा रहेगा, पर वहु रचवा का कभी नहीं हो पामेया । 
उसको रचना रचना नहीं होगी, वह स्वर्य उसका नक्केल भले रहे । सत्य कया हे, असत्य कया हें 
झौर सिथ्या या भूठा-सच क्या है, वह नहीं पहचात पायेगा | एक द्रतगामी चक में वहु स्वयं 
अपने द्वारा दें दिया जायगा और पानी पर निरीह कारुका रिता के लिए अपने आपसी जीवन्मुत 
छोड़ देगा | फिर मूल्यग॒त अस्पप्ठता और दिग्श्रम की दिक्ाएँ फैनती जायेगी । मनोमुद्राग्नो का 
जाल स्थिर होकर बहते हुए प्रवाह पर छाया कर लेगा। रचना उत्मादमरी अम्हाई होकर 
ख़त्म हो जायगी। आन द रोड” उसे कुछ विश्मयकर, लालाविलिन होने देगा। 'द साइर 
ऑफ़ लब' उसे पीड़ित करेगा। उसे 'ट्रापिक श्रॉफ़ केंसर' हो जायगा । 'फ्रायड शुत्च' के मीचे 
बहू पिस जायगा । एक ऊभ-चूम आमुष्मिकता, एक "नेकेड लंच/, संस्कार छा जिर्णकु, जिश्या 
के शव पर भोौंकते हृदकंप', हाउल' कैंट फ़िश्च' ' प्रंवत भौर प्रापातत स्लाबु-तन्तुओं 
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विष्लंवन का परिणाम या तो असाताब होगा या परागलखावा यथा सींकने या भनोविश्लेष ण- 
कक्ष | 

हमारे चारों और क्या हूं ? अमर नवोकरग, समूदीकरण, हिव्लर, चेलीज्ाह, व्यवसाय 
का बेतार के तार की तरह फेला हुआ साज्राज्य, श्रहृस्मन्यताएँ और कुंठाएं, युद्ध, श्रीधी 
खामदियों' का फेनायिस हेला और प्रजातंत्र |अब यथार्थ का सहन कर पाना कृठित 
होगा, तब उससे सईद के लिए निरचय ही अस्वस्थ पलायत जस्म लेया । यथार्थ को सहन करने 
श्र उन सर्जन द्वारा प्रेपणीय बसाने के लिए जिस श्रतिरिक्त क्षमता की जरूरत है, 
उसका पर्याय यह पलामस झासानी ते हो जायगा। तव दायद नजे या. स्वयं कों भुला या 
डुवा देने बाली चीजी की जल्रत पढ़ैगी | तव सगे आदम (हवस्ले) का एक नया, रुसानी, 
सपनीया रहस्यमत लोक शागद दीख जायगा । ग्रीनक्िच ने रुका चेतता-प्रवाह जेम्स जॉयस 
के चेतना-पवाह से अधिक उद्दीध ही जायगा, और गतिमय होकर कहां तक फ्रेलता जायगा, 
बहा नहीं जा सकता । तब नी त-शारऋ सिर्फ़ ईसर और पंचतंत्र तक रह सकेगा, वह आंतरिक्त 
अनुनासत के लिए गरक्ुरूरा और बेमानी हो जायगा, वह मात्र बच्दन साबित होगा। तब 
स्वच्छदता का जगह अपजार बार स्वराचार जन्म लेंगे। आदिम! का अ्रर्थ था तो सकी 
हां जायगा या माव लिया झायगा था खुद बे लोग 'ग्रादिम” के नास पर शुहामासव हो 
जायेंगे । अपनी प्रयोग्ोलता के लिए खुले आम, दिसलदहाड़े विचित्र-विचित्र ढंग' से किसी की 
जात ले लेंगे या इच्डिय-यृस्ति के लिए नमे और बीह४ सावन झौर तरीके श्रपतायेंगे । मुक्तकुत्तला 
पग्रराजकता संमार में छुट्टा। धुमगी । 

भाषा में तब व्याकरणबिदीन खाबा झोर अग्ुओं के फूल खिलेंगे। अबुद्धिवादी इस 
स्थिति से जिसमें या तो नरक होगा--वास्तविक था काल्निक, या एक सया--चाहे वह 
जसा भी हो - विज्लामिन्न के नये संसार की तरह एक संसार उद्वित होगा। चोग इस सारी 
बातों से चौ्किंगे । उसे फ् श्वन मान लेंगे, बल्कि बढ़ी सही और जरूरी लगना स्वाभाविक 
हो जायगा । अ्विकसित लोगों और पिछड़े देशों में, भूठी पड़ गयी दवाइयों की तरह उनका 
भी आवात हीगा और ने टिइडी-दल की तरह छा जाय॑गे | 

दूसरी ओर इस तरह की रचताझों से बंलीशझाह चुनाव करेगा कि क्या प्रकाशित' 
किया झाव कि जनता का मिट्टी के झोंदे जैसा मानस और “प्रुरकुस श्लात्मा” राजनय औौर 
क्र्ष-तंत में हुट जाय भोर दुद जाय, यहु सोचता बन्द कर दे और अ्फ़ीमचियों की तरह 
इस सूक्ष्म अमुर्त अफोम का सेवन करके गहरे खर्रादट लेती रहे, असलीलता की तयी परिभाषाएँ 
'मदन-सोंदक' की तरह बाँट दी जायें, गंभीर लगने वाली उसकी पत्रिका में फिर वही छपे 
जो द्वितीय कोदि के साहित्य के नाम से फ़्टपाथ पर बिकता है। और व्याख्याता नये 
आदोलन चलाते रहे, रचमाकार और थैलीश्ञाहु यश और द्रव्य का अपना-अपना नक्शा बनो 
ले, उधर कोई तस्कर-ध्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापी दल से इस तरह के बसेडी-भँगेडी 
मुस्तुमा रवताकार की दौतकाटो रोटी सिद्ध कर दें, लेकिन थेलीशाह के बंद डिब्बों में छिपी 
श्रफीम, किंदाबों में विकती मारिजुआना, अनुवादों से आती पेयोट, व्यावताधिक हथकंडो से 
प्रायातित नींद की गालियाँ मैदान में दोढती हवा की तरह मुक्त भाती रहें 
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लेकिन यह सही है कि से से देखा हुआ संसार हॉट का परिश्ीमन हे, बह आकर्षण 
है, पूर्णात्व॒वहीं । नम्तों का असंतुलन है, दिमागी प्यारी है, भावेश ड्राद भा का का । 
कुहासा और योग-साधनाओं का वट्कट या बहाना है, ताबिक और वीममार्गी पनवबीलिता 
है, वस्तु-सत्य का सामना नहों । उससे केवल इतना हो पता चलता हज पक संसार और 
है, जो शरीर को एक खास स्थिति में डलकर देखा जा सकता है बस | फन्नत: ग्रफ्रोम, 
सारिजुआना, चीकट वाल, पेयोट, जाजोमेनियां, पोयेम रॉकेट, यीन कही, ये सत्र यृत्यु 
निश्चिति के कारण व्यक्तिव के तलछट पर जीने के कार्य-सकेत हट सकते है जिससे 
दुष्प्रवृत्ति, पलायन, रोग, असजंत अधिक फलीभूत्र हो सकते हूँ। झावक से अधिक यह 
सब रखना-प्रक्रिया का अंगभूत कहा जाय और सन ओर बरर के परस्पर असनुलन के 
बीच संवेदता के लंगर से इस जमत में ठहरने के लिए एक या कुद्धेक के लिए जरूरी माना 
जाय, तो ठीक भी है, मगर इससे रचता अच्छी ही होगी, नहीं कहा जा सकता | पर इस तरह 
के कार्य भारत में बहुत पहले हो चुके है, उनके परिशाम भो देखें जा धुके हई। यहाँ तक 
कि गिसवर्ग जिस लंबी साँस, प्राणायाम ओर 'हरे राम! का साक्षोत्र आज करता है, 
विवेकानन्द और महात्मा गाँधी ने अर्सा पहले कर लिया था। वह सब हूमारे लिए पुराना 
पड़ चुका है। प्राणायाम, 'हरे राम', मनुस्मृति के शब्दों के नये श्र्थ श्रौर उसके बल पर 
प्राप्त बेमानी स्वतंत्रता भी | यहाँ तक कि आस्वर का शक्तिशाली रीछ (लुक बैंक इस घंगर) 
और बिसवर्ग और पाध्तरनाक का वन्य आर्तनाद' भी! अनाशा का गंभीर सागर, जो 
गिसवर्ग की नितांतः करुण और अस्वस्थ दबनीयता में हे, इल्ियट की दार्शनिक बिल्तया 
में है मौर पास्तरताक की गहनता में है, अवश्य सर्षणीय है। लेकिन यहू भी हमारे 
लिए धमनीय है, यह विधारणीय है। भले ही उसके समातिर दिनरी मूर के खित्र श्रीर 
पाउंड के केस्टोज' दीख जायें, कमोवेश (ख़ास तीर से 'बस्टलेडा में) तब भी ! हमें यह भी 
देखता है कि आरलोवस्की, युब्तुशेंकी और श्रार्तोयाँ आतों तवा हेमिल्दन, एडबिन मोर्गन 
श्ौर ड्रेंव जाजंकस और डेज्ञी एल्डत में कितना समभौता है, कितना कोध, किनना रोग, 
कितनी राजनीति, कितनी युधुत्सा, कितनी भूख और कितना झुख्ौटा अर बह भी प्रमकना 
है कि विद्रोह भौर विद्रेह के लिए विद्रोह तथा डींग और ढोंगे के वा और वया-वया माने 
हुआ करते हैं। फिर यह भी कि क्या सचमुच आज का सरखवाकार विद्रोही है भी, है भी तो 
क्या उसका कोई प्रथ॑ँ रह गया है। बेठोस “चाँदनी में हाथियों की क्रतार की तरह कुछ 
(विद्वपभरी) पंक्तियों से सन्‍्तोष कर लेना बहुत संगत नहों कहा जा सकता । ने ही प्रनुभूति 
को भूख की रुपकातिशयोक्ति से जोड़ देने से (सुविमल बसाक) से कोई कला-याव धत:करुश में 
कहर जा सकता है । पुरानी कविता ठंडी चपाती है” (दिगम्बर) मात लेते में कोई आ्रापत्तिं 
नहीं, पर तथी चपाती की जगह उसे अपने 'बरहोत' चुल्हे पर सेंकना भी परसीपजीविता है। 
आज ग्रावश्यक है कि कीलर, कलाड ईथर्तो और आइखमैन के संसार को ठीक से समझा जाय 
और पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा को मानवीय, सुरुचिपर्ण और सही होने दिया जाय । 

लेकिन बखिया उप्रेड़ना बुरा नहीं है, जरूरी और सबसे पहले जरूरी यह है कि 
कीजर, ईंथर्ली ओर प्राइल्तमेन के संसार को उसके पूरे संदर्भसहिंत सही-उही देखा परक्षा 
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जाय । शावद इससे सब कुछ सूपप्ट हो जायगा। 'देहु की विकट सब्विकट राजनीति! से लेकर 
संसार के पागल, विश्रप्द महान्‌ मस्तिप्क तक, सब समझ में आ जायेंगे और समझते वाले 
फिर इतने संकीर्सा नहीं होंगे | तब वस्कर-व्यापारी ही तहों, जामूसी के विचित्र और दूसरे 
बिभागों तक में श्रव्दस-्अन्दर फेले रूप तथा अर्थ्रोंधित स्वार्थकामुक कुंठाओों का कृटनीतिक 
विराट-विश्ञाट भी जाल की तरह दीख जायगा ! 

भारत मुल्यतः आज वर्जनाशों का देश है । इसलिए इसमें चोरी-छिपे सर्ववंत्र स्वतंबता 
तथा आलस्य का बोलबाला है। लोग पैसे ये लेकर शिक्षा और संस्कृति तक का ऋण और 
उधार ले रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हें । यह ने झावुनिकता है, न सोलिकता और न 
इतिहास के प्रति कराई ईमानदारी या दाशरित्व । स्वतंत्रता के बाद जब चिन्तन और आचरण 
में बैपम्य आगा (फले केवल शुत्य शा--दों स्थितियों के बीच का यून्य) तब भ्रराजकता और 
बढ़ी, मनुस्मृति के वे शब्द जो गाँधी जा के ठप्पे ये नये हो गये थे, चालू हो गये झ्लौर उनका 
खोटापन भी बिखने लगा; सारा मुलम्मा छूट गया । क्रुठाओं का रण कारण-रूप में स्पष्टतर 
हो गया । में कुएं अममानता, अ्रस्पश्यता-निवारण, वजता-पुंज तथा दबी हुई वृत्तियों- 
प्रतिवतियों के लिए खुली छूट यथा सकावद के कारण उतसक्ष हुई । स्वाभाविक है कि इन्हीं के 
दीच से जो कलाएँ उपने, थे इनके अनुकूल या प्रतिकूल होकर कुंटा-झकुंठाजन्य हो जाये । (इस 
दृष्टि मे भलय राम चीबरी को 'जद्म' कदिता दप्टव्य है ।) 

क्राज परिचिम ये अधिक भारत के संबर्प है । क्योंकि वह ऊब या घुटन की स्थितियों 
से बरी होने के लिए खाहे जितना कृत्तसंकल्प हो (न भी हो तो भी), अपनी सामाणिक, 
ब्राधथिक, राजनीतिक आर अंतर्राष्ट्रीय हप्टि के काश्गा स्वतंत्र नहीं है। और जो पनृभूत 
वस्तु है, वहू मी पश्चिम द्वारा कुंठित किये जाते रहने, बेरों के दीच मेसता सिद्ध किये जाते 
रहने, अंतरीग की तरह मातस और बाज़ार में घुसने रहते के कारण प्रस्तुत भहीं हो पाती | 
जैसे भारत के मानस के दो बद्ीखाते हों, एक उनका जो भारत को सही रूप देना चाहते है 
और दूसरे उनका जे भारत का वह रूप पेश कर रहे है जो पश्चिम का काम्य है। पश्चिम 
का काम्य प्रस्तुत करने वाले पर्चिम द्वारा अच्छे भारतीय का प्रमाण और सम्मान पा सकते 
है, यह लाभ-वोग कम महत्वपूर्गा नहीं है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतकी खपत 
है और उन्हें अपने कूरे-कचरे पर ब्रह्मांडीय 'प्रभा की धारा से अभिपेक' का सुख भी प्राप्य 
है । जो भारत को सही रूग देते है वे या तो दबा दिये जाते हैं या प्रकाश में नहीं आा पाते, 
क्योकि पश्चिम की लगी हुई दंसी इन्हें चुभा दी जाती है और चारा दुसरे मार ले जाते हैं । 
परिचम के व्यववाय का चक्रवेद्धि भारत के मानस को कसा-कैसः बना देगा, शायद इसी के 
लिए गुप्त जो कह गये हैं 'हम बया थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी ।! आओ मिलकर 
विचार सभी 77 और जब हम हेंसा करेंगे, तव आ्रावातत: हमें अपनी संस्कृति की खुदाई करनों 
पड़ेगी । वस्तुतः जो है, तभी हम जात सकेगे। उस समय परम्परा भौर इतिहास को चुनौती 
देने वाले हम होंगे, हमीं होंगे। हमें नवकू बा देने बाला पश्चिम नहीं होगा, गोरे 
विदेशी और पूरे देशी (अंग्रेज !) नहीं ढोंगे। दिना खुदाई के, बिता स्वयं जाँच-पढ़ताल के 
प्रपती सस्‍क्ृति को इस सरहू नकारता दूसर का प्रतुकरण या समन्वय इतिहास 
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को मकारना या स्वय का नकारना है विस्थापित हाने से पर नेच हनो है शत! वैक्सन 
जाति अच्छी हो सकती है, पर उसका या कियी का गृवाम बनहर रहने से अच्छा हे ट्व्स्दि 
पहासागर के हजारों फुट वीचे उसके कीचड़ में दमन हो जाना । 

इतता सोच लेने के बाद संक्षेत में फिर से सत्र कुछ की गढ़ एयड्े रखना शे पद बे 4 नी 
होगा । केवल इतेना ही समभाता, दूसरों के लिए मी और अपने खिद मी, आवश्यक है कि 
यदि हुम सही दिल्या में नहीं सोचते ओर सही झर्रों का इस्तेमाल नी करते तो अब हमारी 
भाषा दाँतों के बीच में तमक की तरह जो घोड़ी बहुत बी है, बह भी चली आावगो | भागा 
अपनी भाषा, सही भाषा, जब बोली नहीं जाती, तब बहू हमें छोड़ देती है और तब हम के 
हैं: 'झो मेरी क्ाँरी आत्मा, तू महासून्य से वरी गयी ।! लेकिन एम नहीं चाड़ी कि ठमारी 
भाषा हमसे छित जाय । (दूसरों की भाषा यानी अंग्रड्ी जहर जाय) योडि 
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भाषा यदि है, 
है तक शझ्लौर गशित भ्रपने आप: 
समय को बदलता है खब-ब-बद देश को बदल देना | 


और इस प्रनुभव के बाद ही (शम्य के बरगा की बा ह द्रम कह सका | : 
थोषे तर्क और कूटनीतिक गशित से 
तुप्त देश को बदलों ते बदलों, 
दस्से से नहीं, 
में श्रपनी भाषा से 


समय को बदल दूँगा । 


इतिहास 
और | 8. शनेजय 
ऐतिहासिक नाटक 


प्राचीन काल में भारत में इतिहास को व्यापक परिप्रेश्य में देखा गया था। जिस 
ब्श्व में श्राज इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे भिन्न परिकल्पता उस समय थी । 
इनिहास की परिव्यातति उस समय किसनी अधिक थी, इसका पा इसी से चल जाता है कि 
अर्थ, धर्म, काम लंबा मोक्ष लक की प्रासि का झाथत इसे माता गया था।) इतिहास के 
लिए अंग्रेजी में 'हिस्टरी' दाब्द ह, जिसका यूल अर्थ है अन्लेपशा या 'बम्वेषण से प्राप्त 
ज्ञान |! प्र्येक व्यक्ति: एससते सो सहमत हींगा ही कि इतिहास एक प्रकार का अन्चेषण है | 
यहू उस प्रकार को झ-बपणा है जिसे विज्ञान की संज्ञा दी जाती है | यहाँ 'विज्ञान' शब्द अपने 
अढ़ भरे मे अलग प्रयुक्त हो रहा है । जिस तरह विज्ञान उन वस्तुओं को संकलित करने का 
प्रयास वहीं करता जिन्हें हम जानते है, बल्कि बह अन्नाव तथ्यों को खोजने में प्रदत्त होता 
है, उसी तरह एंतिहाग भी अनीत के अनज्नाव जीवन को सामने लाता है। इसी श्रर्थ में ग्रह 
इतिहास की विज्ञान कहा गया थे । कर्भी-कभी अमबश घटनाओं के लिखित विवश को 
इलिहास मान लिया जाता है, लेकित बराप्तविकता यह हैं कि लिखित चिवरण नहीं, वल्कि 
स्थ घटनाएँ ही इतिहास है । जब बड़ कहा जाता है कि मु र-सत्जनत का इतिहास वभावतों 
और बेरेजियों वे भरा है, तब इत्तिहासआर के कार्यों का विवेचन न कर विषय के सम्बन्ध 
म ती विप्कर्य निकाला जाता है। यहां यह संकेत कर देता भी आवश्यक है कि इतिहास 
महान्‌ व्यक्तियों से सन्‍्बद्ध होने हुए सी उसे सामान्य लोगों के जीवन को विस्तृत चहीं कर 
पात्ता जिन्होंने इत प्वक्तिथों को पूर्तां बनाने में श्षपना' सहयोग दिया है । 

इतिहास की प्रकृति पर विधार कश्ते हुए कहा जाता है कि वह प्रत्यक्ष शान से 
सम्बद्ध है । जिम प्रकार प्रस्यक्षीकरण में बर्तंमात के व्यक्तिगत सत्यों की खोज की जाती है, 
उसी प्रकार इतिड्ान में अतीत के व्यक्तिगत सत्यों की खोज होती हैं। यह स्थापना मान्य 
नही हो सकती, वयोंकि इतिहास अतीत के तथ्यों की खोज मात्र नहीं करता | आई बटना 
प्रदित हुई, यह बत्ताकर ही बहू चुप नहीं हा। जाता, बल्कि यह संकेत भी देता है कि क्यो 
पदित हुईं । वह घटमाओं का सामान्य संकलन भर नहीं है, बल्कि ऐसा समवाय है जिसमे 
घटनाएँ एक दूसरे से सम्बद् रहती है. इनिहासकार सूचना देने की मावना में ही नहीं प्रन्य 
उद्देश्यों से मो पेरित रहता है । विषयवस्तु भौर पैन में वह व्याख्या द्वारा काम 
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बता है। ऐतिहासिक घटनाओं को कायाबद़ शखला में रखते हुए व्याव्या के ढंग पर चरित्रो 
के भावों को भी व्यक्त करता है । अपनी प्रक्रिया में जिन खाद्योँ का आधार लेकर अग्रसर 
होता है, उनकी प्रामाणिकता को परीक्षण करता पढ़ता है। इतिहास में प्रत्येक्त पग पर 
सत्य का बन्धत रहता है, लेकिन सच पूछा जाय तो यही अच्यत उसे प्रमागिक और 
विश्वसनीय बनाने में सहयोग देता है। ट्रेवल्यत के अनुसार “डूलिंद्रास का विस्तृत प्रध्ययन 
हमे यह अनुभव देता है कि अतीत भी उतना ही वास्तविक था, जितना वर्लमाव है । इसके 
प्रध्ययन से ही हम अपने पूर्वजों को उनकी आदतों, आ्यवह्रों, मतियों के साथ प्रत्यक्ष देख 
सकते हैं | * 

इतिहासकार अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित ढंग ले उसमें बार्थ-कारग-सम्बन्ध 
स्थापित करते हुए, वर्तमान सन्दर्भ में देखता है। वह अतीत के पुनर्नि्भात का उद्देश्य लेकर 
चलते हुए भी पटताओं में कार्य-कारण-सम्बन्ध स्थापित करने का अ्रनुश्तव उलंभान से ही 
प्राप्त करता है। इस प्रकार उसमें अतीत हो नहीं, वर्तमान का भी सज्विण रहता है । किसी 
काल विशद्येष की प्राप्त मुंद्राएं, ताम्रपत्र, मिलालेख आदि हंस हाकरता हैं जिद पर 
इतिहासकार को निर्भर रहना पड़ता है।इस पर मिर्भर रहते हुए भी चाह अत बर्गान वो 
रोचक और सजीव बताने के लिए, उसमें वितरित जीवत को गत्यात्मकता अशन करने के 
लिए आन्तरिक प्रथ-बोध उत्तन्‍्त करता है। यद्यवि मानव मन के दहापोंदों का विस्तृत 
प्रिषप देने और ग्ान्तरिक प्रवृत्तियों तथा वाह्म शक्तियों से होगे बाले संभव का विश्वार 
देने की संमावता उसमें नहीं रहती, न तो यह उसको कार्यन्सीमा में हो आला है, करन्‍्लू 
कुछ महान्‌ व्यक्तियों की वामावली प्रस्तुत कर देने से वहू वास्तविक इतिहास की सजा महा 
पा सकता । घंटलाओ्रों और परिस्थितियों के चि्रण के साथ प्रवाह झोर प्रभाव का उसमे 
होना भी आवश्यक समंका जाता | 


ऐतिहासिक नाटक का स्वरूप 

ऐव्रिहासिक वाटकी को कभी झूव के आधार पर विवेजित किया जाया हें तो कभी 
विषय के झाधार पर परिभाषित करने की चेप्टा को जाती है | हिन्दी ही नहीं, अन्य भाषाओं 
के साहित्य में भी ऐतिहासिक ताठक की अभी कोई गेस्सी परिभाषा नहीं ही जा सकी है जो 
उसको तभी विशिष्टताओशों ओर बारीकियों को समेटनेबाली हो। इंस्लेप्ड में हविज्ञामिर 
नाटकों ओर ट्रेजडी को विषय की समायता के कारण प्राव: एश ही माना गया है। देजदी 
मूलतः ऐतिहासिक कथानक से सम्बद्ध रहतो है। भाइरिनर में सेसिहासिक नाटक यो 
इतिहास के उद्देश्य की लेकर लिखी गई एक नाटकीय व्यवस्था माना है ।* उसहोंने ऐथिलासिक 
तादक के ताटकीय वा कलात्मक झूप को भौग माना है श्रौर इतिहास के लक्ष्य को प्रधावता 
दी है । वह स्थापना बहुत उपयुक्त नही मानी जा सकती। ऐतिहासिक नाटक में इसिहास 
रहता अवर्य है, पर ताटककार तथ्यों की प्रस्तुत करने मात्र के लिए ताह़क की रचना मी 
करता | यह प्रलग वात है कि तथ्यों के उद्घाटन में बहु झ्रधिक सतर्क रे, उन्हें बिदृत ने 
होते दे इतिहास के प्रति घोड़ी मफ्ति प्रदर्शित कर दे प्रन्तत यहू उसका साधस ही रहता 
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है साथ्य नहीं, अन्यथा इतिहास और ऐतिहासिक नाटक के बीच की विभाजक रेखा ही समाप्त 
हा जायेगी । ऐतिहासिक ताटक को रूप के आधार पर भी नहीं परिभाषित किया जा सकता, 
क्याकि इसके श्रनेक रूप हो सकते है श्लोर इसमें रूप से श्रधिक महत्वपूर्ण नाटककार का 
उद्देश्य हांता है । स्थुलता से देखा जाय तो कोई भी वृत्तान्त जो एक विशिष्ट युग और विशिष्ट 
पीढ़ी को विश्वस्त ढंग से प्रस्तुत करता है अवश्य ही ऐतिहासिक होता है।४ अतीत का 
तथ्यात्मक चित्रण वृत्तान्त के ऐतिहासिक होने की पहली माँग है । चाटक ऐतिहासिक, तभी 
होगा, जब उसमें नाटककार के अपने युग से इतर किसी अन्य युग का चित्रण किया जायेगा । 
यह बात ध्यात रखते की है कि अनीत के चित्रण में घटनाओ्रों को परध्पर सम्बद्ध करते हुए 
उपस्थित किया जाता है और इस प्रक्रिया में नाटककार तटस्थ नहीं रहता | घटनाभों को 
नाटकीय रूप देने में उसका वैयक्तिक संस्णर्श झा ही जाता है। ऐतिहासिक नाटककार 
इतिहास से गृहीत घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध साटक्कीय कल्पना द्वारा कलात्मक ढंग से 
स्थापित करता है| जिस युग का चित्रगा इसमें किया जाता है, वह अपरिचित नहीं लगता 
ग्रौर न तो उसमें चित्रित व्यक्तियों के व्यवहार हमसे एकदम भिन्न होते हैं। ये हमारे तिकट 
के ही प्रतीत होते है । वातावरण से अतीत का बोध होता है। ऐनिहासिक नाटक को 
“इतिहास का एक रूप” कहने का तालय॑ यह हैं कि उसकी बाह्य रूपरेखा इतिहास के भाशित 
रहती है भोर ग्रत्त: भी' स्थूल या सूक्ष्म रूप से उसके वातावरण से निवद्ध रहता है। यहाँ 
दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यहु कि ऐतिहासिक नाठक का प्रस्तःवबाह्म स्वरूप 
इतिहास पर झ्ावा रित रहता है और दूसरी कि नाठकीय संरचता में कल्यता का प्रयोग होता 
है । लेकित इससे नाटक की सम्पूर्ण प्रक्रिय का विवेचन नहीं हो जाता ! एक बात अभी छूट 
जाती है और बहू यह कि इसमें अतीत का चित्रण, किसी विद्येप युग के बातावरशा का 
निर्माण क्यों किया जाता है ? अतीत का पुनर्ति्माश मात्र ही तो नाटककार का लक्ष्य नहीं 
होता । ऊपर मैंने उस अत धारणा का संकेत किया है जिसमें ऐतिहासिक नाठक में भाटक- 
कार के लक्ष्य को महत्व देते हुए भी उसे इतिहासकार से अभिन्न मात्रा' गया हैं। ध्ो० ए० 
वी० हरबेग ने शेक्सपीयर के नाटकों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें दो वर्गों में रखा है-- 
ऐतिहासिक और कल्पित | इन दोनों का अस्तर दिखाते हुए उन्होंने लिखा है' कि ऐतिहासिक 
माठक में कथानक की सर्जना राष्ट्रीय और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होती है तथा चाठककार 
अपने उद्गमों से ही श्धिक श्राबद्ध रहता है, जबकि कल्पित में चरित्रों का आपसी सम्बस्ध 
मुख्यतः व्यक्तिगत रहता है, राजनीतिक नहीं।" ऐतिहासिक नाठकों की रचना के पीछे 
राजनीतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य रहे हैं, इसमें सत्देहु नहीं। हिन्दी में ही स्वतंत्रता-प्राप्ति 
से पूर्व लिखे जाने वाले अधिकांश नाटकों में राष्ट्रीय चेतना प्रमुख रही है, फिर भी सभी 
नाटकों के लिए प्रात्यंतिक रूप से यह बात नहीं कही जा सकती । भाटक का वास्तविक 
लिकूपशु करते समय व्यक्तिगत और राजनीलिक आचरणों के बीच रेखा खींचना कठित॑ हो 
जायेगा | जहाँ तक उद्गमों से आबड्ध रहने की वात है, इसे भी बहुत दूर तक ठीक नहीं 
माता जा सकता । झावद्धता बहुत कुछ लक्ष्य पर तिरभर करती है, क्योंकि लक्ष्य के! अनुसार 
ही प्राय मे ग्रपने उदगर्मों म॑ मी परिवतन कर दिया है. इस्लेंड में नवीं शताब्दी 
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के पूर्वाद' तक इतिहास भ्ौर ऐतिहासिक नाठक दोनों में प्रतीत का ग्रह धामिक उपदेश की 
भावना से होता था और दोनों इस उद्देश्य की पति में अपने कथानकों को लगाते थे |६ 
हिन्दी में ही अनेक ताटककारों ने अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए घटनाओं का स्वरूप परिवर्तित 
कर दिया है। इससे यह निर्धारित होता है कि ऐतिहासिक नाटक में इतिहास, नाटककार के 
लक्ष्य के ग्रनुत्तार नियोजित होता हैं । 

व्यापक स्तर पर देखा जाय तो व्यक्ति का सम्पूर्श जीवन' ही एक इनिहास है | व्यनीत 
होने वाले क्षणों के पृष्ठों पर इसका थ्रांशिक प्रतिवेदन लिखा जाता है। अनुभवों के आधार 
पर व्यक्ति अपनी एक निश्चित दृष्टि बना लेता है और उसी के परिप्रेश्य में वहे बटितल हादे 
वाली घटनाओं की व्याख्यः करता है | नाटककार जब किसी युग के जीवन को प्रतिहपित 
करता है, उस समय अपने वर्तमान के संदर्भों से भी किसी ने किसी रूप में जुड़ा रहता है। 
श्रपी प्रक्रिया में जिस तरहु के दायित्वों से वहु विरा रहता है, उनमें रचनात्मक दायित्व ऐसा 
होता है जो ऐतिहासिक पृष्भुठमि के साथ नाठकीय संभावना के होने को मांग उसमे करना 
है। व्यक्ति को पुराने संदर्भों से जोइ़ते और नये जीवन-सूल्यों के बीच उसकी स्थित्यों का 
पहचानने में ऐतिहासिक नाटककार को अपनी सीमाओं का भी ध्यात रखना पड़ता हुँ। उस 
स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्तिगत विशिष्टताओ को भी इस प्रकार संपिलाषट 
रूप में प्रस्तुत करे जिससे वे सावकालिक बच जाँय, अतीत के व्यक्ति ये हो नहीं भव्य के 
व्यक्ति से भी संदर्भित किया जा पत्ते । ऐतिहासिक वाटठककार की स्थिति सामान्य नाटककार से 
भिन्न होती है । एक ही आयाम में प्रवरतित जीवन को दो युगों--अतीत ओर वतंभान के 
परिश्रेक्ष्य में देखता पड़ता है। ग्रतः उसके लिए ग़निव्राय ही जाता है कि नाटक में व्यक्तिगत 
आग्रहों को छोड़कर संभाव्यता की रक्ष' करे, काल के प्रवाह को आत्मसान करने का प्रयास 
करे | स्थल विवरणों से धटनाक्रम भले ही आगे बढ़ता हो, रस-संवेदन में बाधा पढ़ती हेँ। 
ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास के साथ मानवीय संस्पन्शों एवं रस का आग्रह इसे शुद्ध इनलिज्ञास 
से भ्रलग एक विदिष्ट साहित्य-हृप की स्वीकृति देता है। संत्रदनझीनल विधा होने के लाते इसमें 
मनोरंजन मात्र की आकांक्षा करता इसके महत्व को कम करता है। मनोरंजन ता जामुसी- 
तिलस्मी उपन्यासों को पढ़ने से अधिक होता है, लेकिन उन्हें गंभीर साहित्य के ग्रतलगंव नहीं 
रखा जाता । ऐतिहासिक वाटक मागव के व्यवहारों एवं जीवन को समस्याधों को गंभीरता से 
देखता है । 


इतिहास का वाटकीय प्रयोग 


इतिहाप किसी धिज्लेष चरित्र के प्रति सहानुभूति या किसी घटना के प्रति आकर्गग 
दिखाते हुए भी उन्हें यधाक्रम रखने की चरेप्टा करता है। तथ्यों के ग्रत्वेधाप की गितिड्ठासिक 
प्रक्रिया बुद्धिपरक होती है, भावपरक नहीं । दूसरी ओर नाटक, साहित्य की एक जिया होने से 
भावनात्मक होता है। बौद्धिक चिन्तन के साथ भावपरक चेतना का श्रश्तित्त भो वहाँ रहता है 
ताठककार इतिहास को अनुभव के स्तर लाकर सम्पभेषित करता है इलिहासकार ऐसा नहीं 
कर सकता रचना प्रक्रिया के साथ वायित्व-बोध के जुड़ जाने से कल्पता के झावाघ-लाक में 
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विच्रण करने की छूट नाटककार को नहीं मिलती, फिर भी कलात्मक निर्माण तथ्यों के ही 
आशित रहकर संभव नहीं है | वस्तुतः कल्पना इतिहास में भी रहतो है, लेकित वहाँ वह तथ्यों 
से ही' अधिक सम्बद्ध रहती है । 

प्रदन उठता है कि क्या इतिहास भर वाटक में परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकता है ? यदि हाँ तो यह समानता किस स्तर पर होगी ? तालस्टाय का कहुता है कि 
इतिहासकार घटना को परिणलि का विवरण पेश करता है और कलाकार की विषय-बस्तु 
स्वयं घटना का तथ्य ही है। अरस्तु ने इतिहास और चाटक का पार्थक्य दिखाते हुए कहा है कि 
इतिहास उन वस्तुओं का उल्लेख करता है जो समाप्त हो चुकी हैं श्र नाटक उन घटनाओं 
का संकेत भी देता है जो घटित हो सकती हैं | समप्टिपरक होने के कारण नाटक इतिहास की 
अपेक्षा अ्रधिक सत्य और उपयुक्त है ।!* इतिहास सत्य की अपेक्षा तो रखता है लेकिन उसकी 
कुछ ऐसी सीमाएँ हैं जिसके कारण बह वस्तुपरकता से नहीं छूट पाता है । 

ऐतिहासिक नाटक की रचना इतिहास और वाटक के सहयोग' से होती है'। घटना, 
चरित्र; तथ्य इतिहास से लिए जाते हैं और नाठकीय संरचना में उन्हें कलाकार की तटस्थता 
से नियोजित किया जाता है। तत्कालीन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में लाठककार पात्रों को संवेदना 
से केन्द्रित कराता है । वस्तुतः इतिहास में इस प्रकार के अवेक स्थल ऐसे होते हैं. जो विस्तार 
चाहते हैं, ऐसी संवेदनाएं रहती हैं जो मानवीय व्यवहारों से जुड़ने के लिए मचलती रहती 
ऐसी अधूरी कहानियाँ होती हैं जो पूरी किये जाने की आकांक्षा रखती हैं। नाटककार उन्हें 
पहचानता है और महत्वपूर्ण बनाकर नाटक में रखता है। इतिहास, ऐतिहासिक नाटक की 
बाह्य रूपरेखा के लिए तो सामग्री प्रदान करता ही है, नाटककार की सम्स्थाग्रों को सुलमाने 
के लिए पृष्ठभूमि भी वह तेयारः करता है। अनेक ऐसे स्थल गाते है जिन्हें महत्बहीन सम'भकर 
इतिहासकाश उन पर ध्यान नहीं देता, यदि देता भो है तो अपनी सीमाओ्रों के कारण केवल 
उल्लेख करके छोड़ देता है, संभव है उनमें जीवन के मामिक पक्षों को उद्ृधाठित करने की 
क्षमता हो और वे नाटककार के लिए महत्वपूर्ण संकेत बन सकते है । 

घटना की अच्तर्वाही शक्तियों को पकड़ने में प्रममर्थ होने के कारण इतिहासकार उसके 
वाह्मय रूप तक ही अपने को सीमित रखता है । वहु घटनाओं को घटित होतें हुए नहीं दिखा 
सकता । ऐतिहासिक नाटक बठना के अ्रन्त:-वाह्म रूपों में सम्बद्धता स्थापित करता है, उसमे 
छोटो से छोटी घटना मी अपनी सभी संभावताशों के साथ' प्रस्तुत होती है। प्रत्येक क्षण जो 

छ घटित हो रहा है, उसका विशेष महत्व है, एक अलग उपयोगिता है जो जीवन को सही' 

कोश से देखने में सहायक होती है। जब तक इन सबसे पूरी तरह परिचित नहीं हो जाते, 
जीवन को उसकी सम्पूर्गाता में नहीं देखा जा सकता । सच पूछा जाय तो भ्रांतरिक प्रवृत्तियों की 
गत्यात्मकता का शान स्थल तथ्यों के माध्यम से नहीं हो सकता । किसी परिस्थिति में व्यक्ति 
किस तरह के भ्रानरणा करता है, उसके मन में किस तरह की भावनाएं गराती हैं, इसे दिखाना 
इतिहासकार के लिए चाहे महत्वपूर्ण न हो, ऐतिहासिक नाटककार के लिए अत्यन्त भ्रावश्यक 
हैं ये ऐसे तत्व हैं हो वात में लाते हैं संवेदनां जाशृत कराते हैं म्रौर 7 
की सूक्ष्म ध्क्ति और गहन पअनुभववों का परिचय देते हैं साथ ही जीवन स 
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रचना के नैकत्य को संकेतित करते हैं। ऐतिहासिक नाटक इतिहास के तथ्यों पर आवारित 
ऐसी रचनात्मक कृति है. जिसमें जीवन के अव्यक्त प्रसमों को व्यक्त करते और राजनीति की 
अपेक्षा सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पान के मूल प्रेर्णा-म्रोतों को रेखांकित करने का प्रयास 
रहुता है, इसलिए उससे किसी काल के तिथिपरक इतिहांस को माँग करना बहुत उपयुक्त 
नही है। वाटककार युग-बोध से प्रेरित होकर भ्रतीत के उन तत्वों की खोज में संल्न होता है 
जिसके कारण कोई युग सस्कृतिक गौरद के उच्च शिखर पर पहुँच गया अभवा उन खामियों 
की और संकेत करता है जो महास्‌ शक्तियों, बड़े-बड़े साम्राज्यों को छिन्न-भित्न कर देते के 
लिए जिम्मेदार होतो हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक हनिर्मागु को, जिसेका बह अंकल करता है, 
मानवीय चेतना की एक स्थिति के रूप में देखता है, सामथिक राजनीति का अंग्र बनाकर 
नहीं । प्रतीत दो रूपों में हमारे सामने आता है--पु््निर्मित होकर और पुनरज्जीवित होकर । 
ग्राज से सैकड़ों वर्ष पहले जो व्यक्ति थे, उठका अपना आाचार-जिचार, निम्रम-ब्यवहार और 
जीवन था। समय के आावर्त ने उन्हें ढंक लिया, किन्तु उनके ग्रस्ति्थ के गुखक कुछ संकेन 
इधर-उधर बिखरे पड़े है जिन्हें एकत्रित कर इतिहासकार ने उनका एक  खझूप फिर से खज 
कर हिया। वह अभी निर्जीव आँचा ही है, उसमें स्पंदन नहीं है । यह झतोत का पर्सनिर्माण 
कहा जा सकता हैं। इतिहासकार का काम यहीं समाप्त हो जाता है। प्रारा फेककर 
इसे पनशम्जीबित करने का काम ऐतिहासिक ताटककार करता है। इनिडाग और ऐसिहासिक 
नाठक दोनों आकर इसी विस्दु पर मिलते हैं । दोनों के प्रस्पारिक सम्बन्ध को यहीं लक्षित 
किया जा सकता है । इतिहास जहाँ श्रपूर्ण होता है, ऐतिहासिक नाटक उसे सरमे का प्रयास 
करता है। रेखाकृति इतिहाश्व देता है, उसमें रंग भरकर प्राकर्षक बनाने का काम लाटछ 
करता है। सुदूर अ्रतीत मामिक प्रसंगों द्वारा जीवन को अपने क्षारों ओर संबीद्त किये 
हुए नाठकीय रूप में प्रतिविध्वित होता है। मानवीय संवेदनाओं को जब पक निश्चित सिस्दू 
पर एकाग्र किया जाता है, तब दर्शक के मन में अतीत के प्रति मोह उत्पल ही जाता है, एक 
जिज्ञास-मिश्चित भ्राकर्षण से वह अभिभूत हो जाता है। ऐतिहासिक साटक में दो प्रकार कौ 
उपलब्धियाँ होमी हैं। एक ओर तो इतिहास के माध्यम से विस्पृुत जीवन और जगस का 
भत्पक्षीकरण होता है, दूसरी ओर कला के माध्यप्र से मानव की प्रवत्तियों, विशेष छेशों मं 
क्रिये गये व्यवहारों का तादाक्यक्ष अनुभव होता है। दर्शक अथवा पाठक की अतना अपने 
सीमित घेरे से निकलकर प्रतीत में श्रौर गहरे जाकर चिरंतन मूल्यों मे साक्षाक्रार करती है | 
यदि थोड़ी देर के लिए भान लें कि यह सब कुछ नहीं मिलता तो भी कम से कम इतिास- 
रस का बोध तो मिलता ही है। ऐतिहासिक ताटक में कथानंक के साथ दृष्टि की शिव्िज्ञासि 
कंता का भी महत्व है। ग्रशोक के चरित्र को हिन्दी के विभिन्न नाल्ककारों नें अलगेखजग 
ढंग से प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक तथ्य तो एक ही रहे हैं, उन्हें देखने को हप्ठियाँ बदल 
गयी हैं। अंग्रेज श्रालोचक बाल्टर वागहाँट की भाँति इतिहास और पेनिहासिक नाटक को 
तुलना चंदी ओर उसके प्रवाह में पड़ने वाली मीमार की प्रतिच्छाया से की जा सकती है । 


इसिहास छाया को भतति स्थिर है. श्र्परिवततीय है श्रोर ऐतिहासिक नाटक जल को भाँति 
सतिमान है 
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यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ऐतिहासिक नाटक से कल्पता के वेशिप्ट्य को 
बार-बार दुहराया जाता है। उसका यह तात्पयें नहीं है कि कल्पना के प्रयोग की स्वच्छुंदता से 
तथ्यों को चाहें जिस रूप में रखा जा सकता हैं। कलात्मकता के नाम पर इतिहास-तत्व के 
साथ मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती । ताटककार का दायित्व होता है कि जहाँ 
तक संभव हो, तथ्यों के साथ न्याय करे । ताठकीय रचना-तंत्र के साथ इतिहास के प्रति बरती 
गई सुरक्षा को देखकर ही ऐतिहासिक नाटक का उचित मुल्यांकत किया जाता है। तथ्यों को 
ब्रिकृत किये विना भी उनकी व्याख्या दुसरे प्रकार मे की जा सकती है । शेक्सपीयर ते नाटक- 
कार होते हुए भी इतिहास की गंभीरता को अपने नाटकों में सुरक्षित रखा है। यह सही हूँ 
कि उसते कुछ चरित्रो श्रीर घटनाओं की कल्पना की है, दृ्यों को परिवर्तित किया है, अनुक्रम 
और काल-क्रम की बदल दिया है, किन्तु ताटकीय प्रभाव के लिए जन-बृझ कर उसने कभी 
इतिहास में परिवर्तत नहीं किया | जॉनसन ने भी द्ोबसपीयर की भाँति श्रपनी दुखाम्तकियों 
में इतिहास को सुरक्षित रखा है। वे इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों पर प्राधारित हैं और इनसे 
कही भी रस को बाधा नहीं पहुंची है, व नाटकीय' प्रभाव में ही कमी भझाई है । इतिहास को 
देखने की ऐतिहासिक नाटककार की दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हुए जॉनसन ने इतिहास-तत्व 
की एक श्रावश्यक श्रादर्श के रूप में लिया है और यह स्थापित किया है कि इस' आदर्श के 
अभाव में उत्कृष्ट रवना संभव नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक नाटक, इतिहास-लेखक के कार्या 
को, जिस रूप में समभता है, पूरा करता है। शेक्सप्रीयर श्लौर जॉनसन की दुखान्तकियों 
में ही नहीं, एलिजाबेथ काल की अधिकांश दुखात्तकियों में इतिहास के प्रति यही हृष्टिकोश 
रहा है। बस्तुत: नाटककार इतिहास लिखते नहीं बैठता, उसका मुख्य अश्रभिश्राय नाटक 
की रचना करना होता हैं। यह श्रवव्य है कि जब वहु अपनी कथा-बवस्तु के लिए इतिहास 
से सामग्री लेता है तो उप्ते इतिहास के अ्रश्च॑झार उसको समस्याश्रों को भी ध्यान में रखना 
पडता है । माटककार यदि सही माने में ऐतिहासिक दृष्टि रखने वाला होगा तो बह तथ्यो का 
परीक्षण करते हुए घटनाओं में क्रम स्वापित करेगा, छिपे हुए तथ्यों को सामने लायेगा, इति- 
हासकार की प्रक्रिया को अपनी प्रक्रिया का एक श्रंग बनाकर चलेगा । अतीत के तथ्यों पर 
इतिहासकार का ही एकाधिकार नहीं है, वह तो अपनी खोजों से जितने विवरणों को पाता 
है, उपयोग करता है | संभव है नाटककार अपनो खोजों से कुछ नए तथ्य पा सके जो इतिहास 
प्र नया प्रकाश डाल सकें । यदि इतिहास ग्रंथ से सीधे स्ामप्री नलेकर वह उन्हीं मूल उत्सों 
से अपने लिए सामग्री अहगगा करे जिनस इतिहासकार ने लिया है, तों यह उसकी विशिष्टता 
होगी । नाटक का कथानक यदि अपने मूल उत्सों में प्रामाणिक है तो हम उसे अधिक विश्वास 
के साथ तेते हैं और नाटककार के प्रयास की सराहुवा करते हैं | हिन्दी में जयशंकर प्रसाद ने 
जहाँ इतिहास ग्रन्थों (ग्रीक, बोद्ध) का सहारा लिया है, मूल उत्सों जैसे शिलालेखों, ताम्रपत्रो 
आदि का इतिहासकार की भाँति अध्ययन किया है, वही उपाख्यानों, किंवदस्तियों से भी इंति- 
हास-तत्व की खोज की है । इस प्रक्रिया में वे इतिहासकार की भाँति तटस्थ रहे हैं और ऐति- 
हासिक का से निराकरण कर सकें हैं. बन्द्रगुप्त नाटक में दी गई उनकी 
भूमिका एक कुझल की कृसि है जिसने इशिहास की सम्पूण सामग्री का उपयोर 
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कर ठोस मान्यताप्रों के रूप में अपने निप्कर्ष तिकाले है ।< प्रसाद इतिहासकार और नाटम- 
कार दोनों हैं। श्रन्ततः नाटककार होते हुए भी इतिहासकार के रूप में उसका योगदान कम 
महत्व का नहीं है। उनकी नाट्य-रचनाओं में इतिहास का प्रामाशिक्र पड सुरक्षित है) 
माव्यताओं में एकछ्पता न होने के कारण भले ही इसे स्त्रीकृति व मिलती हो, किलनु श्रप्नव्यक्ष 
रूप से ताटक श्रौर इतिहास के श्रध्योन्याश्रय धर्म की स्वीक्वति में सन्देह नहीं रहा ह । विष्य- 
साहित्य में कुछ कृतियाँ अ्रवश्य ऐसी मिल जायेंगी जिनमें इस तरह की रे पारस्थरिकता की 
सभावता नहीं है, लेकित उन्हों को देखकर आत्यंतिक रूम से कोई निर्गाव नहीं किया जा सकता। 
यदि जॉनसन, शेक्सपीयर झौर प्रसाद जैसे नाट्ककारों ने ऐसिहासिक तथ्यों को आदर्श रूप में 
ग्रहण किया है, तो ऐसे इतिहासकार भी हैं जिम्होंते ऐतिहासिक वाठकों को आदर्श रूप से 
लिया है। एफ० एस० कोर्नफोर्ड ते यह सिद्ध किया है कि ध्यूसीदाइदीज ने अव्े इनिल्रास के! 
आदर्श के लिए प्रीक दुखान्तकी, विशेष रूप से एस्काइलस की दुश्लास्तकरियों का उपयोग क्रिया 
है। प्राच्रीम ग्रीक इतिहासकारों का मूल्यांकन करते ममय जे० बी० बी दारा सिकाला गण 
यह निष्कषं कि हेरोदोतस के बाद की इतिहास-पुस्तकें एस्काइलस ओर प्रिनिसस की दुखास्ल- 
कियों से प्रभावित हैं,* उक्त धारण की पुष्टि करता है । इतिह्ाम-तत्त के प्रति बाटकक्रार की 
सतकता-इतिहास और नाटक के सम्बन्ध को बहुल दूर तक बनाए रखती है । एलिजाबेबफालोन 
कुछ अँग्रेजी नाटक जैसे 'एडवर्ड ट्वितीय”', 'जुलियस सीज़र' और हिन्दी में जयशंकर प्रसाद के 
वच्द्रयुत', स्कद्रगुप्त' नाटक इतिहास और ऐतिहासिक ताटझ दोनों का प्रतिनिधित्व करने हे । 

इतिहास और ऐतिहासिक नाटक के सम्बन्ध को एक भिन्न तरीके में भी सोचा जा 
सकता है। वस्तुत: ऐतिहासिक नाटक का सही परिप्रेक्ष्य तो यही है कि उसमें इतिहास की 
खोज भी की जाय और ताटकीय संरचता को भी कता की उत्कृष्टतम' ऊँचाई तक गईुचाया 
जाय। सामात्यतया नाटककार इतने कड़े बंधत में बंधने के लिए तैयार नहीं हाते । बब्रासवत्र 
वे इस दुहरे कार्य से बचना चाहते हैं। इतिहास के मूल उत्सों की खोज बीन करने का कार्य 
इतिहासकार पर छोड़कर बे उधर प्रवत्त नही होते । अधिकांश नाटककार यह धारगा पहले मे 
ही बना लेते हैं कि इतिहास में उल्लिखित विवरणों का झ्राश्नय मात्र ले वेना ग्राती जथ यू 
सिद्धि के लिए पर्याप्त है श्र नाटक में गृहीत होने पर उसका किसी भी झून में इपयाग किया 
जा सकता है । उसकी रचना-प्रक्रिया भी कुछ अंशों तक इतिहास मे भिन्नता कराती है । रखता- 
प्रक्रिया की भिन्रता के कारण अगर इतिहास के श्ादर्श को मियोजित मे भो किया जा सके ता 
भी नाटककार को इतनी सतकंता रखनी अनियाय॑ होती है कि जिस घटना या जरित्र को बह 
मानसिक परिविस्तार दे रहा है, वे तथ्यों से बहुत दूर न हो जाँच । उसकी व्यक्तिगत अनुभृनिर्या 
भी सत्य प्रतीत होनी चाहिए प्र्यात्‌ अनुभूतियों को चाटक में प्रयुक्त करते समय यह ध्यान 
रप़्तना चाहिए कि संदर्भ के साथ उनका मेल बैठ जाय, ऐसा न हो कि वे अलग ये जोड़ी हुई 
लगें। इतिहास की चाहे जिस छोटी-बड़ी, साथारण-अ्रसाधारण घढना को देकर सादक की 
रचना नहीं की जा सकती । 'प्रत्येक ऐतिहासिक घटना नाटक के लिए उपयुक्त विपय-बस्नु 
नहीं हों सकती १० जो घटनाएँ के प्रयोजन में सहायक होती हैं प्ौर जिसमे 
नाटकीयता को प्रपिक होती है, उन्हे द्वी ग्रहण किया जाता है 
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नाटकों के स्वरूप निर्धारश में जी० ई० लेसिंग ने इतिहास को ऐतिहासिक धांटक के 
लिए नामों क्षा भंडार झात्र कहा है जहाँ हम कुछ निश्चित चन्त्रों से साहचर्य॑ स्थापित करते 
है ।0* नाटककार जब देखता है कि इतिहास में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसे चरित्र है जो 
उसके विचारों को वहन करने में सक्षम हैं, तब वह उन्हें ग्रहर॒ा करता है और अपने विचारो- 
सिद्धान्तों का वाहक बनाता है। यद्यपि इतिहासकार के विचार वे ही नहीं होते जो माटककार 
के होते हैं, तो भी उस सामग्री को वह अपने ढंग से यहाँ व्याख्यायित कर रखता है। 
ऐतिहासिक कथावस्तु में इतती क्षमता होती है कि जिस विचार को भी उससे संदर्भित कर 
दिया जाय, प्रभावात्मक बता देतो है। इतिहास शोर ऐतिहासिक माटक का पारस्परिक सम्बन्ध 
इस रूप में भी हो सकता है कि एक-दूसरे के विचारों का समर्थक बनकर प्रयुक्त हो ! 

इतिहास चाहे नाटक के विचारों का वाहुक बनकर आये या कथावस्तु बसकर, चाहे 
नाटक, इतिहास के आदर्श को भ्रहण करे या इतिहास, साटक के आदर्श को, इतना तो निर्िचत 
है कि दोनों में किन्‍्हीं अंशों तक अन्तसंम्बन्ध रहता है | दोनों के लक्ष्य और रचना-प्रक्रिया में 
भिन्‍नता रहूदे हुए भी मूलतः: साम्य होता है | ऐतिहासिक ताटक, इतिहासकार और नाटककार 
दोनों की निरमितियों का एकीकरण हीता है। 


संदर्भ-संकेत 


(१) “घर्मार्थकामसोक्षाणासुपदेशससन्वितं । 
पूर्ववत्त' कथायुक्तमितिहास प्रचक्षयते ||! 
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पृ० २ (५) 'इंगलिश हिस्दी प्ले इन दि एज प्राफ़ शेक्सपीयर' (आई० रिवतर) के ५० ६ पर 
उद्धृत (६) वही, पृ० १० पर उद्धृत (७) बी० एच० ब्लाक : यूरोपीयन थ्योरीज्ष श्ाफ 
ड्रामा, पृष्ठ १९२ (८) डॉ० जगदीशचन्द् जोशी : प्रसाद के ऐतिहासिक ताठक, पु० ४.७ 
(६) जे० बी० बरी: दि एंशियब्द प्रीक हिस्होरियंस, पृ० ३१ (१०) देखिए, यूरोपीयत 
श्योरीज्ञ श्रॉफ ड्रामा! (ची० एच० ब्लाक) पृष्ठ २७७ (११) वही, पृष्ठ २६० | 


बकिमचंद्र के उपन्यासों के 
ह हन्दी अनुवाद # गोपाल राष 
और उनकी लोकप्रियता 


हिन्दी उपन्यास के विकास में जिन बाहरी शक्तियों और प्रेरमाओ्नों का महत्वपूर्ां 
योगदान है, उनमें वंकिमचंद्र कद।चित्‌ अन्यतम हैं। प्रेमर्नदपू॑-युग के ह्ित्दी उपस्यासकारों 
के तो बंकिम बाडू प्रमुख प्रेरणाख्रोत थे । उसके उपन्यास हिन्दी के प्रारंशिक उसन्यागवारों 
के लिये श्रादर्श या प्रतिकृति (मॉडल) का कार्य करते थे। श्रेमचंदयूब-यू के प्राथ: सभी 
प्रमुख उपन्यासकार, जैसे किश्योरीलाल गोस्वामी, भ्रुवनेक्चर मिश्र, ब्रजनदून सहाय, मेहता 
लज्जाराम दरर्मा श्रादि वंकिम से प्रभावित हैं। प्रेमचंद पर भी इनका प्रभाव एक भ्रीमा 
तक है, किन्तु अभी तक इस प्रभाव का सम्यक निकुपणा तहीं हो पाया है। इसके लिए बह्र 
झ्रावश्यक है कि बंकिमचंद्र के उपन्यासों के हिन्दी-अनुवादों के इतिहास १र दृष्टि डली जाय । 

हिन्दी में बंकिमरचंद्र के उपस्यासों के अनुवाद का आरम्भ एक बड़ी रोचक घटना 
से होता है। उन्नीसवी सदी के झ्राठवें दशक (१८७०-८०) में हिन्दी में एपस्थास-लेखन के 
प्रयास वो झारम्भ हो चुके थे," पर इस अवधि में हिद्दी-उपसयास श्रभी भगयन्त ग्रविक्षशिन 
अवस्था में था। इसके विपरीत पाव्वँतर्ती बंगला-साहित्य में बंकिगर्दद्र के उपस्थासों की £//5 
सी हुई थी । उस समय' तक दुर्गेशवन्दिती” को पर्यात्ष प्रश्चिद्धि प्राम हो चूड़ी थी । सभावत 
हिन्दी-लेखकों का ध्यान बंकिम बाबू के उपन्यासों की श्रोर आाक्ृप्ट हुआ और उनके मन में 
उनके हिन्दी अनुवाद की लातसा जगी। सर्वप्रथम बाबू संदाधर सिह से डुर्गेगम दनी! 
का अनुवाद प्रस्तुत किया और यह 'कविवचन सुधा' में धारागाहिक रूप से प्रकाशित द्ीजा 
युरू हुआ । जब यह अनुवाद 'कविवचत सुधा? में ऋमणश: छूप रहा था, अनुवादक के मिथ 
प० रामनारायरा अभाकर ने उन्हें ग्रन्थकर्ता से सलाहु और अनुमति माँगने की सम्भति 
दी । गदाधर बाबू मे बंकिम बाबू के पास पत्र लिखा, वर बंकिस' बाबू में मज्ाथता और 
अनुमति मिलने की बात तो दूर रही, अनुवादक को उनके ऋोध झ्ौर धमकी का सामना 
आरना पड़ा । बहुत पत्राचार के बाद उन्होंने इस शर्तें पर अनुवाद को पुस्तक झूंण में प्रकाशित 
करते को भ्राज्ञा दी कि उपन्यास की बिक्री का कुछ लाभांश उन्हें भ्री दिया जाए। बस्लमः 
बकिम बाबू बंगला पाठकों के बीच अपने उक्त उपन्यास की लोकप्रियता झौर तेज्जन्य थार्थिक 
लाभ से परिचित हो डुके थे, पर हिन्दी में उनकी यह स्थिति नहीं थी। हिन्दी-पाठकों की 
सुख्या अत्यक्प थी और जो थे भी उनकी रुचि और पठ्नक्षमता किस्सा कद्दानियों तक ही 
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सीमित थी । भारतेन्दू और उनके सहयोगी, पाठकों के अभाव में भी हिन्दी को समृद्ध 
बनाने का प्रयत्त कर रहे थे । उस समय साहित्य-रचतवा का उद्देश्य हिन्दी की सेवा करना 
था! आशिक लाभ के लिए पुस्तक लिखने की वात सोची भी नहीं जा सकती थी। बंकिम 
बावू द्वारा पुस्तक का लाभांश माँगे जाने पर हिन्दी अनुवादक ने जो उत्तर दिया, वहु उपयुक्त' 
कथन का असंदिय प्रमाग है । स्तर अनुवादक के दाब्दों में--'जों कि मैंने इस ग्रन्थ को 
केबल देशहद्वित के प्रभिश्राय से प्रस्तुत किया है, मैंने इसका मुद्रण और विक्रय कुल बाबू 
साहब को समपंण किया, क्विन्तु उनको स्वीकृत ने हुआ; झतएवं इतने दिनों तक उनकी भारग॑- 
प्रतीक्षा कर भ्रव इस प्रथम खण्ड को ग्राप लोगों के चित्त-विनोदार्थ अपैण करता है, कृपा 
कर' अ्रहण कीजिए । दूसरा खण्ड भी छप रहा है | शीघ्र उपस्थित हो जाएगा ४7६ 

इस घटना के बाद से हिन्दी में बंकित बावू के उपस्यासों के अनुवाद का अनवरत' 
क्रम आरम्भ हो गया और प्रेमचंद युग तक अबाघ गति से चलता रहा। बंकिम बाबु के 
उपन्यास न केवल हिन्दी-पाठकों में लोकप्रिय हुए, वरन्‌ हिन्दी उपन्यासकारों पर भी उनका 
गहरा और व्यापक्र प्रभाव पड़ा । इस लोकब्रियता और प्रभाव के सम्यक्‌ शभ्राकलन के लिए 
इस भअनुवाद-परम्परा के इतिहास पर भी विचार कर लेना अपेक्षित है । 


दुर्गेशनन्दिती :-- 


जैसा कि उपयुंक्त पंक्तियों से स्पष्ट है, दुर्गेशनन्दिनी” हिन्दी में बंकिम बाबू का पहला 
अनुद्धित उपन्यास है। इसका प्रथम खण्ड स्व प्रथम सद्‌ १८ में प्रकाशित हुआ ॥$ 

दुर्नेशनस्दिनी' के अनुवाद का दूसरा खण्ड, प्रथम' खण्ड के प्रकाशित होने के दो वर्षे 
बाद, सन्‌ श८ुय४ ई० में प्रकाशित हुआ [४ पता नहीं, इसके प्रकाशन में इतना विल्म्ब क्‍यों 
हुआ, पर पाठकों की कमी इसके मूल में अत्रच्य रही होगी । अनुवादक ने सूचना में इतना 
ही लिखा है कि “इसके प्रकाश में इतना विलम्ब क्यों हुआ, इसका कारण न लिश्षता ही 
उचित है ।”!५ क 

दुर्गेशनम्दिनी' का दूसरा संस्करण १८६६ ई० में इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित 
हुआ । लेखक को यह संस्करण प्राप्त नहीं हो सका है। उक्त सूचना झाय॑ंभाधा पुस्तकालय, 
ना» प्र० सं० काठी की पुस्तक सूची से प्राप्त हुई है । 

उपयुक्त अनुवाद का तीसरा संस्करण १६०४ ई० में* और चोथा संस्करण १६१८ 
ईं० में* लहरी प्रेस, काशी से सुद्वित तथा बाबू माधों प्रसाद द्वारा प्रकाशित हुआ । इसका 
पाँचर्वा संस्करण भी कदाचितरु बाबू माधों प्रसाद (धर्मकूप, बनारस सिटी) ने ही १६२१ ई० 
में प्रकाशित किया था ॥£ 


बाबू बजनन्दन सहाय ने दुर्गेशनन्दिती! के बाबू राधाक्ृष्ण दास हारा प्रस्तुत एक 
अनुवाद की सूचना दी हैं। उन्हीं के शब्दों में--/पहिले बाबू गदाधर सिंह ने इसका अ्रनुवाद 
क्रिया । फिर रामदीत सिंह के अनुरोध से बाबू राघाहृष्ण दास ने इसका दूसरा हिल 
प्रनुवाद किया है. इसमें सन्देह नहीं कि पहले से दूसरा प्रनुवाद श्रच्छा है. * सन्‌ १८६४ 


३० है इस्तानी भाग २८ 


ई० मे खडग बिलास प्रस स प्रकाशित राजसिह अनुए प्रतापनारायण पसिट) के अ्त्तिम पृष्ठ 
पर मुद्रित विज्ञापन स चात होता है कि बाबू राधाकृष्ण कृत दुगगर्तादना का अनुवा!, 
श्य६४ ई० में उक्त प्रकाशन संस्या से छप् रहा थ। इससे इस अनुवाद का प्रकाशन-काल 
१८६४ के लगभग सिद्ध हीता है । 

बाद में चलकर दुर्गेशनन्दिनी” के ओर भी अनुवाद प्रस्तुत किये गये । सन्‌ १६३२ ई० 
में इस उपन्यास का श्री कातिकेबचरण सुखोपाध्याय कृत अतुताद हिन्दी पुस्तक ऐजेल्सी, 
कलकत्ता से बक्रिम' ग्रस्थमाला खण्ड ३ के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ । १६४० ई० में श्रीनाथ 
ब्रदर्स, बनारस सिदी द्वारा प्रकाशित कपालकुण्डला” के अन्तिम आवरख पृष्ठ पर मुद्रित 
विज्ञापन से ज्ञात होता है कि 'दुर्गेशनन्दिती! का कोई अनुवाद उक्त प्रकाशन-संस्था से भी 
(६४० ई० के पूर्व प्रकाशित हुआ भा। लक्ष्मीगारायण सरोज' ने इसका एक अनुवाद 
प्रस्तुत किया. जिसका तीसरा संस्करण हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानबापी, बमारस से 
१६४१ ई० में प्रकाशित हुआ | १६४४ ई० में कविराज' कृधागाकुमार अबस्थी द्वारा किया 
हुआ दुर्गेशनन्दिनी' का एक अन्य अनुवाद श्री प्रभाकर साहित्यालोक (रानी कटरा, लखनऊ) 
द्वारा प्रकाशित किया गया। १६४६ ई० में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालग्र ने गंविन्द सिंह 
द्वारा सम्पादित दुर्गेशनन्दिती' का एक बाल-संस्करणा प्रकाशित किया। इस प्रकार उपर्युक्त 
तथ्य इस बात के द्योतक हैं कि १६५० ई० के बाद भी बंकिम के उमन्यास्ोों की लोकप्रियता 


कुछ व कुछ बची हुई है । 


शधाराती 


बंकिम बाबू के राधघारानो” वामक उपन्यास का अ्रतुवाद शप्य३ ई० में चद्धप्रभा प्रेस, 
बनारस से मुद्रित तया मल्लिक चद्ध और कम्पनी द्वारा प्रकाशित हुआ ।"? इसका अनुवाद 
करने वाली थीं कोई पतिप्राणा अबला! । बावू त्रजरत्न दास के अनुसार यह अबला' श्रौर 
कोई नहीं, भारतेन्दु हुरिस्चद्ध की प्रतिपालिता माल्लिका देवी थीं।'" पं ० प्रतापनाराधागा मिश्र 
द्वारा प्रस्तुत 'राघारानो” का एक श्रस्य अ्नुवाद खडग विलास प्रेस, बॉकीपुर थे श्थर ४ ई० में 
मुद्रित हुआ । ११ तीन वर्ष बाद सन्‌ १८६७ ई० में उक्त अनुआद का पं» अयोध्या सिह 
उपाध्याय द्वारा संशोधित संस्करण खड़्ग बिलास प्रेस, बॉकीयुर से ही प्रकाशित हुआ ।१७ 
भूमिका में उपाध्याय जी ने स्वीकार किया है कि इस उपस्यात्त के केवल उन्ही अंगों का उन्होंने 
अनुवाद किया है जो प्रतापनारायण मिश्र द्वारा संशोधित-परिवर्धित कर डाले गए थे। यह 
सशोधित संस्करण पुत्र: विक्रमाब्द १६७५ (सन्‌ १६९१८) में मुद्रित हुआ । बिहार रष्दुभापा 
परिषद्‌ पुस्तकालय, पटना में इस संस्करण की एक प्रति उपलब्ध है | 

सन्‌ १६११ ई० में “राधारानी” का गिरिजराकुमार घोष कृत एक दूसरा अनुवाद 
सुदर्शनाचार्य, बी० ए० द्वारा गृहलक्ष्मी कार्यालय, प्रयाभ से प्रकाशित हुआ । आर्यभाषा 
पुस्तकालय, काशी में इस अनुवाद की एक प्रति उपरूब्ध है । 


सन्‌ १६१८ ई० में राघारानी का प# कात्यायनोदत्त घिवेदी द्वारा प्रस्तुत एक 


प्रक १४ अकिमचत्र के उपयासों के हिस्दो श्रनुबाद झ्लौर उनकी लोकप्रियता ३१ 


दूसरा अनुवाद हरिदास एण्ड कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । प्रथम बार इस पुस्तक की 
एक हजार प्रतियाँ मुद्ठित हुई थीं।) ४ 

सन्‌ १६३२ ई० में 'राधारानी' का क्री कार्तिकेयचरण सुखोपाध्याय द्वारा किया हुझ्ना 
अनुवाद हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता से 'वंकिम ग्रन्थमाला? खण्ड ई के अस्तर्गत प्रकाशित 
हुआ । राघारानी” का क्षी नाशयणदाश्व गुस झृत एक अनुवाद हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 
ज्ञानवापी, बनारस से भी प्रकाशित हुआ है, पर इसके प्रकाशत-काल के सम्बन्ध में कोई 
सूचना नहीं दी गयी है । यह भी नहीं ज्ञात हो पाता कि अद्यावधि इसके कितने संस्करणा 
प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशक ने जाच-बूककर या असावधानी से इन सूचनाझ्रों के प्रति 
उपेक्षा दिखायी है । 

चासलता' के श्रन्तिम आवरण पृष्ठ के विज्ञापन से ज्ञात होता है कि १६४७ ई० के 
पूर्व बंकिम बाबू के 'राधारानी नामक उपन्यास का एक अनुवाद किताब महल, ५६ ए, जीरो 
रोड, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ ॥7* 


देवी चौधरानी :-- 


सन्‌ १८६० ई० में प० बलदेवप्रसाद मिश्र ने बंकिम बाबू के देवी चौधरानी” नामक 
उपन्यास का 'देवी' छ्ीपंक से एक अनुवाद प्रस्तुत किया जो ६ वर्ष बाद श्८६६ ई० में 
बेंकठेइबर छापाखाना, बम्बई से छुपकर प्रकाशित हुझ्ना ।"$ भूमिका से ज्ञात होता है कि 
अनुवादक ने इसका सर्वप्रथम १६४४ चि० में श्रनुवाद किया था भ्रौर उस पांडुलिपि के खो 
जाने पर पुन; १६४७ बि> में दुबारा अनुवाद किया ।१७ 

सन्‌ १६०७ ई० में देवी चोबरानी” का श्री जयराम दास मुप्त द्वारा प्रस्तुत 'फूल- 
कुमारी” शीपंक अनुवाद उपन्यास दर्षण कार्यर्लाय, काशी से प्रकाशित हुआ। अनुवाद की 
भूमिका से ज्ञात होता हैं कि अनुवादक को एक बार रास्ते में पड़ा हुआ एक उ्ूँ का प्रन्थ 
मिला । उसे पढ़ने से विदित हुआ कि वहू किसी बंगला-उपन्यास का अनुवाद है। लेखक के 
शब्दों में “यही सोचकर हम उस उपन्यास का अनुवाद करने लग गये और जहाँ कहां हमारे 
रुचिकर हुआ वहाँ कुछ नाम मात्र का फेर-वंदल भी कर दिया है ।******'***उपरोक्त पुस्तक 
पर टाइटिल पृष्ठ न रहने के कारण हमें उसके लेखक का नाम ने मिल सका | इससे हम 
उपके ग्रन्थकर्ता के नाम को लिखने में भ्रधमर्थ है ।7१< इस अनुवाद की एक प्रति आ० भा० 
पु०, काशी में उपलब्ध है, पर उसके मुख7प्ठ के नप्ट हो जाने के कारण पुस्तक के सम्बन्ध मे 
कोई सूचना नहीं मिल पाती । उपयुक्त सूचवाएँ झा० भा० पु० की पुस्तक-सूची तथा पुस्तक 
को भूमिका से प्राप्त की गयी हैं | भूमिका के नीचे “रथ अप्रैल सन्‌ १६०७ ई०” लिखा 
हुआ हैं, जिससे उसके प्रकाशन-काल का झनुमान किया जा सकता है। उपत्यास को पढ़ने के 
बाद स्पष्ट हो जाता है कि बंकिम बाबू के देवी चौधरावी' का ही यह अनुवाद है । 

सन्‌ १६१३ ई० में देवी चाधरानी' का पं० अक्षयबट मित्र और पं ० प्रभुदयाल पाण्डेय 
द्वारा किया हुआ एक प्त्य बढ़िया अनुवाद खड़्ग विलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ । 
पटना कालेज पुस्तकालय पटना में इस प्रनुवाद की एक प्रति उपलब्ध हैं सन्‌ ह६२३ ई० 


३२ हिन्दुस्तान आन पुण्य 


मे प० जनादंन भा 'द्विज' द्वारा प्रस्तुत उक्त उपत्यास का एड अन्य प्रनुद्ाद मनमोहन 
पुस्तकालय, बनारस से प्रकाशित हुआ | लेखक को हल आल हे शत नहीं मिल हा है । 
उपयुक्त सूचना भय भाषा पुस्तकालय, काशी हि 286 कक हुई है। देवी 
चोधरानी' का एक दूसरा अनुवाद श्री रामाजश्ीप सिंह ने भी प्रस्तुत किया था, जिसका दुसरा 
संस्करण हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता से १६३७ ई० (१६६४ त्ि०) में वंकिस ग्रन्थ माला 
खण्ड २ के श्रन्तगंत प्रकाशिंत हुग्मा था ! 

'देदी चौधरानी' का एक दूसरा ग्रनुवाद श्री कमल जोशी ने प्रस्तुत किया जो १६५८ 
ई में श्री प्रभाकर साहित्य लोक, रानी कटरा, लखनऊ से प्रकाशित हुआ | प्रथम बार इसकी 
दो हुजार प्रतियाँ मुद्नित हुई थीं |" * इस उपन्याक्ष का एक ग्रतुवाद हिन्दी प्रचारक पुत्तकालय, 
ज्ञानवापी, बनारस ते भी प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक मे न ता अनुवादक का वास ही दिया 
हुआ है और न संस्करण अथवा प्रकाशन काल ही । श्रव तक इसके कितने संस्करण प्रकाशित 
हो चुके हैं, इसका भी पता दें पाना बहुत कठिन हैं। 

चाएलता' के ग्रंतिम आवरण पृष्ठ के विज्ञापन मे ज्ञात हीता है कि १६५७ के पूर्व 
'देवी चौधरानीः का एक अनुवाद किताब महल, इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका था ।९० 

सुरेन्ध ऐण्ड कम्पनी (कटरा, इलाहाबाद) तथा इंडियन प्रेस, प्रयाग से मी १६५४८ 
ई० के पु देवी चौधरानी' के भिज्-भिन्‍्त अनुवाद प्रकाशित हों! चुके थे। ये मूचनाएँ उक्त 
प्रकाशन संस्थाओ्रों की १६४८ में मुद्रित पुस्तक-सूचियों से प्राप्त की गयी है । 
इंदिरा :-- 

सन्‌ १८६४ ई० में बंकिम बाबू के “इन्दिरा' तामक उपन्यास का पें> प्रतायनारायश 
मिश्र द्वारा किया हुआ प्रनुवाद खडग विलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ ।** बाद से 
पं० किश्योरीलाल गोस्वामी ने भी 'इन्दिराः का एक प्रनुवाद प्रस्तुत किया जो खडंग विवात प्रेम 
से ही १६०८ ई० में प्रकाशित हुआ ।** गोस्वामी जी कृत अनुवाद का दूसरा संस्करण जिसकी 
१५६०० प्रतियाँ मुद्रित हुई थीं, खडग विलास प्रेस से १६१८ ई० में प्रकाशित्र हुआ |*3 भन्‌ 
१६१६ ई० में 'इन्दिरा' का रामेश्वरप्रसाद पाण्डेय कृत एक बूधरा ग्रनुद्वंद हेरिदास एस्ड 
कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाशित्ष हुआ | सन्‌ १६१६ ई० में इस उपस्यास का गिरिजा 
कुमार घोष कृत भनुवाद रामनारायश लाल, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया ३ ४६ 

सन्‌ १६२३ ई० में 'इन्दिरा' का पं० जवादेन का कृत अनुवाद हिन्दी पुस्तक एजेस्सी, 
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ [९६ 'इन्दिरा' का श्री रामाशीष सिंह द्वारा प्रस्तुत श्रमुवाद हिन्दी 
पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से बंकिम ग्रन्थमाला, द्वितीय खण्ड के अ्रन्तगंत १६३२५ ० के लगभग 
प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थावली का १६३० ई० (१६६४ वि०) में प्रकाशित दूसरा खण्ड 
झ्राये भाषा पुस्तकालय, काशी में उपलब्ध हैं । 

सन्‌ १६५२ ६० में “इन्दिरा' का लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी' कृत अनुवाद हिन्दी 


प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी से प्रकाशित हुआ | इस अनुवाद का सुतीय संस्करण दिसम्बर 
१६४८ में उक्त प्रकाशन संत्था से ही प्रकाशित हुआ १४५ 


अछ है ४ श्रकिसचद के उपन्य सों के हिन्दो अनुवाद झोर डनको सोकप्रिमता रे 


“इन्दिरा! का एक अनुवाद किताब महल, इलाहाबाद से १६५४७ ई० के पूर्व प्रकाशित 
हुआ था ।*< इस प्रकार सन्‌ १८६७ ई० से लेकर सन्‌ १६घ्रद्ू तक 'इन्दिरा' के कम से कम 
सात अनुवाद और उनमें से प्रत्येक के एकाधिक संस्करण प्रकाशित हुए । यह तथ्य इस उपन्यास 
की लोकप्रियता का अश्नन्दिग्ध प्रमारा है ! 


युगलांगुलीय :--- 


सन्‌ १८६४ ई० में ही बंकिम बाबू के युगलांगुलीय' तामक उपन्यास का पं» प्रताप 
नारायण मिश्र द्वारा प्रस्तुत अनुवाद खड़ग विलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ ।+९ इस 
प्रनुवाद के श्रत्य संस्कर॒णों का पता लेखक को भ्रब तक नहीं मिला है। 

सन्‌ १६१० में 'युगलांगुलीय' का श्रीयत्‌ रुद्रगारायश कृत अनुवाद 'युगलांगुलीय” 
अर्थात्‌ दो अंगूठियाँ' शीर्षक से, इंडियन प्रेंस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ । इसके तृतीय संस्करण 
के साथ संलग्न प्रथम संस्करण की 'प्रूमिका' के नीचे 'प्रयाग ३० वृष सं० १६६७ वि०” मुद्वित 
हैं ।8? उक्त भूमिका से ज्ञात होता है कि यहु मूल उपन्यास का अविक्रल श्रनुवाद ने होकर 
छायावाद अयबा रूपान्तर है ।१“ 

विवेच्य अनुवाद का तीसरा संस्करण १६२३ ई० में इंडियन प्रेस, प्रयाग से ही 
प्रकाशित हुआ । इस तीसरे संस्करण के साथ संलग्न पर्चिय से दूसरे संस्करण का प्रकाशन 
काल १६१४ ई० ज्ञात होता है । 

सन्‌ १६१८ ई० में युगलांगुलीय' का पं० कात्यायनो दत्त त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत अनुवाद 
हरिदास एण्ड कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाज्षित हुआ ।ह * 

'मुगलांधुलीय' का श्री रामशीप सिंह कृत अनुवाद १६३४ ई० के श्रास-पास हिन्दी 
पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता से बंकिम ग्रस्थावली, खण्ड र के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। इस 
ग्रन्धावली' का १६३७ ६० में प्रकाशित दूसरा संस्करण गायंभाषा पुस्तकालय, काशी में 
उपलब्ध है | इस प्रकार सन्‌ (८६४ ई३> से लेकर १६३७ ई० तक युगलांगुलीय के कम से कम 
४ अनुवाद ओर कुल मिलाकर ७ संस्करण प्रकाशित हुए। उपन्यास की लोकभ्ियता का यह 
प्रमाण है । 


राजसिह : -- 

बंकिम बाबु के “राजसिंह नामक उपन्यास का अनुवाद सर्वप्रथम भारतेन्दु हरिश्चच्ध ने 
प्रस्तुत किया था । उनकी मृत्यु के बाद यह अनुवाद खड़ग विलास प्रेस, बाँकीपुर द्वारा (८६४ 
ई9 में प्रकाशित हुआ ।१* इस प्रनुवाद के प्रत्येक परिच्छेद के आरम्भ में भारतेन्दु ने स्वरचित 
कविताओं के उद्धरण दिये हैं। १८६४ ई० में ही खडग विलास प्रेस ने 'राजसिंह” का पं० 
प्रतापनासयशा मिश्र द्वारा किया हुआ' एक वूसरा अनुवाद भी प्रकाशित किया |है४ 

मारतेन्दु दरिविचन्द्र और पंण_... | भिन्न के बाद श्री किशोरीलात्ञ गोस्वामी 
ने राजधिह का एक भनुयाद प्रस्तुत किया, जिसे खब्ग विज्ञास प्रस ने ही १६१० ई० में 


2 हिस्दुस्ता ता भाग रप८ 


प्रकाशित किया । इस पुस्तक की एक प्रति आय भाषा पुस्खालत् थे उदय है. पर उसके 
झ्रारम्मिक पृष्ठों के फदे होने के कारण प्रकाशन-कास झवता एद्करन का पता नहा चलता। 

सम १६१२ ई० में 'राजसिंह का पं० रामानद्द द्वित्रेदी कत अनुवाद रामलाल वर्मा 
प्रोपराइटर, बम्मंन प्रेस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हुआ। लेखक का इस अनुवाद का प्रधप 
सस्करण नहीं मिल सका है, पर इसके चतुर्थ संस्करा के सादे मंलस्त प्रथम संस्करण की 
भपतिकाः के नींचे कन्कतता कातिक इंप्ण ५ संवत्‌ !६६६7 मुद्धित है । 

पुस्तक की भूमिका से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में दल महाशत्र ले इसके पात्रों 
का ताम बदल दिया था तथा अ्रधिकांश में इसे नये ढंग का बनाना चाहा था, कितु इस 
संस्करण में श्रनुवादक्त तथा सम्पादक ने 'राजसिंह' पुस्तक ये मिजाझर उन्हें ठीक कर दिया 
है । फलत: पुस्तक में बहुत कुछ संघोधन-परिवर्धत हुआ है !35 इसका चाश्ा संस्करप १९२३ 
में रामलाल वर्मा, प्रोप्राइटर बम्भ॑त प्रेस, कलकत्ता ने प्रकाशित किया था ।7* 

हरिदास वैद्य ते भी 'राजसिंह' का एक अनुवाद प्रस्तुत किया था, जिसका दूसरा 
संस्करण १६१८ ई० में हरिदास एंड कशनी, कलकता से प्रक्राशेत् हुत्ना था । बहू सूचना 
आय भाषा पुस्तकालय, काशी की पुस्तक सूची से प्राप्त की गयी है । 

“राजसिह' का एक अत्य अनुवाद रामशीय सिंह ने भी प्स्तुज किया था, जिसझा दूसरा 
सत्करण १६३७ ई० (१६६४ वि०) में हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से बंकिस प्रस्थभाला, 
द्वितीय खण्ड के अ्रन्तगंत प्रकाशित हुआ था । इस अनुवाद का प्तीसरा संस्करण १६४६ ६० में 
प्रकाशित हुआ |१९ 

'राजसिंह” का एक श्रन्‍्य अलुवाद श्रीकृष्णा हसरत मे भी प्रस्तुत किया, जिसका नौसरा 
संस्करण १६५४ ई० में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवागी, ववार्स सिद्ी से प्रकाशिन' 
हुआ ।३* अनुवाद के प्रथम दो संस्करण लेखक को नहीं प्राम हो सके #, क्षतर: उनके सम्मस्य 
में कोई सूचना दे पाना संभव नहीं हो सका है । 


कृष्णुकान्त का दातपत्र :-- 


सन्‌ श्दृश्षण ई० में बंकिम बाबू के कृष्णुकान्वेर बिल नामक प्रयास का पूं> 
अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत 'क्ृष्णुकान्त का दान-पत्र/ शीर्षक अनुवाद खड़या विज्ञास प्रैस, 
बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ ।४ इस अन्ध के उपसंहार से ज्ञात होता है कि इसकी रचता १८६७ 
ई० में हो हो चुकी थी । उपसंहार के नीचे ३१.८.६७ तिथि दी हुईं है ४१ इस प्रनुवाद का 
दूसरा संस्करण १६ १८ ई० में खड़ग विलास प्रेस, पटसा से ही प्रकाशित हुन्ा |*६५ 


सन्‌ १६१६ ई० में विवेच्य उपन्यास का गुलजारीलान चतुर्वेदो कृत अनुचद हरिदास 
एंड कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ ४5 प्रत्थ की भृमिका से ज्ञात होता है कि यह भी 
मूल उपन्यास का भावानुवाद है। 

सन्‌ १६३२४ ई० में: इस उपन्यास का श्री रामन्नीष सिंह कृत एक भनुवाद हिन्दी 
पुस्तफ ऐजेन्सी से बकिम माग श के प्रन्तगत प्रकाक्षित डृप्रा था इस 


झक १ ४ बकिसर्चद्र के उफयार्सो के हिन्दी प्रनुवाद प्ोर उमको लोकप्रियता 8 


उपन्यास का एक दूसरा प्रनुवाद साहित्य सेवासदन या पुस्तक सदन, काशी से भी प्रकाशित 
हुआ था जिसके झनुवादकों के! नाम का पता नहीं चलता [४४ 

विवेच्य उपन्यास का श्री कमल, बी० ए० इत एक श्रनुवाद १६५३ ई७ में श्री प्रभाकर 
साहित्यालोक, रानी कटरा, लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया था |?" इस अनवाद के प्रन्य' 
संस्करण मुझे प्राप्त नहीं हो सके हैं । हु 

क्रष्णकान्तेर बिल! का एक अन्य अनुवाद श्रीकृष्ण हरसत ने भी' प्रस्तुत किया था 
जिसका बौथा संस्करण दिसम्बर श्ध्थ्रू८ ई० में हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से 
प्रकाशित हुआ ।४९५ इस भअ्रन॒वाद के प्रथम तीन संस्करणों को प्राप्त करने में में असमर्थ 
रहा हैँ । 

सन्‌ १६५८ ई० में मुद्रित इंडियन प्रेस, प्रयाग की एक पुस्तक-सूची से ज्ञात होता है 
कि विवेच्य उपन्यास का एक अ्रतुवाद यहाँ से भी प्रकाशित हुआ था । इस प्रकार सन्‌ श्थध्द् 
ई० से १६४८; ई० के बीच इस उपन्यास के कम से कमर ७ ग्रनुवाद और उनके कुल मिलाकर 
११ संस्करण प्रकाशित हुए जो उपन्यात्त की लोकप्रियता का द्योतक है | 


कपालकुण्डला :-- 


सन्‌ १६०१ ई० में बंकिम बाबू के 'क्रपालकुण्डला? नामक उपन्यास का पं० 
प्रतापनारायश मिश्र कृत अनुवाद खड॒ग विलास प्रेस, वॉकीपुर से प्रकाशित हुमा ।४७ इस 
प्रनुवाद के अन्य संस्करणों का पता झब तक लेखक को नहीं मिल पाया है। 

'कपालकुण्डला” का बाबू दामोदर दास खत्री कृत एक अन्य अलुवाद 'नवकुमार या 
कपालकुण्डला” शीर्षक से देवकीनन्दन सिंह हारा १६१४ ई० में प्रकाशित किया गया ३६ 
प्रनुवाद के प्त्य संस्करणों का पता लेखक को नहीं है । मतवाला' के १ दिसम्बर १६२३ के 
प्रंक में इस अनुवाद का एक विज्ञापन प्राप्त है, जिसके नोचे 'पत्ता--मतवाला कार्यालय, २३ 
शंकर घोष लेन, कलकत्ता” अंकित है। कदाचित इसका दूसरा संस्करण श्ध्टृश३ ई० में 
“मतवाला कार्यालय! से प्रकाशित हुआ हो । 

'कपालकुण्डला” का एक अनुवाद प० चस्दशेखर पाठक ने भी प्रस्तुत किया था। 
प्रायंभाषा पुस्तकालय, काशी में इस उपन्यास की एक प्रति है, पर उसके मुखपृष्ठ के फट जाने 
के कारण प्रकाशक तथा प्रकाशन-काल का कुछ भी पता नहीं चलता । श्रा० भा० पु० काशी 
की पुस्तक-सूची से ज्ञात होता है कि इस अनुवाद का प्रथम संस्करण १६१६ ई० में हरिदास 
एड कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । 

सन्‌ १६३२ ई० में 'कपाल-कुण्डला' का श्री कार्तिकेयचरण मुखोपाध्यायः कृत 
ग्रनुवाद हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से बंकिम ग्रस्थावली, खण्ड दो के अच्तर्गत प्रकाशित 
हुआ । 

'क्पालकुप्डला' का एक अन्य अनुवाद श्रीनाथ ब्दसं, बनारस सिदी से भी प्रकाशित 
हुप्रा या ४९ पर पुस्तक के मुख्तपृष्ठ पर न तो भ्रनुवादक का द्वी नाम विया गया है न॑ 

"कारन ही। 


झ््द्‌ छिन्दुघ्ताना साथ रृ८ 


प७ सूर्यकान्त जिपाठो निराला ने मा कपालकुण्डला का एक श्रनुवाद प्रस्तुत किया 
था जो १६४६ ई० में इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ ।+* विवेच्य उपन्यास का श्री 
कमला बी० ए० द्वारा प्रस्तुत किया हुआ एक ग्रनुवाद (६४३ ६० में प्रभाकर साहित्यालोक, 
रानी कटरा, लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया ।५” इस गनुवाद के श्रन्य संस्कशगों का पता 
लेखक को नहीं है। 

१६८ ई० में मुद्रित हिच्दी प्रचारक पुस्तकालय, काशी की पुस्तक-सुची' से ज्ञात 
होता हैं कि इस प्रकाशन-संस्था से भी कपालकुण्डला' का कोई अनुवाद प्रकाशित हुआ था! 
लेखक को अनुवाद को प्रति नहीं प्राप्त हो सको है । इस कारण इसके संबंध में कोई उचना दे 
पाना कठिन है। आरयंभाषा पुस्तकालय की पुस्तक-सूची में 'कप्मालकुण्डला' के अनुवाद की, 
साहित्य सेवा सदन या पुस्तक भवन, काझी से प्रकाशित होने की सूचना दी हुई है। इस 
प्रकार सत्‌ १६०१ ई० से लेकर १६५८८ ई० तक कपालकुण्डला! के कम से कम & अनुवाद 
प्रस्तुत किये गये । 


आनबद मत ० 


बंकिम बाबू के आनन्द मठ! सामक उपन्यास का श्री कमलानस्द सिह कल प्रनुवाद 
सर्वप्रथम डाइमंड जुबिली प्रेस, कानपुर से १६०६ ई० में प्रकाशित हुप्मा ।५+ इस अनुवाद के 
ग्रन्य संस्करण मेरे देखने में नही झाये हैं । 
बन्द मठ का एक अनुवाद जिसे यं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने प्रस्तुत किया था, 
१६२२ ई० में स्ृत्रथम हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 45 3 इस बनुयाद 
के 'प्रकाशकीय निवेदन” से ज्ञात होता है कि भ्रानत्द मठ” का पहुला अनुवाद वबेंसटेश्वर प्रेस, 
बम्बई से प्रकाशित हुआ था ।१४ 
| सन्‌ १६२२ ई० में ही आनन्द मठ” का श्रीयुक्त मोहन द्वारा प्रस्तुत किया हुआ 
प्रनुवाद सरस्वती पुस्तकमाला कार्यालय से प्रकाशित हुआ ** “पनन्द मंठा कया श्री आतिक्रेय- 
चरण मुखोयाध्याय कृत अनुवाद १६३२ ई& में हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकला मे बंकिम 
ग्रन्थमाला, खण्ड ३ के अच्तर्गत् प्रकाशित हुम्रा ! विवेच्य उपत्यास का एक दूसरा अनुवाद श्री 
कमल बी० ए० ने भी प्रस्तुत क्विया जिसका दूसरा संस्करत शहर ई० में श्री प्रभाका 
साहित्यालोक, रानी कटरा, लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया [५६ किताब महल, इलाहाबाद 
से आनन्द मठ! का एक अनुवाद १६५७ ई० के पूर्व प्रकाशित हुआ था | ५७ 
आर्यभाषा पुस्तकालय, काशो की पुस्तक-पंजों से ज्ञात होता है कि विवेच्य उपत्यास का 
एक श्रनुवाद मनमोहन पुस्तकालय, बनारस से भी प्रकाशित हुआ था | 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय काशी, सुरेन्द्र एन्ड की ० कटरा, इलाहाबाद तथा इम्डियन प्रेस, प्रयाग 
की पुस्तक-सूचियों से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकाशन संस्यप्रों से भी आनन्द मठ! के एकनाक 
अनुवाद प्रकाशित हो चुके थे, यद्यपि लेखक को इन अनुवादों की प्रति ग्रभी तक नहीं प्राप्त 


हो सकी है। इस प्रकार सन्‌ १६९०६ ई० से लेकर १ ६५८ ई० के ब्रीच आनन्दम5' के कम से 


कम ८ झनुवादों का पता चलता है जिससे उपन्यास को नोकप्रियता प्रमाशित होती है 


१४४८ ई० में भुट्रित 


झुक १४. अकिसचद्र के उपन्यासो के हिंदी श्रनुवाद और उत्तकी लोकप्रियता इ्७ 


अन्द्रशेखर 


बंकिम बाबू के चन्द्रशेलर” नामक उपन्यास का बाबू ब्जतन्दन सहाय कृत अनुवाद 
१६०७ ई० में खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित हुआ ।" ५ इसका एक अन्य अनुवाद 
पारसनाथ त्रिपाठी ने भी प्रस्तुत किया था, जिसका पहला संस्करण १६१४ ई० में और 
दूसरा संस्कारण १६१८ ई० में प्रकाशित हुआ था। श्रार्यभाषा पुस्तकालय, काशी में इस 
श्रनुवाद के दूसरे संस्करण की एक भ्रति उपलब्ध है, पर उसके मुखपृष्ठ के फटे रहने के कारगा 
कोई सूचना नहीं मिलती | सौभाग्यवश प्रन्थ में प्रथम संस्करण की भूमिका और द्वितीय 
सल्करण का वक्तव्य” संलग्न है जिनके नीचे क्रमश: “शाहपुर पट्टी श्रारा, जेष्ड शु० १३ से० 
१६७१7” और “१-८-१८.” मुद्रित है ।५$ 

सन्‌ १६३२१ ई० में विवेच्य उपन्यास का ओर कार्तिकेक्चरण मुखोपाध्याय कृत 
प्रमुवाद हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से बंकिम ग्रन्धावली खण्ड ३ के श्रन्तगंत प्रकाशित 
हुआ । आयंभाषा पुस्तकालय की पुस्तक-पंजी में इस श्रनुवाद का छीष॑क “चस्धशेखर वा 
बेवालिनी' दिया हुआ्ना है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इसका दूसरा संस्करण १६१८ ई० 
में हरिदास एण्ड कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । 

“न्द्रशेखरः का श्री कमल, बी० ए० कृत एक अनुवाद १६५३ ई० में श्री' प्रभाकर 
साहित्यालोक, रानी कटरा, लखनऊ से प्रकाशित हुआ ।६० इसका एक अनुवाद किताब महल, 
इलाहाबाद से १६४७ ई० के पूर्व प्रकाशित हो चुका था (६१ १६४८ में मुद्रित इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद तथा हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय की पुस्तक-सूचियों से ज्ञात होता है कि उक्त 
प्रकाशन संस्थाओं से भी 'चम्द्रकेखर' के एक-एक श्रनुवाद प्रकाशित हो चुके थे । इस प्रकार 
सन्‌ १६०७ ई० से लेकर १६५८ ६० तक “चबन्द्रशेख़र के कम से कम ४ अनुवाद हो चुके 
थे । यह उपस्यास की लोकप्रियता का परिचायक है । 


विषवुक्ष :-- 


सम १६१५ ई० में बंकिस बाब के प्रसिद्ध उपन्यास विषवृक्ष' का गुलजारी' लाल 
चतुर्वेदी कृत अनुवाद सर्वे प्रथम हरिदास वैद्य, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया ।$६ 
'विषवृक्ष' का एक दूसरा अनुवाद पं० जनाद॑न भा ने प्रस्तुत किया जो १६२५ ई० में या उसके 
कुछ पूर्व हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ ।$३ “प्रभाः मैं प्रकाशित 'पुस्तक- 
परिचय हे ज्ञात होता है कि इस अनुवाद के प्रकाशित होने के पूर्व हिन्दी में इस उपन्यात्त के 
तीन-चार अनुवाद निकल चुके थे ।६४ आयेभाषा पुस्तकालय की पुस्तक-सूची से ज्ञात होता है 
कि १६३२ ई० में इस प्रनुवाद का दूसरा संस्करण भी हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से 
प्रकाशित हुआ | पुस्तक-सूची से यह भी ज्ञात होता है कि विवेच्य उपत्यास का रामाशीष सिंह 
कृत श्रमुवाद हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी से ही बंकिम ग्न्यथमाला, खण्ड १ के भ्न्त्गंत १६३४ ई० 
(१६६१ वि०) में प्रकाशित हुआ । 

सन्‌ १६४६ ई० में “विकवृक्ष का प० सुयकान्त त्रिपाठी कृत पन॒वाद इंडियन प्रेस 
ण्माग से प्रशकाशित हभा *" हिन्दी प्रबारक पुस्तकालय, काज्ी से मी विकवृक्ष का एक 


प हिन्दुस्तानी बाय २८ 


प्रमुवाद प्राप्त होता है। इस अनुवाद का १६४७ ई० में प्रकाशित तोसरा संस्करण आद॑-भाषा 
पुस्तकालय कागी में उपलब्ध है। इस प्रकार सन्‌ १६१५ ई० से लेकर सन्‌ १६४७ ई० तक 
'विशवृक्ष' के कम से कम ४ श्रनुवाद और उनके कुल मिलाकर ८ संस्करण प्रकाशित हो चुके 
हैं। उपन्यास की लोकप्रियता का यह भ्रसंदिग्ध प्रमाण है । 


मृणशालिती :-- 

सन्‌ १६१५४ ई० में बंकिस बाबू के 'मृणालिती! नामक उपन्यास का जयरामदास 
गुप्त कृत भनुवाद उपन्यास बहार आफिस, काशी से प्रथम बार, प्रकाशित हुआ ।६६ शाय॑- 
भाषा पुस्तकालय की पुस्तक-सूची में इस अनुवाद के १६१८ ई० में प्रकाशित द्वितीय संस्करण 
की सूचना दी हुई है। सन्‌ १६१६ ई० में मृणालिद्री” का पं० छुकदेव्प्रसाद वाजपेयी द्वारा 
प्रस्तुत दूसरा अनुवाद नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हुआ ।*५ रामाशीष सिंह द्वारा 
प्रस्तुत इस पुस्तक का एक अमुवाद १६३४ ई० (१६६१ वि०) में हिन्दी पस्तक ऐजेन्सी, 
कलकत्ता से भी बंकिम ग््यमाला, भाग £ के भ्रन्तगंत प्रकाशित हुआ था | 

भृणालिनी” का हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, काशी से प्रकाशित एक अनुवाद भी प्राप्त 
होता है । इस अनुवाद का १६४७ ई० में प्रकाशित द्वितीय संस्करण बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
पुस्तकालय, पटना भें उपलब्ध हैं। ग्रन्थ में अनुवादक का नाम नहीों दिया हुआ हैं । इस प्रकार 
१६१५ ई० से लेकर १६५५ ई० तक 'मृणालिती' के कम से कम चार अनुवाद, कुल मिलाकर 
छह संस्करण प्रकाशित हुए | यह भी उपन्यास की लोकप्रियता का ही परिचायकत हैं। ु 


रजनी :-- 

बंकिस बाबु के रजनी” तामक उपन्यास का अनुवाद सर्वप्रथम बाबू अजनन्दत सहाय 
ग्रौर बाबू रघुवाथश्रसाद सिंह ने मिलकर पस्तुत किया था' जो हरिंदास एण्ड कम्पती, 
कलकत्ता से १६९५ ई० में प्रकाशित हुआ था ।६४ आयंभापा पुस्तकालय, काशी में इस 
अनुवाद की एक प्रति उपलब्ध है, पर उसमें प्रकाशन काल नहीं दिया है ॥६* 

सरस्वती वष १७, अंक २ (फरवरी १६१६ ई०) में प्रकाशित इस अनुवाद की 
समीक्षा से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहू १६१६ ई० के जनवरी महीते में अथवा 
१६१४ ई० के भ्रंत में श्रकाशित हुआ होगा। उक्त समीक्षा से यह भी शा होता है कि 
यह अविकल झनुवाद ने होकर स्वतंत्र अनुवाद है ।*९ झाय॑ भाषा पुस्तकालय की पुष्लक 
मूची से ज्ञात होता है कि इस अनुवाद का दूसरा संस्करण शहद ई० में हरिदास एण्ड 
कम्पनी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। “रजनी” का अ्रक्षयवट मिश्र द्वारा प्रस्तुत एक 
भरन्य अनुवाद १६१७ ई० में खड़ग विलास प्रेस, बॉकोपुर से भी प्रकाशित हुआ था ७ 

सोने की राख वा पद्मिनी' (प्रकाश्षन काल १६२१ है० ) नामक उपन्यास में मद्रित 
विज्ञापत से ज्ञात होता है कि उपन्यास बहार झाफिस, काणी से भी रजनी का कोई 
अनुवाद १६२१ ई० से पूव प्रकाशित हों चुका था ५६ इसका रामाणीय सिंह छत एक 
अनुवाद १६३५ ई० के लगधग हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता से बंकरिम अन्धावली छण्ड 
रके प्रत्तवेत प्रकाशित हुआ था इस अन्चायली का पन्‌ १६२७ हू» में प्रकादित वृस्॒रा 


प्रंक १४ बकिमचब्र के उपयाद्थों के हिन्दी प्रलेवाद झोर उनकी लोकपरिफ्ता १६ 


संह्रण ग्रायंगाया पुस्तकालय में उपलब्ध है। साहित्य सेवा सदन या पुस्तक भवन काशी 
ते प्रकाशित एक श्रन्य अनुवाद को भी सूचना मिलती है (७७ 

“रजनी” का एक अनुवाद किताब महल, इलाहाबाद से १६५५ इं० के पुर्व प्रकाशित 
हो चुका था।४ शृश्प्रद ई० में मुद्गित हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, काशो भौरः इंडियन 
प्रेस, प्रयाग के सूचीपन्नों से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकाशन संस्थाओं से भी 'रजनी” के 
एक-एक अनुवाद प्रकाशित हुए थे । इध प्रकार सन्‌ १६१४ ई० से लेकर १६५८ ई५ तक 
“रजनी” के हिन्दी में कम से कम ७ अनुवाद भौर कुल मिलाकर ६ संल्करण प्रकाशित 
हो चुके थे । 

सन्‌ १६३२४ ४० में हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकता से ध्बंक्िम प्रन्यमालाः का 
प्रकाशन प्रारम्भ हु । इस प्रन्थमाला का प्रथम खण्ड, जिसमें “विषवृक्ष', 'मृशालिनी', 
मऋृष्णकास्त का वरक्षोयततामा' और 'सीतारामः उपन्यास सम्मिलित किये गये ये, इसी 
वर्ष प्रकाशित हुआ ।7" प्रतुवादक थे श्री रामाशीष सिंह । विवेच्य ग्रन्थमाला का दूसरा 
खण्ड, जियमें 'देवी चोधरानी', राजसिह', 'इन्दिरा!, रजनी? झौर युगलांगुलीय' सम्मिलित 
किये गये थे, भी उक्त प्रकाशव संस्था से प्रथम खण्ड के प्रकाशित होने के कुछ बाद, प्रकाशित 
हुआ इसके भी झनुवादक ठाकुर रामाशीप सिंह थे। इस खण्ड का १६३७ ई० में प्रकाशित 
दूसरा संस्करण प्रायंभापा पुस्तकालय में उपलब्ध है ।*३ दो-तीत बर्षों के भीतर इसके दो 
सस्करणों का प्रकाशित होता इस वात का प्रमाण है कि हिन्दी पाठकों के बीच बंकिम बाबू के 
उपस्यात्त महुत लोकप्रिय थे । 

बंकिस ग्रस्थमाला” का तीसरा खण्ड जिसमें आनन्द मठ', दुर्गेशनन्दिती', चन्द्रशेलर', 
कपाल क्ुण्डला' तथा 'राधारानी' सम्मिलित किये गये थे, हिन्दो पृश्तक एजेन्सी से १६३२ ६० 
में ही प्रकाशित हो चुका श्र । 7 इस खण्ड के अनुवादक थे कातिकेयचरण मुखोपाध्याय । 

मनमोहन पुस्तकालब, काशी से भी 'बंकिम ग्रत्यावली” तीनों खण्डों में प्रकाशित 
हुई थी। भारयभाषा पुस्तकालय, काशी में विवेच्य पन्यावली के तीनों खण्ड उपलब्ध हे, 
क्ि्तु इसके आरम्भिक पृष्ठों के फटे रहने के कारण इनके अनुवादक या प्रकाशन-क्ाल 
को सूचना नहीं प्राप्त हो पाती । आ० भा० पु की पुस्तक-सुची से ज्ञात होता है कि उत्त 
अन्यावली के तीनों खण्ड १६२३ ६० (१६८० वि०) में पत्नालाल गृप्, मनमाहुन पुस्तकालय, 
काशी द्वारा प्रकाशित किय्ने गये थे। इस ग्रन्यावली के अ्रनुदादक थे विदवताथ शर्मा। इस 
प्रभ्थावली में आनखमत, लोक रहत्य', देरी बोघरानी”, 'क्रृष्णकान्त का वसीयतवामा', 
कपाल कुग्डजञा', रजनी, 'विषवृक्ष, मृंणालिनों। और सीताराम! सम्मिलित किये 
भये थे ! 

इस प्रकार उपपुंक्त विवरण से स्पष्ट है कि सन्‌ १६१४ ई० तक बंकिसचर्द्र 
चूट्टोपाध्याथ के सभी उपन्यास हिन्दी में अनूदित हो चुके थे। इन उपन्यासों की लोकग्रियतता 
इस तथ्य से सिद्ध है कि इस झवधि से ही इनके एकाधिक झनुवाद प्रस्तुत किये गये। प्रेमचरूद 
बुना (श्६ १८ “६ ३६) में भो इत उपस्थासों की लो इृप्रियता बनी रही । किंतु इसी बीघ झरत्‌ 
बाग के मी हिन्दी में प्रनुदित होने लगे जिससे बंकिमंचद्र के उपन्या्ों की लोक 
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प्रियता को धक्‍्का लगा। प्रेमचन्दर और शरत्‌ के उपन्यात्ों के प्रचार के फलस्वरूप बक्िस 
बाबू के ठपस्थायों की लोकप्रियता धीरे-धीरे कम होने लगी। फिर भी यह नहीं कहा छा 
सकता कि बंकिमचंद्र के उपन्यास आज हिन्दी में नहीं पढ़े जाते । 


संदर्भ-संके त 

(१) हिन्दी का पहला उपन्यास है पं० गोरीदत क#त 'देवरानी जेंठावो! (१८७० ई०) 
यह पुस्तक लेखक द्वारा सम्पादित होकर ग्रन्थ निकेतन, पदला-इ से प्रकाशित हो चुकी है। 
(२) दुर्गेशनम्दिती' प्रथेम संस्करण, १८८२ ई०, सुचना (३) प्रा० स्था०---चै० प० पढ़ना । 
मुखपृष्ठ की प्रतिलिपषि--ओ्रोयुत्‌ बाबू बंकिसचंद्र चट्टोपाध्याय कृत “दुर्गेशमन्दिनी' जिसको 
गदाधर घ्िहु नायब तहसोलदार तहसौली देवगाँव जिला श्राजमगढ़ ने बंगभाषा से भ्रनुबाद 
किया, १मपर ई० (४) प्रा०स्था०-- चें० यु० पठना | मुखपृष्ठ को प्रतिलिपि-- भोयुत्‌ बाबू 
बंकिमचल चद्टोपाध्याय कृत दुर्गेशनन्दितो जिसको गदाधर सिंह चायव तहसीलदार तहुसौल्नो 
दैवगाँव जिला आजसंगढ़ ने बंगभाषा सें प्रनुदाव क्िया। दूसरा खण्ड शृधदड हूं 
(५) उपरिवत्‌, भ्न्तिम श्रावरण पृष्ठ पर मुद्रित सुदइना (६) प्रा० स्था०--प्रा० भा० यु० 
काशी (७) प्रा० स्था०--मा० पु० पटना (८) श्रा० भा० पु० की पुस्तक-सूची में इस 
सस्‍्कररणा को सूचना दो गई है। पुस्तक अमुपलब्ध है (६) बाबू ब्रजनन्दन सहाय, 
चन्रशेखर, प्रका५--सडग बिलास प्रेस बॉकीपुर १६०७ (१०) प्रा० स्थ[ृ०---चै ० पु० पटना । 
घुलपृष्ठ की प्रतिलिषि--/राधारातोी बंगभाषा से किसी पतिप्राणा भला द्वारा प्रनुवादित, 
इसके भुद्रशादि का श्रधिकार केवल सह्लिक चन्द्र और कम्पनी को प्राप्त है (रोसन श्रक्षरों मे 
बनारस दि चद्धप्रभा प्रेप्त १५८३, पृ० सं० ३६ (११) बजरत्न दास : चन्द्रप्रभा धौर पूर्र 
प्रकाश, साहित्य, जुलाई १६६१, पृ० सं० ७६ (१२) प्रा० स्था3--चै० पु० पहना, मुस्वपृष्ठ 
को प्रतिलिपि--राय बंक्िमचन्द्र चट्टोपाध्याय"**कुत, राधारानी, ब्राह्मण सम्पादक पंडित प्रताप 
तारायणश भिश्र द्वारा अनुवादित, खड़गविलास प्रेस,बॉकीपुर, साहिय प्रसाद हजारो 
मुद्रित । १८६४ प्रथम बार ७५०, पृ० सं० २० (१३) प्रा० स्था०-ञ्रा« भा पु, काशी 
(१४) वही (१९) चाचलता, ले रवीदनाथ ठाकुर, अक्ा० किताब महुल, ५६ ए जीरो शेड, 
इलाहाबाद, १६.१७, भ्रतिस झावरर पृष्ठ का विज्ञापन (१६) प्रा० स्था०----भ्रा० भा७ पु० 
काशो | सुल्नपृष्ठ की प्रतिलिषि--देवी (सत्य घठनापूर्श सामाजिक उपस्यास), मुरावाबाद 
तिवाती पं० बलवेवप्रसाद प्रिश्न द्वारा बंगभाषा से हिन्दी भाषा तमरें झनुचाद कराया बेमराज 
भी कृष्णइास मे भुस्थई निज “श्री बेजूडेइबर' छापेजाता में मुद्गित किया । संबत्‌ १६९६, शक्क 
१८२१ (१७) उपरिषत्‌ , भूमिका (१८) फूल कुमारी, अनु» जयराम बास गुप्त, प्रका० उपस्यास 
वर्षण कार्यालय, काशी, १६०८, भूमिका (१६) आ० स्थाव-वि० रा० भा पटना 
(२०) चादलता, ले० रबोच्द्नाथ ठाकुर, किताब भहुल, १६ ए, जोरों रोड, इलाहाबाद, 
१६२७, अंतिम भ्रावरशा पृष्ठ का विज्ञापन (२१) आ० ह्था० चे० पु०, पटना । मुलपुष्द 
को प्रतित्रिवि--“ राय बंकिमबंतर अट्टोपाध्याय, सो० श्राई० ई० कस इक्थिरा भ्राइरप 
प० सिख द्वारा प्रभवाबित सर ऐस्क ४ उड़सो क्रौकट के० ची० भाई ०. 


झक १ ४ बंकिसपंद के उपन्याततों के हिन्दों प्रनुवाद ध्योर उनकी सोकपरियता हि 


एम० ए०, डाइरेक्टर श्रॉफ पब्लिक इंन्सट्रक्शन बंगाल के श्राशानुसार म० कु० जा० रामदीन 
सिह हारा प्रकाशित, ख़ड़ग विखास प्रेस, बॉकीपुर, साहिब प्रसाद सिह, द्वारा घुव्रित १८६४ 
प्रथम बार ६२९ (२२) प्राप्ति स्थान --झ्रा० भा० पु०, काशों । मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि--- 
बंकिमचंद्र अट्रोपाध्याय कृत इत्दिरा!' का स० कु० बा? रामदीन सिंह के श्राज्ञानुसार 
पं० किशोरीलाल गोस्वामी कृत हिंन्दी श्रनुवाद, पटना--खड़्ग विलास प्रेस, बॉकीपुर | बालू 
ऋण्डी प्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित १६०८ (२३) प्रा० स्थ०--श्रा० भा० यु० काशों (२४) वही 
(२५) वही (२६) बही (२७) वही (२८) चारुलता, ले० रवोच्रनाथ ठाकुर, प्रका: किताब 
महल, ९६, ए जीरो रोड, इलाहाबाद १६५७, प्रस्तिम श्रावरख पृष्ठ का विज्ञापन (२६) श्रा० 
स्था०--चे ० पुर, पटना । सुखपुष्ठ की प्रतिलिपि--रायम बंकिमरचन्द्र चटदोपाध्याय'** ***** 
कृत युगलांगुलीय, ब्राह्मण सम्पादह पंडित प्रतापनारायश मिश्र द्वारा श्रनवादित, म० कु० बा० 
रामदीन सिह द्वारा प्रकाशित ख़ड़ग बिलास प्रेस, बॉकीपुर, साहिब प्रसाद सिह द्वारा मुद्वित 
१८४, प्रथम बार ७२९, पृष्ठ सं० १६ (३०) 'युगलांगुलीय' श्र्थात्‌ वो अँंगूठियाँ!, 
पं० रुद्रमारायश , इंडियन प्रेंस, अयाग सूतोयाबृत्ति, १६१३, निवेदन (३१) वही (३२) श्रा० 
स्था००-पा? भा० १० काशी (३३) श्रा० स्था० -आ्रा० भ्रा० पु० काशी | सुख़पृष्ठ को 
प्रतलिपि--राय बंकिमचरद्र चट्टोपाष्याय सी० श्राई० ई० कृत राजसिह अथवा राजपुताने 
का अंतिम बोर सारत भूषण भारतेनु बाबु हरिइ्चन्ध द्वारा अ्नवादित हिन्दी भाषा के प्रेमी 
तथा रक्तिक जनों के मनोविलास के लिये क्षत्रिय पत्रिका सम्पावक म॒० कु० बह्जू रापदीन सिहु 
द्वारा श्रकाशित । खड्ग विलास प्रेस, ऑॉकीपुर साहिब प्रसाद सिंह द्वारा म्रद्गित १८६४ प्रथ 
बार ८०० | ३४) आ० स्था०--अआर० भा० पु०, काशी। मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि---राय 
बंकिमचस्द्र चंदटोपाध्याय “***कृत 'रार्जापहु बाह्वाण सस्यादक पंडित प्रश्रापनारायण सिश्र 
वारा श्रनुवादित '"““स० कृ० बाबू रामदीत सिह द्वारा प्रकाशित खड्ग विलास प्रेस बॉकीपुर 
साहिब असाद द्वारा मुद्रित १८६४ । अयस बार ८०० । पृष्ठ सं० ६० (३६) प्राणतोषदत्त, 
बोर भारत जिसमें यहू उपन्यास क्रमशः प्रकाशित हुआ था, के प्रध्यक्ष (३६) राजसिह, प्रमु ० 
पं० रासानन्द द्वियेदी, ॥० रामलाल वर्मा, प्रोप्राइटर बम्म॑न प्रेत भौर श्रार० एल० कर्म्मन एंड 
को०, प्रपर चीतमुर रोड, कलकता, चतुर्थ संस्करण १६८० वि० भूमिका (३७) भ्रा० 
स्था०--करा० भा० पु०, काशी ३८) प्रा० स्या०--प० कॉं० १०, पदना (३६) प्रा० स्था०-- 
स्रि० रा० भा० प० पु०, पटता (४०) आा० स्था० श्रौ० भा० पु०, काशी । धुल्वपष्ठ को 
प्रतिलिपि-- रायबहुद्र बंकिप्रचंद्र चट्टोपाण्याय कृत कृष्णकान्तेर उदल, भर्थात्‌ कृष्णकात्त 
का दासपत्न, पंडित अयोध्याधक्तिह उपाध्याय द्वारा अनुवादित'*“म० ऋु० बाबु रामदीव सिह 
द्वाए। प्रकाशित पटना, लड़म बिलास प्रेस, बॉकीयपुर साहिब प्रसाढ शिहु द्वारा मद्नित विक्रमावर 
१९४४ ख्दाब्द १८६८, हरिक्ययत्राब्य १४, प्रथम बार (४१) उपरिवत, उपसहार ४२) प्रा० 
स्थाए--वि० रा० भा प० पु०, पढ़ना (४३) आ० स्था०-आ० भा १०, काशी 
(डिं४) आ० भा पु०, काशी की पुस्तक-सुच्ी (४२) श्रा० स्था०--वि० रा० भा० प० पु० 
पटमा (४६) प्रा० स्था० प्ला० भा० पु० काशी (४७) प्रा० स्था --प्रा० मा० पु० काशों 

मुल्लपष्ट को प्रतिलिषि बा बंकिमर्या अद्रोफष्याव छत ५ 


डरे हुस्दत्ताना भा रण 


पं० प्रतापनाराधश भिश्र द्वारा प्रनुवादित, खड़ग बिलास श्रेंस जाँकीपुर, साहिब प्रधाद 
सिह द्वारा सुद्गित भोर प्रकाशित १६०१ पहली बार, पूष्ठ संख्या १०७ (४८) आए स्था०--- 
प्रा० भा० पु० काशी (४६) आ्रा० स्थ[०--झा० भा० 3०, काशी (२०) प्रा० स्था० - बि० 
रा० भा० पा० पु०, पढना । मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि--“कपालकुण्डला', मुल लेखक --बंकिसचढ्, 
प्रन० निराला सुर्यकात्स त्रिपाठी, अका० इंडियन प्रेस, लिसिटेंड, प्रयाग १६४६ (४६१) श्रा० 
स्था+--बि० रा० भा० १० पु०, पठना (£२) थ्रा० स्था०-> आा० भा? पु०, काशो | मुचपृष्ठ 
की प्रतिलिपि--झनन्‍दमठ, राजनेतिक स्वदेशानुराग पुरित उपसथास, शिया जिलान्तर्गत 
श्री नगरनराधिप साहित्य सरोज श्री कमलानन्द सिंह द्वारा श्रनु वादित, डाममण्ड जु बिली प्रेस 
कानपुर में मुद्रित, प्रथम बार १०००, संत १६०६, पृ० सं०-रे०६ [(द३३) प्रा० स्थाए-- 
भ्रा० भा० पु० काशी (४) उपरिवित्‌ , प्रकाशक का निवेदन (४५४) धा० हृबा०--आ० भा० 
पु० काशी (५६) प्रा० स्था०--विं० रा० भा० प० पु० पटना (६७) चाउलता, ले० रवोन्द्रनाय 
ठाकुर, प्रका? किताब महल, रद ए औरो रोड, इलाहाबाद, १६५४७, अ्ंतिस आवरणश। पृष्ठ का 
विज्ञापन (#म) प्रा० स्था०--आ० भा० पु० काशी | मुल्लपृष्ठ की प्रतिलिपि--- बेकिमधर्ध 
चर्जी, सी० श्राई० कृत चम्शेशर, वृजविनोद, हनुमान लहरी, कलंक मोचन, अवूभुत्त 
प्रायक्चचत, सप्तम प्रतिमा भौर शर्थश्रास्र श्रादि प्रन्थों के रचम्रिता भ्रवतिबारपुर, जिला शझारा 
निवासी बाबू ब्रजवंबन सहाय (उपनाम वृजबललभ) वकोल आरा इत हिन्दी अ्रतुवाद, म० लु० 
वाबु रामरणश विजय सिंह द्वारा प्रकाशित, खड़्गविलास प्रेंस बॉकोपुर, बाबू चण्डीप्रधाद 
छिह द्वारा मुद्रित १६०७ (२६) चन्द्रशसर, पनु० पारसनाथ त्रिपाठी, द्वितोम संस्करण १६१८, 
वक्तव्य (६०) प्रा० स्था०--वि० रा० भा? प० पु० पढठना (६१) चारु्तता, ले> रबीखनाय 
ठाकुर, प्रकाशक किताब महल, ४६ ए्‌ जीरो रोड इलाहुबाद १६९७, अन्तिम ग्रावरण पृष्ठ 
का विज्ञापन (६२) प्रा० स्था०--भा० भा० स० पु० काझो। मुश्नपृष्ठ की अतिलिपि- 
विषयृक्ष, ले० बंकिसचख्ध चटजों, अब॒० गुलजारीलाल चतुर्वेदी, प्रका० हुरिवास वैश, २०१ 
हरीसन रोड, कलकत्ता, प्रथम बार, १०००, १६१५ ई०, पुृ० सं० २६४ (६३) सरस्वतो, 
मार्च १६१५, पुस्तक परिचय; प्रभा, अ्रप्नंल १६२४ पुस्तक परियय (६४) प्रभा, भ्रप्न॑ ले 
१६२५, पुस्तक परिचय विषवृक्ष' (६४) प्रा० स्था०--बिं० रा० भांठ प० पु० पटना । 
मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि--विषदृक्ष' प्नु० पं० सुर्धकास्त त्रिपाठी, प्रका० इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
इलाहाबाद १६४६, प्रयम संस्करण, पूृ० से २९४ (६६) द्वारा० स्था०--जे० पु० पढ़ना । 
मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि--मृझालिनो' (एक सलोहर उपत्यास) मूल ले० बंकिकचन्र, झनु० जादू 
जयरामदास गुप्त, प्रकाशक---उपन्यास बहार आफिस राजघाट, काशी । अत्प्नत्ना प्रेंस में आयू 
गौरीशंकर साल भैनेजर द्वारा सुद्गित । प्रथम बार, सम, १६५३ (६७) प्रॉ० स्था०--नम्रा० 
भा० पु० काशी (६८) “रजनी”, हिस्दी श्रतुवाद, हूरिदास एण्ड कम्पती, कलकसा, सम्‌॑ १९१५ 
सम्बत्‌ १९७२, मुल्य श्लाठ झ्राना, पु० संख्या १६४ १०-ओ हसिहृस्ताथ, तजनन्दन सहाय 
'्रजवललभ” जीवनी और हू तित्व (प्रप्रकाशित शोध निवन्ध) हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय 
(६६) सुज़पृष्ठ को प्रतिलिपि--“रजनो”, बाबू अजतनाइत सहाय तथा रघुनाथ अ० सह द्वारा 
झनुवादित हरिदास एथ्ड कम्पनी द्वारा प्रकाक्षित (७०) पुस्तक-समोक्षा--(रजनो' सरस्वती, 


प्रक ६ ४ बंक्षिसर्चद के उपयासों के हिन्दो अनुधाद और उसकी लोकप्रियता ड३्‌ 


भाग १७, भ्रक २, फरवरी १६१६ (७२) प्रा० स्था०--वि० रा० भा० प० पु० पदना 
मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि--“रजनी”, ले० श्री राणबहादुर बंकिमचंद, प्रनु०-पटया कालिज़ के 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्याता--अक्षयव॒ट सिश्र (विप्रचंद), खड़ण विलास प्रेस, बॉँक्ीपुर, बांबू 
चंडोीप्रसाद सिंह हारा सुद्गित और प्रकाशित १६१७, प्रथम बार, पु० संख्या ११६ (७२) 
सोने की राख वा पदिसनों (७३) श्रा० भा० प्रु० की पुस्तक-मूच्री (७४) 'चारलता,” 
ले० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रका० किताब सहल, २६ ए, जीरो रोड, इलाहुबाद १६५७, अंतिम 
झावरण पृष्ठ का विज्ञापक (७५) प्रक्रा० स्था०--भा० भा० पु० काशों, मुखपुष्ठ को 
प्रतिलिपि--बंकिस ग्रन्थभाला ( भाग १) “विषवक्ष', 'सुणालिनो', कष्णुकात्त का 
बसीयतमाम!' स्ीताराम', ले० बंकिमचंद चटर्जी, श्रम ० रामाशीष सिंह, अका० हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी २०३, हरिसन रोड, कलकत्ता (७६) भा० स्थाी०--श्रा० भा० प्रु०, काशी | मुखपृष्ठ 
की प्रतिलिपि--बंकिस प्रल्थमाला द्वितीय खण्ड, स्व० बंकिसत्तद चढर्जी के 'देवी वोचरानी!, 
राजसिह, इन्दिर और युवलॉगुलोय', का भ्विकल झनु वाद। अनु ० -- ठाकुर रामाशीष सिह 
भ्रका०-हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी २०३, हरिसत रोड, कलकत्ता स॑ं० १६६४, द्वितीय बार (७७) 
प्रा० स्था०--प्रा० भा० पु०, काशी । मुखपृष्ठ की प्रतिलिपि --बंकिस ग्रन्थमाला, तृतोय ख़ण्ड, 
स्व० बंकिमचन्द चदर्जी के आनन्दसठ', दुर्गशनत्दियो, चल्धशेखर', 'कपालकुण्डला/ और 
'राधारानी' का ऋषिकल श्नुवाद | श्रनुवादक कातिकेयचरण सुख्तोपाध्याथ, प्रका० हिस्वी पुस्तक 
एजेन्सो, २०३ हरिसन रोड, कलकत्ता, प्रथमबार १६८६ । 


प॒द़्मावत 
कु | » पारसन्राथ तिवारी 


अर्थ-मीमाँसा 


जाफ्रीकृत 'पद्ावतः का सुपुप्त गौरव इधर कई विद्वानों के मनीयोगपूर्ण अमुशी लत- 
परिशीनत से जाग उठा है। वैसे तो देश तथा विदेश के कई विद्वानों ने उचका अनेक हृष्डियो 
से श्रध्ययन किया; किन्तु सर्वप्रथम अपनी विद्वतापुर्ण समीक्षा द्वारा इसके महत्व की समुचित 
उदघाटन स्व० श्राचायं रामचओ शुक्त ने किया । इसके पदचातू दुसरा महत्यपूर्ण प्रफास हा 
आय शाह गृप्त का है जिन्होंने समस्त उपलब्ध सामग्री का अश्रध्यवसायपूर्वता संग्रह कर, 
भ्रत्यधिक प्रनोयोगप्वक उसका विश्लेषण कर 'पदमावत' के प्रामाशिक पाठ का उुनझद्रार किया 
जिससे प्रक्षेपों तथा पाठविकृतियों के श्रवांछनोय ग्रावरण में छिपी झायसी की दीतिमान 
प्रतिभा के प्रकृत रूप का दर्शन संभव हुआ । तीसरा भ्रविस्परणीय प्रयास स्व. डॉ० बासदेवशरखत 
अभ्रवाल का है जिन्होंने गुप्त जी द्वारा निर्धारित पाठ के प्राघार पर अपने व्यापक सांस्कृतिक 
प्रध्ययन के संवल तथा सूक्ष्म पारदर्शिनी हृष्ि के योग से उसकी “संजीवनी व्यात्या' अस्तुत 
की जिससे 'पदमावत” के न जाने कितने अनदेखे वैभवों से हमारा परिचय हुआ भौर उसके 
प्रध्ययव की एक तवीन दिशा का उद्घाटन हुआ । हिन्दी की उत्कृष्ट टोकागों के गगानानासग 
में भ्रवश्य ही उनकी संजीवनी” कनिष्ठिकराधिष्ठित रहेगो। किन्तु जायसी की शब्दावली 
धौर उनकी अभिव्यक्ति ऐसी बविलक्षण है कि उसके मूल श्रादय ही श्रवल गहराई राक 
पहुँचने के लिए पर्याप्त मीमांसा अपेक्षित है । इस हृष्ठि से पुन: एक श्रेगस्कर प्रयास हार 
माताप्रसाद जी ने अपनी टीका में किया जिससे अनेक ऐसे स्थज्नों का यथार्थ बोध हो सका 
जिनका पूर्ण धमाधान डॉ० अग्रवाल की टीका से से हो सका था। किसतु दोनों में प्रतेक ग्रन्तर 
ऐसे हैं जिनकी उपयुक्तता विवादास्पद है। इसके अतिरिक्त दोनों में कुछ स्थल पे हैं जिनके 
प्रधंशोध की अ्रभी और शआ्रावश्यकता है। 


अश्तुत निबन्ध में मैंने कुछ ऐसे ही स्थलों की ओर बिद्वानों का ध्यान प्राकृष्ट करते 
हुए उनके सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं जो इस ग्रत्थरत के अभ्रमंधान में 
सहायक सिद्ध हो सकते हैं । डॉ गुप्त की टीका को ही इस विवेचन का मुख्य आधार बनाया 
गया है, क्योंकि यह सबसे बाद की है और इसमें सभी पुवंब्ती टीकाओं का उपयोग किया 
गया है भौर ब्रघर प्राचोत साहित्य के गश्नोर श्र्पयन के उपर्ंत्त डॉ० गुम ने प्राठ तथा झर्य 


कक १४ पदमायंस को श्रर्थ-मोमासा डर 


की दृष्टि से अधिकाधिक परिप्कार किया है। डॉ श्रग्नताल की 'हंजीवनी' का उल्लेख केवल 
उन्ही स्थलों पर किया गया है जहाँ उुसके अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़े हैं । 

'हिल्दुस्तानी' के पिछले अंक (२६/२-२) में इस प्रकार के कुछ स्थलों पर विचार किया 
गया था । प्रस्तुत भिबन्ध में 'पदमावत' के अन्तिम दो सौ छंंदों के २८ स्थलों का विवेचन किया 
गया है। सन्दर्भों में पहली संख्या उसके छंद की तथा दूसरी संख्या पंक्तिविशेष की है। 


[१] ४६ ३-३: गवन गर्यद ढाल जन बाँही । 


घुपत जी की टीका है--“उसकी गति ग्रजेन्ध की होती है और बाँहें मानों [पर्बंत की | 
ढालें हों, ऐसी होती है |” 

डा० अग्रवाल इसका प्र्थ इस प्रकार करते है--'चाल हाथी के गमान' होती है, 
उसकी दोनों भुजाएं ऐसी लगती हैं मानों चंबर डुला रही हों |” 

राघव चेतन द्वारा हस्तिती वारी के चित्रण का प्रसंग है। मुझे इसका निम्नलिखित 
प्र्थ उपयुक्त प्रतीत होता है--- 

चाल [ऐसी मार्गों | गजेद्ग अपने कम्घे (टखने) ढारे या दलकावे । बाँहीं> भुजा अथवा 
कन्‍्धा; यहाँ हाथी के स्कत्ध या अगले पैरों के टखनों के लिए प्रयुक्त ज्ञात होता है, श्रन्यथा 
प्रस्तुत प्रसंग में 'ढाल जनु बाँहों' का कोई श्रत्य संतोषजनक अर्थ नहीं निकलता | 


[२) ४६३-८ : गज गति चले चहूँ दिप्मि हेरति, लाइ जगत कहाँ चोख़ । 


गुप्त जी---जगत्‌ भर को चोखा लगा (मान) कर”; डॉ० अग्रवाल--.. मानों संसार 
को चूस कर पी जायगी ६” प्रद्नंग पूर्वेबत्‌ है। यहाँ 'बोख” वस्तुतः 'चक्षु! (> नेत्र) ज्ञात होता 
है। लाइ जगत कह चोख # दुनिया भर से आँखें लड़ाती हुई । 


[३] ४६४०४ : भो मुख शआ्राइ बि्साइधि बासू । 


विर्साइसि बासू  विषगंत्र की सी बास (गुप्त जी); वसागंध, सड़ी मछली की सी बास 
(डॉ० अ्रप्रवाल]) । 'संजीवनी' का श्र यहाँ _निरवय ही अधिक उपयुक्त है। गुप्त जी ते भ्रन्यत्र 
(४२६-६ तथा ४४१-२, ५) उसे बिसगंध अथात्‌ कम्लनाल की गंध माना है; किन्तु यह 
ब्वुत्पत्ति भी बित्य है । 

[४] ४७३-१ : भौंहिं स्थाम घनुक जनु चढ़ा । बेस करें सानस कहेँ गढ़ा। 

गुप्त जी--उसकी काली भौंहें ऐसी हैं माों [प्रत्यंचा] चढ़े हुए धलुष हों जो मनुष्यों 
को वेध्य करने के लिए गढ़े गये हों | 

यद्यपि शब्द-योजना ऐसी है कि डॉ० शुत्त का भ्रथ॑ अ्रनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु डॉ० ग्रग्रवाल की टीका कवि के मूल भाव की व्यंजता अधिक स्पष्ट रूप से करती हैं, 


यथा काली मर्हि ऐसी हैं मानों चढा हुआ धनुष है. जिसे वह प्रपता लक्ष्य बनाए ऐसा 
योग्य मनष्य कहाँ रचां गया ? 


४५ हिस्दृल्तानो भाग २८ 
[५] ४६६-४ : चमकि बीज जस भादों रैनी | जगव दिप्टि भरि रही छड़ेंची ॥ 
पद्मावती की मुंसकान का वर्णन है। गुप्त जी ने दूसरी पंक्ति का अथे किया है-- 

“उसी प्रकार जगत्‌ कौ ईष्टि में वह डकैत छ्ली भर रही ।” डॉ० श्वग्रवाल ने 'उस्ेती' का 

प्रय॑ ऊड़ुअेणी (८ तारिकावली) किया है। प्रामाणिक कोझ्ष में 'उड़ेंगा” जुमुन्‌ है, “उद्ेनी' 

उसी का स्त्रीलिंग रूप है। गुप्त जी की तुलना में शेष दोनों अर्थ श्रेप्ठ प्रतीत होते है, 
किन्तु निश्चयपुर्वंक कुछ कहता कठिन है। 
[६] ४७६-६ : अधर धर्राह रस पेम का, अनक भुशंगिनि बीच । 
तब अंब्वित रस पाउ पी, भोहि वागिनि गहि खींच ॥ 
दोहे की दूसरी पंक्ति का अर्थ उपयुक्त दोनों टीकाकारों ने इस प्रकार किया हैं-- 

*इसलिए प्रियतम तभी उनका अ्रमृत रस पा सकता है जब उन नागिनों (लटों) को पकड़ 

कर खींचे ।” मेरे विचार से 'तब अंग्रित रस पाउ पिउ! का भ्र्थ होना चाहिए--भ्रमृत रस 

तभी [कोई | पीने पावे । 
[७] ४८४-३ : उन्रहि चली जनु भा पछिताऊ। 


राघवचेतन की झोर निहार. कर जब पद्मावती पीठ फेर चली उस ब्वसर पर अपनी 
मन:स्थिति का चित्रण स्वतः राघव अलाउद्दीन से करता है। ग्रुत्त जी का भर्थ है : किन्तु 
चह मानों छुके [ मेरा! सव॑स्व लेकर ] छोड़ चली--ऐसा पछतावा मुझे हुआ |” डॉ अग्रवाल 
तथा गुप्त दोनों ने 'उजहिः को प्रा० 'उज्का (छोड़वा) से व्युतन्न माना है; कितु वह 
उत्‌ + साई (» उत्सादन; उजाड़ता) ज्ञात होता है। ४६२६-३७ : उंदसा माँच सचनिया मारा? 
में 'उदसा” 'उजहा” का समानार्थी प्रतीत होता है (देंत्य स्पर्श 7 के स्थान पर उठी स्थान के 
तालव्य स्पश्श बर्श 'ज' के परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते है; तुल+ मंदाधर:>गणाभर) | 
'बैल उजह गई का तात्पयय है बेल उजड़ गई । गुछ्त जो ने जो 'उजहे छत! का उदाहरण 
दिया है वह वस्तुत: 'उजड़े खेत' का समानार्थी ज्ञाव होता है न कि छोड़े खत का, जैसा कि 
उन्होंने माना है । 

[८] ४६७-६ : ऊपर जाइ गगन सब खसा | औ परती तर गहु घसमसा || 


गरुत्त जी--ऊपर [उनकी ऊंचाई से | समस्त आकाश गिरा पद रहा शा और [उनके 
भार से] नीचे धरती धसमस (ध्वस्ता) ग्रहण कर रही थी। किंतु इस टीका में स्पष्ट्ता 
कम है--विशेषतया दूसरे चरण के अर्थ में । संजीवनी” यहाँ और भी अधिक अग्ात्मक 
हो गई है, यथा : उनसे बचने के लिए आकाश जो ऊपर उठा तो सब ओर खिसक गया 
श्ौर धरती अपनी पेंदी को लेकर नोचे धंस गई ।? वस्तुत्त: अर्थ होना ब्राहिए : शिही हाथी 
ऊँचे इतने थे कि] ऊपर पहुँच कर उन्होंने भ्राकाश को खिसका दिया (खसित कर दिया) भौर 
[भारी इतने कि | धरती को नीचे दबोच कर घसमसा दिया । 'ससा' और 'बसमसा' यहाँ 
इस्तुत: सकमक क्रिया रुप ज्ञात होते हैं । 


[६] १५२७-७५ धत क्लित सिलर बाजहिं सदद होइ 


गकी १ ४ पदर्भावत की शर्थ पामासी ह्छ 


डा० गुप्त ने एकरेमी सम्करण मे सिखर के स्थान पर सुभर पाठ रखा था जिससे 
ग्रथ मे कठिनाई होती वा प्रस्तुत पतक्ति में पाठ य्यपि प्रामाणिक श्रा भया कितु गुप्त जी 
को टीका से प्रथम चरण के प्रारिभाषिक छाब्दों का पूर्णा स्पष्टीकरण नहीं हो पका | कबीर 
की टीका लिखते समय मुझे भी संगीत के कुछ पारिभाषिक छब्दों की जानकारी प्राप्त करनी 
पडी हैं| उसी प्रसंग में जल आफ़ दि ओरियन्टल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, भाग २ अंक ३-४, 
भाग ३ अभंक र तथा भाग ४ अंक ४ में डाँ० हीरालाल कपाडिया का एक उत्कृष्ट कोटि का 
निबन्ध 'जैन डाटा एबाटर स्थूजिकल इंस्ट्रमेंटस” देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ्ना जिससे जायसी 
द्वारा प्रयुक्त इन शब्दों की भी स्पष्ट पहचान हो सकी ! संगीताचार्यों ने बाद्यों के मुख्य चार 
भेद किये हैं :--- 
ततं॑ बीणादिक जे वितेत॑ पंठहादिकम | 
घ॒र्न तु कांस्यतालादि बंशादि सुषिरि मतस्‌ 8 


( अर्थात्‌ वीशादिक को तत बाच्य, पठहु श्रादि को, जिन पर चमड़ा कसा रहता है, 
चितत वाद्य , कांस्यताल या करतान श्रादि को धन वाद्य तथा बाँसुरी श्रादि फूककर बजाए 
जाने वाले बाजों को सुपिर वाद्य कहा जाता था )--ज० श्लो० इ० २-३ में पृ० २६५७ पर 
उद्धृत । तुलनीय वात्स्यायनक्ृत कामसूत्र १०३ की जयमज़ूला टीका-- 


घन तु बितर्त वा तत॑ सुधिर्सेव ले । 
कांस्यपुष्करतंत्रीभिवेणुना व. यवाक्रमम्‌ ॥ 
(ज० प्रो० इ० ३-२, १०-१६० की पाद-टिप्पणी में उद्धृत) 
श्री हुप (१९वीं शताब्दी) ने भी नैषध चरित्र” १५-१६ में तत, आनद्ध, धन तथा 
सुषिर बाद्यों का उत्लेख किया हैं। 
इससे स्पप्ट है कि सं> तत, वितत, सुषिर और घन के ही जनपदीय रूप तत, 
बितत, सिल्वर भ्रौर घनतार हैं। द्विव्व के लिए मध्यकाल में सातुस्वार रूप प्रचलित हो गए 
थे, इसी से कदाचित 'तत्त वितत्त' के लिए 'तंत बितंत” रूप हो गये । मैंने उपयुक्त उद्धरणो 
की ओर डॉ० गुप्त का ध्यान आक्ृप्ट किया था और उन्होंने उद्यारतापृवंक उनकी उपयुक्तता 
स्वीकार करते हुए शुद्धिपत्र ((० ५६७) में उनके शुद्ध रूपों का उल्लेख कर द्विया | मुझे यह 
देखकर अत्यधिक प्रसणता हुई कि डॉ० वासुदेवशरण जो' ने संजीवनी व्याख्या' के द्वितीय 
सस्करणशा में न केवल इत शाब्दों की ठीक पहचान खोज तिकाली बल्कि संग्रीताचार्यों 
से सूचनाएं प्राप्त कर हिन्दी के ऐसे उद्धरण भी प्रस्तुत किये जिनमें इन शब्दों का जावसी 
के समानांतर प्रयोग है ! 
[१०) ४३०-६ : राहु लाग जस चाँद, गढ़डि लाग सस बाँध । 
सब दर लीलि ठाढ़ भा, रहा जाइ गढ़ कांध ॥! 
दूसरी पंक्ति का श्र्थ डॉ० गुप्त तथा डॉ० प्रग्रवाल दोनों ने इस प्रकार किया है समस्त 
सैन्य दल को निगल कर वह बाघ) गढ के के (परकोटे) तक जा पहुँचा 


पद ट्विन्दुस्तानो भाग २ 


वित्तौरगढ के चारों शोर अन्वाउद्दीन द्वारा निर्मित बांध की विशालता यहाँ चित्रि 
है। मेरे विचार से दर” का अर यहाँ सैन्य दल' नहीं प्रत्युत (लंड) करना चाहिए । भवन के 
खंड या तलले को जनपदीय बोली में दर” भी कहते है, बता दो दर का मकान 5 दोतस्ल 
मकान । कवि का थ्राशय है कि राहु जैसे चंद्रमा को निमल लेता है बसे ही अलाई बांध 
गह के सभी खंडों को निगल कर उसके कांबे पर परकोर्टे तक जा पहुँचा । 


[११] ४३१२-५४ : पच्चिएें हरेव दीच्ह जो पीठी | सी शरद चढ़ा सौह के डीठी । 


गुप्त जी--[ पत्र में लिखा हुआ? था | पबच्छिम हिरात के थाने की झोर आपने जो पीट 
फेर दी (उपेक्षा की) इसी कारण अब वह [दिल्ली के] सम्मुख दृष्टि करके चढ़ पड़ा है । 


'संजीवनी' में पदिचम में जिस हेरात ने पहले पीठ दिखा दी थी यह अर्थ है जो अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है; क्योंकि कवि से अगली ही पंक्ति में फिर कहा है : जिन्ह भुट माँच 
गगन तिन्‍्द लागा' जिससे ज्ञात होता है कि हेरात के मुग़ल जायसी के अनुसार अलाउट्रीन 
से नतमस्तक थे । 


[१२] ५३४८१ : सरजा जस हमीर मन थाका। ओर निबादेसि आपने सका ॥॥ 


गुप्त जी--[ सलसेन दे उत्तर दिया] ऐ सरजा, [तूने हमीर की जी बात कहीं सो) 
जैसा हमीर था जिसने मन के थक जाने पर भी अपने सके का निर्वाह ब्रत तके किया । 
हाँ अप्रवाल--ऐ सरजा, जैसा हमीर का मत था वैसा उसने अंत तक श्रपने साके का 
मिर्वाह किया । 

हाँ० अग्रवाल मे 'थाका का श्रथ था” उपयुक्त ही किया है; तुल० कबीर-्ंथावली, 
हिन्दी परिषद्‌ संस्करण, साखी १५४-६८-२ : दिवस यों पाई मिले, पारस पदिद शति । दिवस 
थर्का ० दिन रहते (ग्रा० थक्ष <सं० स्था) । 

यहाँ हमीर को थकितमन कहना प्रसंगसम्मत भी नहीं; क्योंकि कोई थक मस से अथवा 
मिरुत्साह होकर साके का निर्वाह नहीं कर सकता; कितु विवेश्य पकति का अच् किलित्‌ 
परिवतन के साथ इस प्रकार किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा, यथा; 'सरणा, जंसा 
हम्मीर के मन में था, उसने अपना साका (प्र) अंत तक निवाह्दा । 


[१३) ५१५-२ : श्रोहि अस हों सकबंधी नाँहीं। हो सो भोज विक्रम प्रपर्राष्दी ॥ 
गुप्त जी-- वैज्ा साका बांवने वाला ती में नहीं हूँ, फिर भी में भोज और विक्नम 
से ज्पर हूँ ही ४ 


मैं उसके जैसा केवल सकबस्खी नहीं हैं, मैं भौज भोर विक्रम से भी अधिक हैं।' 
डॉ० अ्रग्रवाल की इस टीका में रलसेव के कथन की व्यंजता झधिक स्पष्ट होती है, वयोकि 
प्रमली पंक्ति में ही वह साठ वर्ष तक के लिए अपनी पूरों तेयारी की बात करता है । 


(रथ भ४ण रे काल्दि भाव गडू ऊपर भानु ' जो रे धनुक सोहं हिंस बानू ॥ 


प्र है ४ परमावत को प्रर्थ-मासासा हे 


रलसेन के प्रति यहू॑ अलाउद्दीव का संदेश है । दूसरे चरणों का श्रर्थ डॉ० गुप्त ने 
किया है : यदि [मेरे साथ] धनुष हुआ (मेरे मन में कोई कुटिलता हुईं) तो' [मेरे | हृदय के 
सम्मुख [उच्तका] वाश भी तो होगा । 

किन्तु अलाउद्वीन स्वयं ही अपनी कुटिलता की बात करे बह असंगत लगता है । इस 
दृष्टि से डॉ० अग्रवाल का शब्र्थ श्रधिक संतोषजनक है जो इस प्रकार है : “यदि राजा धनुष 
के समान हुआ तो सीधा उसके हृदय पर वाण समझो ।” (धनुष की छाती पर वाण रखा 


ही जाता है) । 


[१५] ५४०-७ : गुन सो चले सो बोहित बोझा । जहूँवाँ धन्ुक बान सह सोफा ।। 


भुप्त जी -- गुण (अच्छाई तथा रस्सी) से बोफा हुआ बोहित्य भी चलता हे। 
[पर यदि अन्यथा दीख पड़े तो | जहाँ पर धनुष है (मत में कुडिलता है) वहाँ पर उसके सीधे 
बाण हैं ही ।' 

डॉ० अग्रवाल-- जो गन से खींचा जाता है उसी जहाज में बोफा लादा जाता है 
(राजा के पक्ष में--जी गुणयुक्त श्राचरण करता है, बोहित के सघान उसमें शाह की कृपा 
का बोझ भरा जाता है) । पर जहाँ धनुष का टेढ़ापन है, उसके लिए तो सीधा बाण है ।, 

संजीवनी व्याख्या से स्पष्ट ही दूतों के कथन का व्यंग्यार्थ अधिक बोधगम्य होता है 
जायसी ने जहाँ-जहाँ संदेश कहलाए हैं, वहाँ-वहाँ उनकी भाषा बड़ों व्यंजनापुण हो गई है । 
इनके अतिरिक्त द्ितीय चरण का एक्र श्र्थ यह भी हो सकता है कि जहाँ धनुष की सी 
नम्नवा रहती है, वहीं सीधे वाण फेंके जा सकते है ।' रलसेन को नम्नता की सीख देने पर 
ही दूतों का अधिक बल है। 


[१६] ५७१-६,७ : चाँद संपुरन जनू होइ तपी | पारस रूप दरत दे छपी ॥ 
श्रव तहँ चतुरदसी जिउ तहाँ । भान प्रमावस पावै कहाँ ॥॥ 


गुप्त जी---'वह मानो पूरांचन्द्र होकर तत्त हो रही थी और वह पारस रूप वाली 
दर्शन देकर छिप गई । मेरा जीव अरब वहाँ वस्च रहा है जहाँ वह चतुद्दंशी का चन्द्र है ।' 
पद्मावती के प्रतिन्रिब-दर्शन के पश्चात्‌ अलाउद्दीन के हृदयोदगारों का बशेन है। सारा 
छुद आध्यात्मिकता से परिपुर्स है| विवेच्य पंक्तियों में भी उसका पुट है जिसकी शोर डा० 
अग्रवाल ने संकेतमात किया है; उनका विस्तार से स्पष्टीकरण नहीं किया है। नाथ-संप्रदाय 
के साहित्य में चंद्र और सूर्य इड़ानपगंला के अतिरिक्त सहल्लारस्थित चंद्र तथा मूलाधार स्थित 
सूर्य के भी प्रतीक माने गये है। यहाँ उन्हीं प्रतीकों का शअ्रध्यास है। अज्ाउद्दीच नीचे है, 
पद्मावती ऊपर। सूर्य अलाउद्दीत या प्रेमी साधक है, चंद्र पत्रावतती या प्रेयी या 
सूफ़ीमतानुसार परमात्मा है। 
पारस रूपः का प्रयोग जायसी ते पद्मावती के लिए अनेक स्थलों पर किया है; 
६५ १ पारस रूप इहाँ लगि श्राई भ्र्थात्‌ रूम की पारस जिसके स्पष्ट से रूप 
घप्त टो) मेरे पास तक झा गई कित यहाँ चाँद के साथ उसका प्रयाग होने से श्री चुच्ोलाल 


बठ पहुखुह्ताता आप रे 


देष' (मथुरा) के सुफाव पर डॉ० पप्रवाल ते उसका जो दुतर्ल या वैजोमय बृत्तः अर्थ किया 
है, वह श्रेष्ठ है। पारस चंद्रमा और यू दोनों के सम्बन्ध में प्रमुक्त होता है, उदाहरणतया ; 
सूरज पर पारस बैठ गया अब राज बदलने वाला है? । पद्मावती का मुख तेजोमंडइल समेत 
चद्रमा के समान है, यह श्रेष्ठ अर्थ है। कितु तय्री! का वहाँ ताज्वरीं अर्थ करता डिलप्ट- 
कहपना ज्ञात होती है । उससे आध्यात्मिक श्रर्थ में भी बाधा पड़ती हैँ । 'चतृरदसी! के स्थान 
पर पहले 'बित्र बसे? पाठ था, अतः स्वाभाविक रूप से वहाँ संजीवनी में श्र्यातर मिलता है । 


[१७] ५४७२-६ : श्रोहि बिनु श्राध बाघ बर, सके ते ले झपराध । 


गुप्त जी--अब मैं बिना मूल्य का हो रहा हूँ, मेरे अपराध (मेरी असफलता और 
तजनित व्यथा) से भ्रपवे साहाय्य के बल से तू ले सके (हरशा कर सके) तो भले [ही 
ले ले (हरण कर ले) । झ्ाष « मूल्य; बाघ // बप्घाश्न (दिशज)  मेंद३ । 

डॉ» भ्रग्रवाल--उसके बिना सुमे बाघ संघ नेतोअ्रच्छा हो। तुला दाक्ति ही 
तो तू हो इस अपराध के बोझे को ले। आप #आाध्राशा, सेबता। बाप का सूचना! 
मुहावरा है । 

गुप्त जी के अर्थ में प्रोहि' शब्द की संगति नहीं मिलती सुंदर: अपराध लेना या 
अपराध हरण करना” इसका भाव स्पष्ट चहीं होता । अतः संजीमनी व्याख्या यहां अधिक 
सुसगत ज्ञात होती है । 


[१८] भ८१-६ : कैप्रा ढार जल जैस बिछोवा । डोल भरे नेमन्द्र तम रोबा ॥ 


गुप्त जी--कुएँ पर जिस प्रकार ढार (मोठ) जल गिराता है, उसी अकार मैं डोल 
डोल [आँसू] भरे नेत्रों से रोती रही हूँ। 

डॉ० अग्रवाल से 'कुआढार' का श्र्थ मोटदरवा या मोट से पानी हार वाला किया 
है , शेष व्याख्या गुप्त जी के समान है। किन्तु श्री में मतों ढार' शोंट के लिए 
प्रयुक्त होती है और न कुग्रादार! मोटढरबा के लिए । मेरे विचार गे उक्तपंक्ति का श्र्थ होना 
चाहिए -- कुर्वाँ जैसे बिछोह (दुःख) में डोलों से जल दुलकाना है, वेग ही में थी भरे होली की 
तरह आऑसू भरे नेत्रों से रोती रही ।” 'ढरा” यहाँ क्रियापद है [ ५ हालता है था बुनकाता है) । 

रत्वसेत के बंदी होने पर पद्मावती अपनी वियोग-दशा का यहाँ बित्रणा करती है। 


[१६ ] ५८६-४ : विरिध बएस जो बाँचे पाऊ । कहाँ सो जोबन का वेजसाऊ | 


गुप्त जी--वृद्धावस्था में जो उसने पादुका बाँधी तो अब बहू योवन कहाँ था और 
कहाँ हू व्यवसाय (पौंरुष) था [जो युवावस्था में होता है | पराऊ // पान / पावुका 
व फास्ट का पौजा 


हक १ ४ प्दमाचत को प्रर्ष-मीर्मासा श्श 


'वौव' भर्थ किया है; किन्तु मेरे विचार से बह कदाचित्‌ वायु बाँधता' है (» किसी कार्य के 
लिए सन्नद्ध होता या उसका बीड़ा लेना) | 'वेबसाऊ' भी विशिष्ट प्रयोग है जो भ्रामीश बोली 
में अध्यवसाय, पौरुष का श्र्थ देता है जिसका उल्लेख' उक्त टीकाश्रों में उपयुक्त रूप में नहीं 
मिल्नता ) 


[२०] भट७-७ ; तुम्ह बारी तब सिवल दीपा । दीन्‍्हें हध पिश्राइउ छीपा । 

कुमुंदिन नासक दूती पद्मावती को अभ्यर्थता कर रही है। कठिनाई 'ीपां' शाव्द 
क्के पे में 5 । डा गुप्त ने उसे क्षित्र' से ब्युत्पज्ष माना हैँ और पिआाइउँ छोपो” का अर्थ 
किया है : क्षप्रतावृवंक दूध पिलाया । किन्तु डॉ० अग्रवाल ने उद्ते प्रा० छिप्पिग्र ( क्षरित) 
से व्युत्पन्न माना है और अर्थ किया है : टफ्का कर दूध विलाया” थो अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है | ग्रामीण बोली में इस प्रकार दूध पिलाने के लिए टपका मारना! या 'छीपा 
मारता' मुहाव थ ही प्रचलित हैं । छिटपुद वर्षा के लिए गाँवों में 'छीपछाप' दाब्द प्रचलित 
है, उसकी भी व्यूत्पत्ति कंदचित्‌ बही होगी । 


[२१] ५८६-५ : जैत कमोदिनि बैच करेई । तस पदुमावति खबन न देई ॥। 

विन ऋरवा! भी अवधी का विशिप्ट मुहावरा है । मृहावरे में 'बैंन”' केवल सामान्य 
बचन या कथन ही नहीं होता जैसा कि ग्रप्त जी ने माना है (टीका--जितने ही वचन कुमुदिनी 
कर (कह) रही थी)। यदि कथन मात्र ही कवि का भाव होता तो वह 'करेई' क्रिया का 
प्रयोग न करके 'कहई' क्रिया का ही प्रयोग करता । इसके विश्विष्टार्थ की श्रोर डाँ० प्रग्रवाल ने 
ध्यान दिया है, किन्तु उनके अर्थ में किचित्‌ संशोधन अपेक्षित है। रामलीला श्रादि में पात्रों के 
वचन या लच्छेदार बातें बनाने के लिए कदाखित्‌ इस मुहावरे का प्रयोग नही होता जैसा कि 
उन्होंने माना है! जनपदीय बोली के वस्तुत: बिलख-बिलख कर रोते हुए या भावुकता में 
'रगिया” कर (संगीतात्मक आरोह-अबरोह में) कुछ कहने को बैन करना" कहते हैं भौर उपयुक्त 
प्रसंग में इसकी सार्थकता स्वतः स्पष्ट है । 

[२२] ४६ ०-४ : रतन छुए जिन्हे हाथन्ह सेंती | और न छुवों सो हाथ संकेली ॥ 

गुप्त जी-- जिन हाथों से मेंने रत्व (र्तसेन। का स्पर्रो किया, उन्त हाथी को सिकोड़ कर 
ग्रव मैं भ्रन्य का स्पर्श नहीं करेंगी । 

डॉ अ्रग्नवाल ते 'सँकेती' (संकेत करता, प्रेम के लिए बुलाना) को पूर्वकालिक क्रिया 
हूप माना है धर्धात्‌ उन हाथों से अब किसी को संकेत देकर न छुकंगी । 

किन्तु संकेत” जनपदीय बोली में वस्दुतः कण्ट या ढुः:ख का बोबक है (व्युत्पत्ति कदाचित्‌ 
'सक्रप्ट' से; तुंननीय अवधी गांद़े सँकेते « दुःख दुरापद में) | पह्माबती का तात्पयं है कि जिन 
हाथों से रत्त का स्पर्श किया, संकेत (दुःख) पड़ने पर भी उन हाथों से अब अन्य का स्पर्श न 
करूँगी । 

[२३] ४६ ३-७ : जोचन भँवर फूल तन तोरा । विरिध पोछ जस हाथ मरोरा ॥ 

इसमें पोंछ' घन्द के कारगा प्र्थ में कठिनाई उपस्थित होती है गुप्त जी का श्र 
हट में मनुष्य पूछ दुम जेसे हाथो को ही मलता रहता है 


पु हिुस्तानो साग र८ 


डाँ० भग्रवाल--वृद्धावस्था जैसे ही उसका रस पोंछ डालेगी, हाथ मलना पड़ेगा । 

वस्तुतः यहाँ दोनों टीकाओं से संतोष नहीं होता । दुप की तरह हाथ मरोडता ग्नगह 
कल्पना है और 'पोंछता' श्र्थ भी भ्रप्रासांगिक है; किर कर्म के अ्रमाव में 'रस' अपनी ओर से 
मिलामा पढ़ता है | 

एकेडेमी संस्करण में गुप्त जी ने बूक” पाठांतर दिया है जो प्रस्तुत प्रसंग में अधिक 
ग्राह्म अतीत होता है । उसके अनुसार स्पष्ट अरे होगा--वृद्ध इसे जैसे-जैसे वृफता (समझता) 
है, हाथ मरोड़ता है । 


[१४] १६ ३-६ : क्रिस्त जो जोबन करत तन, मया शुनत नहिं साथ ! 
छरि के जाइहि बात ले, धनुक छाँड्ि तेह्िि हाथ ॥। 


दूसरी पंक्ति में बात” तथा 'धनुक” दिलिष्ट पद है जिसका निर्देश बश्चपि ढा० गुण्स ते 
किया है, कित्तु उसका जो उत्कृष्टतम श्रयं है वह उतकी टीका में भ्रव्यक्त रह गया । 'दजीवनीः 
में इन दोनों शब्दों के चार झर्थ किये गये हैं (१) वर्ण और घनुषाकृत शरीर, (२) यौचन-आाग 
तथा रिक्त धनुष, (३) कटाक्ष (वा) तथा मोह (धनुष), (४) रई धतने बालों के उपकरता 
घुनकी तथा धनुहों (नायिका पक्ष में स्तनंद्रय तथा वृद्धावस्था में कुकी कमर) । भुप्त जो ने 
केवल प्रथम श्रय॑ (अर्थात्‌ 'र्ण') का निर्देश किया है। मेरे विचार से डॉ अग्रवाल का चौथा 
श्रथे उप्से किसी भी प्रकार हीन नहीं है; झ्लौर जायसी के इलेधों में लोकतत्व की प्रधानता 
रहती है, इस दृष्टि से असंभव नहीं कि वही उसका अभीष्ट अर्थ भी रहा हो | इसना अबदय 
है कि 'संजीवनो' के दुसरे तथा तीसरे भ्रथों में क्लिष्ट कल्पना ही अधिक है । 


(२५) ६०३-३ : को मोहि ले पिछ के इँड लावे । परम अधारी बात जान || 


गुप्त जी ने 'डंड” के दो श्रथे किये हैं : (१) प्रगाकंडी (सं० इंड) तथा (२ ) योगियों का 
डडा ) दुसरे अर्थ के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्रसंग के अनुकूल है । 
प्रथम अर्थ के सम्बन्ध में अवश्य मतभेद हो सकता है। डॉ> प्रग्रवाल ने देशी शब्द 'डंइ्य' के! 
प्राधार पर उसका भ्र्थं गली या मुहल्ला किया है (देश पाइमर०, पृ० ३७१) किन्तु अवधी 
में 'डाडे! निकठ के भर्थ में भी प्रयुक्त होता है -तुल० देशी 'डंड' > हि० डौड़ मेड, सीमा, 
वस्त्र के सिले हुए ठुकेड़े या सिलवट जो सेड़ की ही तरह होती है। अवधी :जैड़े मेडे «» 
निकटवर्ती; यथा संत कबीर (डाँ० रामकुमार वर्मा) गउड़ी ६५-३ : 

मत रे छाड़हु भरम परगट होइ नाचहु इआ माइआ के डंडे । 

माया के डॉडे? अर्थात्‌ माया के निकट या समक्ष | 

योगिनी का कथन है कि “कोन मुझे ले जाकर प्रिय के सिकट (सकाद्ष में) पहुँचाने ?" 
भ्रवधी में 'डाँड़े लगाना! रास्ते पर लगाना अर्थ भी देता है, भ्रत: शुप्त जी का अर्य भी समान 
रुप से माष्य से है । 


[९६] ६२१४ - उजग जो नाहि काहू बर कांघा अधिक हूतें हस्ती गा बाँधा 


प्रंक है ड पफ्दमावत फी भ्र्य-मोसासा ध्३ 


गुप्त जी --जो सजग नहीं वह बल' [प्रयोग | में क्यों-कंचा देता है १” 

डॉ० अग्रवाल---जों सावधान नहीं है उसका बल्ल रखना किस काम का ?! किचित्‌ 
अंतर के साथ प्रथम चरण का प्र्थ करमा चाहिए---“जो सजग नहीं उसके कंधे (आहुओो) 
में [बहुत] बल से क्या ?” ग्रामीण बोली में बाहों में बल रखना” इसके स्थान पर काँधों मे 
बल रखना' इसी उक्ति का प्रयोग अधिक होता है। श्रागे जो हृष्टांत है उसमें हस्ती की तुलना 
में बधिक की सजगता का ही अधिक महत्व बताया गया है। 

[२७] ६३६-१ : अंत सो तंत खेहु सिर भरना । 

गुप्त जी--'अंत में वही तंत्र ( » युक्ति) रहा कि सिर पर घूल मरना (डालना) हुआ !! 

डॉ० अग्रवाल ने तंताः का तत्व” श्र्थ किया है जो वस्तुत: यहाँ श्रविक संगत है। 
मध्यकालीत हु० लि* प्रतियों में जिस वर्ण के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग होता था उसका उच्चारण 
कभी-कभी द्वित््व के रूप में होता था; इसलिए मध्यकाल से इस प्रकार के अनेक छाब्दों के दुहरे 
रूप चल पड़े । उदाहरण के लिए 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण? में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी की 
टिप्पणी द्रष्टव्य । तत्व! के अथे में 'तंत' का प्रयोग अब तक प्रचलित है; तुल० डॉ० ब्रजकिशोर 
मिश्न संपादित 'निबन्ध पूर्णिमा में प्रवापनारायण मिश्र का होली है? शीष॑क निबन्ध, पू० ४ : 
“किसी में भी छुछ तंत नहों है ।”” 

[र८] जायसी का एक शब्द और है जिसके अर्थ तथा व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में डॉ० गुप्त 
से मतभेद. हो सकता है | झव्यय रूप में प्रयुकत बर' को उन्होंने सं० वरमः से व्युत्पज्ञ माना 
है और सर्वंक्ष उसका अं अपेक्षाकृत अधिक', “बहुत हुआ तो? या हो ने हो! श्रादि किया है | 
श्रम इसलिए और भी हो जाता है कि उन्होंने बह शब्द की भी यही ब्युवत्ति बताई है श्रौर 
उसका अर्थ भी लगभग वही दिया है जो बर” का है, जबकि मध्यक्रालीन हिन्दी में व्युत्पत्ति 
तथा श्रथ दोदों हप्टियों से ये भिन्न शब्द हैं। बह को व्युत्तत्ति तो में वर्मा से मानने के 
पक्ष में हूँ किन्तु 'बर' को फ़ारसी से आया हुआ अव्यय मानते के पक्ष में हुँ जिसका श्रय॑ हैः 
ऊपर, सामने या भुक्तावने में, वराबरी में । बर झावा' एक मुहावरा प्रचलित है जिसका अर्थ 
है : मुकाबले में या सामने ठहरना । 


जायसी ने निम्नलिखित स्थलों पर 'बर' का प्रयोग किया है । 
१४२-४ : पई यह समुद बुंढ बर लेखा । 
१५४७-९१ : कोई चमकि बीजु बर जाहीं । 
१६८-४ : तिल तिल मरि जुग जुग बर गाढ़ी । 
१७४-१ : दिव जुग बर बिरहिन कहँ जाई । 
३५४ (०८ : तथा १५६-२ : तन तिनु बर भा। 
2३५.७-२ : तिल तिल बरिस बरिस बर जाई। 
इध८-६ : एक एक नग सिस्टिहि बर लंहा । 
प्रयय३-२ ; कौड़ी बर बारी । 
संबंत्र उसका प्रथ॑ बराबर ही उपयुक्त प्रतीत होता है । 


हे हि इच्यादी सांग र८ 


परिशिष्ट 


हिंदुस्तानी भर मेरे पृवश्रकाशित तनबध के एकाथ स्वत के प्र निषारण 
के सम्बन्ध में विद्वानों ने पत्र ढारा कुछ मये सुझाव दिये हें ओर इधर कुछ स्थलों के 
सम्बन्ध में मुझे भी कुछ नयी सामग्री मिली है। उस सबका उल्लेख यहाँ किया जा रह है-.. 

[२६ | १४.७ : अगिलहि काहि पति ख़र बांटा । पक्चिलेंहि काहित काँदी आटा || 

गुप्त जी-->अगलों (सेना के पग्रभाग बालों) को ही रुखा-मुद्षा पानी बंद पाता है 
और पिछलों को करन (कीचड़) भी नही अंटता है । 

चारा पानी” या दाना पानी” के लिए अबधी की झौक्तिक बोली में 'खर पाती? 
का प्रयोग अब तक अचलित है । देसे पशुम्रों के प्रसंग में ही इन गद्दों का प्रयोग अधिक 
होता है, किन्तु व्यंग्यात्मक शैली में कभी-कभी भ्ुप्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता 
है। बड़े परिवार वालों के लिए प्रायः लोग व्यग में कहा करते हैं कि सब्र के लिए खर' 
पानी आँटता/ भी मुझ्कित होता होगा। ग्रत: डॉ० गुप्त ने ख्र का जो ह#खा-सूखा' 
प्रथे किया है वह मान्य नहीं प्रतीत होता। उसका तुलना में डॉ० अग्रवाल द्वारा किया यया 
घास अर्थ ही भ्रथिक प्रयोग-सम्मत हैं | जायसी ने 'खर पानी' में विषयेध कर 'पाति ख़र्‌ः 
लिखा है--केवल यही विशेषता है ! 

[३०] ४६-७ : भार्जाह पूछि सीस उपराही । 

गुप्त जी--/पूंछ को सिर के उपर किये हुए भागने हैं” किन्तु थोड़े कितना भी 
तेज़ दौढ़ें, उनकी पूँछे सिर पर नहीं रा सकती । 'भाँजना' बहुत: 'पेंडवा' था फटका सता! 
है जिसकी सानुनसिकता १र ध्यान न देते हुए गुछ्ठ जी ने उगे भाजना' समझा लिया | हाँ 
अग्रवाल का श्र यहाँ भी दुर्ण बुप से सन्तोषत्रद है। यबा--“वे पूछ फटकारते एवं मस्तक 
उठाते हैं ।” 

[३१] १११. १: बरनों गीवे कुंज के रीसी । 

तथा १११-४: चाके चढ़ाई साँच जनु कीम्हाँ । 

दीनों टीकाशों में 'कूंज' का अर्थ ऋद् पक्षीर और साँद' का अर्थ 'सम्दी या युहेल' 
दिया गया है। मेरी समभके (कुज' सुराही है (हुल/ 'कुम्का वा जुज्मार) और सांच' 
साँचा है | पद्मावती की ग्रीवा सुराही की गर्दन के सह दे और चाक पर बड़ाकर जैसे' वहू 
साँचे की तरह सुडौल बनाई गई है। सुप्रभाश बह्तुओं के लिए लोग प्रय:; कहते हें. कि 
मानों साँचा की ढारी हो! । जावसी का भी यहाँ यही अभीप्द भाव ज्ञात हुँता $ | फ्रास्सी 
साहित्य में सुराही की गर्दन सहश ग्रीवा का अभिषाय अवेक स्थलों पर पिलता है | 

(३२] १७४-६: गुपुत जो फल सॉर्साह परगठे | 

हिन्दुस्तानी” में प्रकाशित अ्रपने पिछले निद्॑ंध में सेंड ससिहि' के सस्प्ध में गुप्त 
जी की टोका के प्रति ग्रस॒न्तोष व्यक्त किया था | किन्तु वर्धभाव कालेज, विजनोर के झ्विन्दी 
विभायाध्यक्ष थरी रामस्वहूप ने दि० ५-५-६६ के पत्र दारा इसके उत्कृष्ट पथ का सुझाव 
दिया है जो निश्चित हम से मान्य है उसके मनुप्तार शासना का श्र हगा कप्टया 


प्रक १-४ पदन्ावतत की अर्थ-मोसांसा १44 


र्रीडा पहुँचाहा' ! यौवच के जो फल (कुच) अब तक भ्रुप्त थे, इस समय' प्रकट होकर कष्ट दे 
रहे हैं। साँसता? या संसवाता/ अ्रवधी में श्रब' तक इस भ्रर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी 
उपबु'क्षता को देखते हुए डॉ० ग्रग्रवाल तथा डॉ० गुप्त दोनों के बर्थ श्रमान्य सिद्ध हो जाते हैं । 

[३१] २०१.१: रोवै रतन माल जनु चूरा | 

गुप्त जी---र्नसेन रो रहा था और उसकी दक्षा तोड़े हुए (पछाड़े हुए) मल्‍्ल की 
हो रही थी । 'रतना का यहाँ देहलीदीपककत्‌ प्रयोग है। रलसेव रो रहा है और अश्षविद्ध 
इस प्रकार ढुलक रहे हैं] मानों माला हू जाय [ग्रौर उसको गुरियाँ एक-एक करके गिरें]। 
दूधरा गर्थ यह भी हो सकता है कि “बहु रो रहा था जैसे रत्वों की माला टूटकर बिखर 
रही हो !” जायसी को यह कल्पना बहुत प्रिय है । छंद २१२-४ में भी वे कहते है: टूर्टाह 
रतन रतन तस रोवा । डॉ गुप्त ने मल्‍ल की अनगढ़ कल्पना कदाचित्‌ दूसरे चरण की संगति 
के लिए की है जिसमें कहा गया हैं---'जहँ होइ ठाढ़ होइ तहाँ कूरा ।” उन्होंने इसका अर्थ 
किया है-- “जहाँ भी वहु खड़ा होता था वहीं पर गिर कर ढेर हो जाता था” माला की 
हृप्टि से भी इसका श्षर्थ किया जा सकता है कि जहाँ भी वह खड़ा होता है, श्रश्नुविदुशं के 
रूप में टूट हूठ कर गिरे हुए रत्नों का कूरा (समूह) लग जाता है। अतः डॉ० अग्रवाल का 
अर्थ यहाँ अधिक उपयुक्त प्रतीत है--- राज! रोता था तो दूढी हुई माला के माणिक्य की 
की भाँति (रक्त के) आँसू टपकते थे ।!! 

(३४) २११-२: परिमल पेम न प्लालै छपा । 

शुप्त जी की टीका की असंगति पहले दिखला चुका हूँ (हिन्दुस्ताती २६/१-२ परदमावतत 
का अर्थ-विभर्श! में देखिए तेंतीसवाँ विभश्ञ) । डॉ० ग्रग्रवाल का शर्थ यहाँ सुसंगत है, इसकी 
पुष्टि फ़ारसी की इस कहावत से होता है --इश्क वा मुइकरा नतवां न हुफ्तन”” अर्थात्‌ प्रीति 
श्रौर कस्तूरी छिपाए नहीं छिपते । 

आशा हैं, पदमावत' में रुचि रखने वाले घिद्वान्‌ विशेषत॒या डॉ० माताप्रसाद गुप्त जो 
शुक्ल जी को परम्परा में 'एकमाकत' के सच्चे उद्धारक हैं, इन सुझावों पर सहातुभूतिपुर्वंक 
विचार करेंगे । उक्त दोनों विद्वानों की टीकाओरों से प्रेरणा प्राप्त कर में भी “कछु कहि चला 
तबल दइ डगा [7 


अक्षर | ७ कलाशचड भाटिया 


[ हिन्दुस्तानों भाग २६, अंक १-२ में प्रकाशित लेख का शैयांक ] 


किसी भी शब्द में अक्षर-विभाजन की समस्‍या भी कप जटिल नहीं। अक्षर की 
सीमा का निर्धारण करना प्रासान कार्य नहीं है |" बाँज्रिक सहायता से भी यह लात करना तो 
श्रासान है कि किसी झब्द में कितने अक्षर हैं, पर यह पता लगाना कि कहाँ एक पग्रक्षर 
समाप्त हो रहा है और कहाँ दूसरा प्रारम्भ, दृष्कर कार्य है। कुछ व्यक्ति इसी आधार पर 
भ्रक्षर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। उनका केंयन है कि जब यब्ज भी अक्षर-सोमा का 
निर्धारण करने में ग्रसमर्थ हैं, तो उसकी क्‍या भ्रावध्यकता है। इन आलोचकों को यहयसंनर 
महोदय ने करारा उत्तर दिया है कि यदि हम किसी घाटी की सीमा-विनाश्ग करने मे 
असमर्थ हैँ तो क्या चोटी की मास्यता भी अस्वीकार कर देंगे । 

अक्षर-सीमा का बिल्कुल निश्चित करता किन है, पर कॉने ही अनाक्षरिक ध्वनि 
किस प्राक्षरिक ध्वनि के साथ मिलकर उच्चरित हो रही है, यह कानों की स्पष्टत: पता चल 
जाता है, चाहे यन्त्र श्रसफल रहें | हाँ, बहू बोल अबब्य है कि कुछ उच्चारण अ्यक्तिगन 
भिन्नता के आधार पर विवादास्पद हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर पर्याप्त मतभंद्र भी हो 
सकता हैं। ऐसे विवादास्पद स्थलों पर शिप्टो द्वारा प्रयुक्त शब्दों के उच्चारण ही परिमिप्ठत 
समझे जायेंगे । अब समय आरा गया है कि हिन्दी के शब्दों का अब्राक्षरिक विश्वास भी कोशो 
मे दिखाया जाय जिससे हिन्दीतर पाठकों को ठीक उच्चारण करने में सुविधा हु। । 

यह प्रमुखता, सस्वनता भर मुखरता अक्षर का शिक्षर बनाये है ती श्र्पतम सुखरता 
रूपी घाटी ही उस श्रक्षर की सीमा है श्रौर उस स्थल पर दोनों ध्वनियां दो झट प्क्षरों में 
विभाजित हो जायेंगी । बी० हाल? द्वारा 'फ़ोनेटिका' में यही व्यक्त है | 

प्रक्षर-सोमा की इस समस्‍या का हॉयून४ महोदय ने भी कुछ इस प्रकार ही हल दिया 
०. शब्द में केन्द्र क (7प८ ८०७) से इतर जो शेष रह जाता है, उसको पादव (रता्टया) 
कह सकते हैं | माजिन (यादव) के भाग केन्द्रक से पूर्व था पर स्थित हो सकते हैं। मुखरता 
मे अल्पता और भाषा की प्रकृत्यानुत्ार सीमांकन किया जा सकता है | 

अक्षर-सीमा पर जितना स्पप्ठ और व्यावहारिक हप्टिकेस्य डॉँ> बाबूराम सक्सेना 
स भपनाया है, उतना प्रन्य ने नहीं डॉ० सक्सेना के घिचार इस पभ्कार हैं 


प्रक है ४ झक्षर शछ 


“कुत्ता, कुप्पा, छक्का, बडा, आदि की तू, पू, क, टू का श्रन्तिम अवयव (स्फोट) 
वूशरे अक्षर के साथ जाता है और प्रथम अवधव (प्राप्ति) प्रथम अक्षर के साथ, हितीय ग्रवमृव 
क्षशिक प्रवस्थित (मौत) इस दोनों को अल्लग-प्रलग कर देतो है। वाक्यों का परस्पर 
पृथक्करण हम दो वाक्यों के बीच के मोत्र से हो तो करते हैं ! इसी श्रादर्श पर धाक्‍्याँशों का 
भी विभाजन होना चाहिए। वाक्य के भीतर भी थोड़ा बहुत रुकना होता है, यद्यपि बहु 
वावयात्त के ढकने से, झ्रपेक्षिक हप्टि से, कम होता है और इसी' प्रकार दो पक्षरों के दीच 
की भौन स्थिति (स्पर्श वर्णो का द्वितीय अवयव, या अ्षव्यता की अ्रत्पला होती है । स्वरत्व 
की अ्रविक मात्रा स्वरों में, इसले कम अंतःस्थों में, फिर संधर्षी बर्णों में प्लरौर कम से कम 
स्पशश वर्णों में होती है । इस प्रकार प्रवाह में भाई हुई ध्वनियों का विभाजन किया जा सकता 
है । भाषण में हमें निरन्तर स्व॒रत्व का उत्थान और पतन सुनाई पड़ता है, इसमें स्वरत्त 
की अल्पता उसी प्रकार विज्लाई देती है जैसे दो पहाड़ियों के बीच की बगड़ (तराई) । जैसे 
बगड़ दो पहाड़ियों के अ्लय-प्रलग अस्तित्व को जताती है, उसी प्रकार स्वरत्व की भ्रत्पता दो' 
अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है, जैसे दो बगड़ों के बीच के भाग को हम पहाड़ी कहते है, 
उसी प्रकार दो अल्प स्वरत्व' वाली ध्वनियों के बीच के ध्ववि-समूह को हम अक्षर कहते हैं |?” 

यदि हम किसी ध्यनि-सघूहु की दो ध्वनियों के बीच में उन दोनों से कम स्वरत्व 
रखने वाली ध्वनि के होने के कारण पृथकता कां ग्रनुभव करते है, तब हम विश्वयपूर्वक कह 
सकते हैं कि वे दो ध्यनियां श्रलग-अलग दो अक्षरों की हैं । 

इतता ध्यान रखना चाहिए कि स्व॒रत्व की सात्रा का ज्ञान अन्य ध्वन्ियों को तुलना 
वी अपेक्षा पर निर्भर रहता है । 


अक्षर के प्रकार 


सामास्यव: ग्रक्षए दो प्रकार के होते हैं :-- 
(१) संबृताक्षर -- जिस श्रक्षर के ग्रच्त में व्यंजन ध्वनि हो, जैसे--श्राग, सील, होश 
(२) जिवृताक्षर--जमिस अक्षर के श्रत्त में स्वर ध्व्ति हो, जैसे--.जा, ला, दे,स। 
प्रो० फर्थ* ने अक्षर के पाँच भेद किये हैं :--- 
(१) ध्यंजत स्वर--हुस्व विवृत्त 
(९) व्यंजन स्वर स्वर (दीघंता) - मध्यम विवृत 
(३) व्यंजन स्व॒र व्यंजनत--मध्यम संवृत 
(४) ब्यंजन स्वर स्वर (दीघ॑ता) व्यंजन - दी संवृत 
(४) व्यंजन स्व॒र व्यंजन व्यंजन---दीर्घ संवृत 
ऋक प्रातिशाख्य* में तौल की दृष्टि से इस प्रकार भेद मिलते हैं---.. 
१, लघु -- हस्व स्वर युक्त अक्षर 
हुस्व स्वर + व्यंजनयुक्त पक्षर 
२- ग्र८ --दीर्घ स्वर 
व्यजन गुच्छप्रादि श्यवा प्रन्स में 


बडे क १ 


के अब कह 


हम ह्न्दुस्तानो माग र८ 


३ गरीयस--दीधे स्वर + व्यजन 
७. लघीयो--बिंना व्यजन का ग्क्षर 


ब्रक्षर तथा अन्य पारिभाषिक शब्द 

ग्रक्षर व ध्वनि--एक या एक से अधिक धवनियों की अव्यवहित इकाई जिसका 
उच्चारण एक भटके में किया जा सके, अक्षर है । एक ध्वनि एक श्रन्नर भी हो सती है, 
यदि वह ध्वनि स्वर या स्वरव॑तु ग्राक्षरिक ध्वनि है, जैसे 


एक ध्वभि- प्रा 
दो ध्वनिर्या--पा 
तीन. - केम्‌ 
चार. कैम 
पाँच. “प्रश्न 
छ्हू -- स्वास्थ्य 


कभी-कभी ऐसा भी सम्भव है कि ध्वॉनियों प्रौर अक्षरों की संख्या बराबर रहे, जैसे, 
दी ध्वनियाँ. दो अक्षर आशा 
तीन घ्वनियाँ. तीन पझ्रक्षए. आ-इ-ए 


प्रक्षर व ध्वनिग्राम (स्वतिस) 


ग्रक्षर में एक या एक से अधिक ध्वत्िग्राम भरा सकोे हैं। अक्षर का प्रारम्भ ध्वनिप्राम 
के एक संस्वन से हो सका है भर उसका प्रन्त दूसरे संस्वन से । उदाहरुगार्थ हिल्दी में अक्षर 
प्रारम्भ (ड ) ध्वनिग्राम के ( इ ) संस्वन से ही हो सकता है जबकि श्रन्त उसके दुसरे संस्वन 
( डू ) से होता है । 

संध्याक्षर स्वर ध्वन्यात्मक स्तर पर दो स्व॒रों का योग होता है, पर घ्वनिय्रामीय स्तर 
पश्‌ एक इकाई है । 

ध्वनिग्रामीय अक्षर की परिभाषा देते हुए पाइक” महोदय ने लिखा कि साधा के 
गठन के अनुसार पुतव्यंबस्थित ध्वस्यात्मक अक्षर ध्वनिय्राभीय अक्षर बन जाता है । 

किसी भी भाषा का ध्वर्निग्रामीय अध्यय प्रदतुत करने में श्राक्षरिवा अध्ययन बहुत 
सहायता प्रदात करता है ।* जब हम किसी भी ध्वनिग्रात् के वितरता का विवरसा शाडद हे 
आदि, मध्य और अन्त्य स्थितियों के साथ देते है तो निश्चित रूप से उसकी पृष्ठभूभि में 
अक्षर' की संज्ञा होती है | ध्वमिग्रामीय ग्रध्ययन का झ्राबार ही अश्नर है । 


अ्रक्षर तथा सक्रमण समम 


पद टी 


++ 3, कुक हल 


ध्क १ ४ कर 28. 
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उपर्भक्त उदारहागों में ध्वनिग्राम वही हैं फिर भी आाक्षरेक विभाजन में जो झन्तर 
है, उसके पीछे संक्रमणय की स्थिति है । निम्तलिखित उदाहरुणों में भी यही' स्थिति है, 


8. फरॉएडट.. शाधा 


वे) 6. ग्रा्चष 


अक्षर तथा रूपमात्र (पदिप्त) 


'अक्षरसभुदयः पदम (वाजसनेयी प्रातिशाख्य ८, ४६) । अक्षर का समुदाय ही 
पद है ।” यह परिभाषा अब पर्याप्त सत्य नहीं । रूपमात्र और अक्षर एक ही' नहीं है, वेसे यह 
सभव हो सकता है कि एक गक्षर एक रूपमात्र भी हों, जेसे भल, गा, ला, अब श्रादि । यह 
भी हो सकता है कि जिस शब्द में जितने ग्रक्षर हों, उतने ही रूपमात्र भी हो, जैसे--- 


ग्र> चल « दो अक्षर हैं। 

आ + बैल ७ दो रूपसात्र भी है। 
एक श्रक्षर में दो रूपमात्र भी संभव हैं, जेसे, 

थी < एक श्रक्षर 

या + ६६) 5 दो रूपसात्र 


एक ख्यमात्र में कई अक्षर भी सम्भव हो सकते हैं। प्रो० स्लीसन ने एक परँग्रेजी 
भाषा से उदाहरण दिया है, 
(काशव्हाताता६ (टिकाल्पोट्0) न चार अक्षर सम्मिलित है । 
टोक्रा| एक रूपमात्र 
ठोक -रा « दो अक्षर है। 
इस पर भी विस्तृत विवेचन भपेक्षित है जो किसी पृथक निबन्ध में किया जायेगा। 


अक्षर तथा शब्द 
श्रक्षर एक स्पन्व है तो शब्द स्पन्दों का समूह मात्र | एक श्रक्षर एक शब्द भी हो 
सकता है पर एक शब्द एक अक्षर या अधिक अक्षरों का समूह होता है | शब्द-सीमा और 


गक्षर-सीमा पर विस्तृत विवेचन अभैक्षित है । शब्द एकाक्षरी (गा, झाग), इवक्षरी (पाया, 
शिववर्‌), ध्यक्षरी (जवाहर) हो सकता है । 


ग्राक्षरिक अध्ययन की आवश्यकता 


जैसे लिक्ा जाय वैसा ही पढा जाय शौर जैसा उच्यरित हो वैसा ही लिखा जाय 
किसी भी भाषा का सबसे ग्रद्धा गुण है एस दृष्टि से सस्कृत माषा चुत प्रतिश्नत ध्ययात्यक 


६० हिन्दुस्तानों मांग रद 


क्ह्ठी जा सकती है । वैदिक संस्कृत में तो उदात्त, अबुदात्त, स्वरित आदि इरोें | युक्त प्रत्येक 
ग्रक्षर का उच्चारण निश्चित था । काक्ष के प्रवाह से हिन्दी तक आउे-बाते बच्चों के लिखित 
रूप और उतने उच्चारणों में केंद्र हो गया। हिन्दी भाषा-भापी के बिए प्रण्क शब्द का 
उच्चारण और उपका झाक्षरिक स्वरूप अम्यास से सहाय एव दुलभ हैं, पर दा छिद्दी भाग - 
भाषियों के लिए इसमें कठिवाई है। श्राक्षरिक सीमा तथा वजादास वा ट्रीक प्रयोग उस लिए 
समस्या है । हिंस्दी के फैलते हुए रूप को देखते हुए यह नितात्त कआापग्यण हो गधा दें कि उसके 
शब्दों के उच्चारण एवं लिखित रूपों में एकरूपता हो, माथे हो अधि क्षेत्र के जिलार पं एव 
हिन्दी-प्रेमियों के लिए वह कोशों, पुस्तकों के माध्यम से सुलभ है। । 


हिन्दी भाषा में झाक्षरिक विन्यास पर अभी तक के 
के व्याकरणों,* * भाषा-विज्ञान की पुस्तकों१३ तथा शोष-य 
प्तामग्री मिल सकती है । 


ई पूरा कार्य नहीं हुआ है । हिस्दी 
दस्यों १ में 22 26 है2 | +#2॥ लिपग पर 


इस शप्ट्रीय महत्व के कार्य॑ की आवध्यकता था झउदद पते थाय ने न सान दर्ष 
पुरे किया था। इस प्रध्ययन की झावश्यकवा वा अतुभत इहर कई किनों ४ 5 
है। ज्यों-ज्यों मैंने देखा कि मेरे विषय से संबद्ध समस्याड्रों पर लोगों में बचि बह रही; 
झपने अध्ययन में रूचि भी बढ़ती गयी | डावटर संबगेत्ा।३ के नियरा हस्त अ्रसन्‍्प बे 


की समस्या से मुझे त्िद्ेष प्रेरणा मिली । 


े 

अअनक, के. 

६. 

न्पु 

डे -५्ज् 
दी 

का बन 

श्क 


ल्कजु 
जब 


हमारे यहाँ प्राचीन शास्त्रों में अनेक ऐसे उल्लेख मिलते 8 बिसगे गढ़ सिद्ल होता है 
कि हमारे यहाँ शुद्ध उच्चारण का कितना अधिक महत्व था। यह तो सर्बधिदित है कि दि्दभध 
मे प्रथम अक्षर पर उदात हो तो बहुब्रीहि समास होगा ओर अर्थ होगा इस््र है शाप शिसिक! 
और यदि भ्रम्तिम प्स्‍रक्षर उदात्त होगा तो तत्युरुष होगा प्लौर श्र्थ होगा दाद का बात! । उस 


प्रकार वैदिक भाषा में सुर-भेद से प्रथ-भेद हो जाता था | एक-एक अ्रक्षर के शुद्ध उन्यारण का 
महृत्व था | पाशिनीय शिक्षा ** में एक स्थाच पर आया है :--- 


अ्रवाक्षम्‌ प्रनायुष्पमू विस्वस्म व्याधिषीडितम्‌ 
अक्षता ( २ २) शास-हपेर बद्धमू (२) पदित मस्तके ॥| 


अर्थात्‌ जंब (किसी मन्त्र में) कोई अक्षर कम हो वो जीवन क्षय दो सकता है श्रीर उब 
श्रक्षर उचित स्तर ( घुर ) के साथ न पढ़ा जाय तो इहमे पढ़ने बाला वस्याधि से पीट्ित ही 
सकता है और जब कोई ग्रक्षर अशुद्ध ही उच्चारित किया जाय तो बढ़ उश्यरिदय दूपरे 
के मिर पर वश्न की तरह पड़ता है । 


फ़िर क्यों न पाणिति के देश में पाणिनि को इस परम्परा का मिर्वाह किग्रा जाम 
धोर हिन्दी भाषा जैसी वेज्ञाभिक वथा विकासशील जापा का कोश तैयार फिल्म जाय जो सद 
'्टियों मे परिषुरणा हो 


स्पा २ ४ 5 बे पु 
चुद -सक्षेत 
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डॉ० हुरदेव बाहुरी का लेख हिन्दी कोशों में उच्चारण संकेतों को आवश्यकता, (भाषा, 
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स॑स्कत-भाण साहित्य : 


क # राजन जिय्‌ 
उद्भव और विकास 


आाण' शब्द को उत्पत्ति 'भण! धातु से हुई हैं जिसका अर्थ होता है कथन! । 
भण्यते इति भाणः (भण + भावे घक्न प्रत्यय) अर्थात्‌ जो कहे जाय, प्रकट किया जाय | 
किन्तु 'भाए? दब्द जिस वाड मय के प्रतीक रूप सें संस्कृत रूपकों का आद्भ बबता है, इसका 
स्पष्ट बोध उपयुक्त व्याख्या से नहीं हो पाता। क्योंकि उस व्याख्या के भी अ्तराल में 
कुछ ऐसी गढ़ व्यक्जनाएँ अ्रन्वहित हैं जिनका प्रकाशन भाश! इब्दे की सवाकॉबित 
सार्थकता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जैसे 'दर्शन' शब्द की ब्युटाति हिप्यों अनेत एसि 
दर्शनम” करते ही कि छत्यते” का प्रदन स्वत: उलन्न हो जाता है आर जब तह हम 
आ्रात्मा? अथवा बह को किम! की जगह स्थानाएल्न नहीं करने, तेज तक दर्शन शब्य 
की सार्थकता हमें नही प्रतीत हो पाती, ठीक उसी प्रकार सिष्यते इसि भार: कहते हीः 
'कर्थ मण्यते! की समस्या स्रयों अनाहुत उपस्थित हो जाती है. और झबर सड़ हमे 'फ्तम' की 
पुष्टि न कर लें, तब तक 'भाण' को साथंकता भी बुद्धियहिःडत ही रहती है । 

तालमे पहु कि भाण' शब्द, कमनोपकथन की एक विशिग्ट 4 रिदाटी की ओर ड््ट्न 
करता है, वयोंकि रुपक के अन्य भेदों में जहाँ नायक, ताग्रिका, पीठमर्द, खेले नाश हर, विद, 
चेट प्रभृति अनेक पांव रजुमझच पर उपस्थित होकर नांहक की कशवकरतु को क्रमश, 
प्रारम्भ से लेकर फ्लायम तक अभिनय के माध्यम से पहुँचाते हैं, वहाँ भागा में कथावस्तु के 
इस क्रमिक विकास का सुदुर्वह भार केबल एक ही नायक पर केख्रित होता है । अ्रकेले बही 
रज़ुगव्ब पर उपस्थित होकर अभिनय-कला की अ्रकृषप्ठ गुसतत्ता से, श्रपतती विदस्प बलत- 
चातुरी से भौर कथावस्तु के सरस वातावरण से संबलित हंकर समस्त इतिवल को 
उसके ध्येगविच्दु तक पहुंचाने का प्रथल करता है। अनएवं 'कर्थ क्ष्यति! का रहस्य इसी तथ्य 
में तिह्ठित है कि भाण में 'कथावस्तु' का उपस्थापन सहुदय सामाजिकों के समझ गहने 
ही किया जाता है । इस प्रकार एक ही पात्र द्वारा कथवोपकृप्रभ का उपस्थापन होना, भाणु 
वाझ्ट मय का भन्यव्यवच्छेटक गुण माना जा सकता है जिसके कारण हु इतर रूपक-कृतियों 
से पृथक है 


प्रक ३ ४ संस्कृत भारत साहित्य. चंदूमच श्लौर विकास ६३ 


से अन्यतम है! माश्वात्य नाव्य-श्षासत्र सें जैसे अनुक्रण को ही रूपक का जीवातु स्वीकार: 
करके देश, काल एवं संघटना की एकता को ही उसके उत्कप॑ का मुलाधार माना गया है, 
दीक उसी प्रकार भारतीय ख्पका का भी प्रागतत्व अनुकरण' ही है। श्राचार्य पनञय 
सप्दत: कहते हैं म्रवस्तानुकतिनाट्यमा (दश० ?2॥७, । राम अथवा महाराज उदयन का 
पुरातन इतिड्ृत, चूकि अभिनेतृगग़ रंग्मञ्च पर अभिनय के माध्यम से उपस्थित करते हैं, 
प्रतएव दूसरे शब्दा में वे राम एवं दुष्यन्त अभ्ृत्ति पात्रों की उन-उस भ्रवस्थाओं का अनुकरण 
मात्र करते है। और घूक्षि नील, पीत एवं लोहित आदि रंगों को भाँति इस भमितय को 
दर्शक अपनी आँखों से देखने भी हे, अतः इसे रूप भी कहते हें । इसी प्रकार रामादि की 
प्रवस्थाओं का अऊुस मद पर आराप होता हैं, इसी कारण इसे 'हूपका भी कहते हैं । इस 
प्रकार नादया, हित! तथा हुपक! ये तीनों कामान्य पद, संस्कृत के एक विशिष्ठ दृश्य 
बा मथ के बोधक हे जिनने सिद्ध होता हैँ कि अवस्थानुकरणा', हृश्यमानता' तथा आरोप! 
ये तोनों तत्व समबेत कप थे सेल्कत देब्यकाव्य के प्राण तत्व हैं । फिन्तू देश-काल एव 
घटना की एकता का लिर्बाडि संहकृत चाटकों में नहीं मिलता । केवल इसलिये छवि पाइचात्य 
एवं पौरस्त्य ( भारतीय ) भादम-रचना में रवके प्रशेताओं का उदेस्य मौलिक रूप से परस्पर 
लिन्ञ है। पारवात्य चाटककारों की भांति, आरतीय नादयकारों का यह उद्देश्य कभी नही 
था क्षि वे जीवन की विकल परिस्थितियों का उद्दाम चित्रण उपस्थित करके या स्वार्थभावना 
की मंगी सात्ों में पलने बाली प्रतिहिसाथों का दुदान्‍्त वृत्त प्रस्तुत करके यथाथेवादिता का 
ल्लेष्र लेते एवं मानव-जीवन की बेदी पर हिंसा-ज्वाला-क्रोध-वैमनस्थ-पाप-ईर्षा तथा मृत्यु 
सरीखी दुरभिसन्धियों की प्रतिप्ठा करके उसे 'दुःखान्तः रूप दते। इसके विपरीत, वे 
जन-अी वन को सत्य, शिव एवं सुन्दर तत्त्व! की संगमस्थली ही समभते थे श्ौर इसी कारण 
जीवन के उसी सूप को उन्होंने काव्य के माध्यम से भी कल्पित किया, भले ही इस चरम लक्ष्य 
की पूर्ति के लिये उन्हें 'देंश काल एवं घदना की एकत्रा' को बलि दे देनी पड़ी । 

उपयुक्त कबत से स्पास्ट है कि पाव्वात्य मतीधियों ने नाटक! के जिस प्रागतत्व तवा 
जिस उद्देष्य को ईसवी दाती के बहुत बाद में पहचाना, अन्य अ्रभ्रुख तथ्यों से परिनिप्ठित 
उसी प्राशतत्व तथा उससे भी अधिक उत्कृष्ट उद्देश्य को स्थापना भारतवर्ष में श्राचार्थ भरत 
ने ई० धरु० हितीय झती में ही कर दी थी। आचाये भरत का 'नाव्यशास्र ही भारतीय 
माठयवाइ मय का प्रायीनतम प्रामाशिक इतिवृत्त प्रस्तुत करता है । यद्ववि अनेक पाइचात्य 
एवं पौरर्त्य विद्वानों के नाद्योलत्ति सम्बत्धी बहुत्रिब सिद्धान्तों से यह तथ्य विद्ध हो चुका 
है कि ताटकीय तत्व ऋण्ेद के संवादसूक्तों में ही प्राप्त हो जाते हैं। 

झचाय॑ भरत से ख्पक्र के दस भेंद बताएं हैं--नाटक, प्रकरण, भाणु, व्यायोग 
प्रहसन, अद्'भु, वीथी, डिम, ईहामूग तथा समवकार । इनका पारस्परिक पार्थक्य कुछ ते 
इनकी अद्धु-सूब्या पर ब्यीर कुछ प्रतिपाद प्रकार पर आ्राधारित होता है। यहाँ का 
प्रभिष्रेत नहों कि उसके सुक्ष्म भेदों का विवरण दिया जाय, क्योंकि एक तो हमें भाश-वाडू मा 
का ही वैशिष्टय निदर्शन भ्रभीष्ट है, दूसरे ये सूक्ष्म भेद चाव्यग्रन्थों में संविस्तर देखे ज 
सकते है। पृ्॑ंपरिच्छेद में भी रूपक की बृंहत परिसीमन का एकमात्र ध्येय. यहू है कि रूप 
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का हा आग विवेष होते के कारण उसकी विशेषताएं भ शो के पक्ष मगर घड़ित हा जाय 
इस प्रकार श्रानुषज्जिक रूप से भाण नाटमब मे भी अनुकरण, भारोप तथा हयात्मकता 
का भरपुर अ्रस्तित्त माना जा सकता है । भाखु-रचना का, केवश प्रहतत से थोड़ा साम्य 
है, बयोंकि दोनों एकाडी तथा बरसाज की ओछी अशततियों का पद/फ्ाश्य करनेवाले होते हे। 
किस्तु प्रहमत की भाँति, भाव्य का लक्ष्य बेवल दर्शकों को हंसाना भर नहीं है, दरन प्रमाज 
की बृदधित बासनाओं, जुमा, शराबखारी तथा वेश्यादृत्ति के दु्परिशानों का बेखा निवन्धन 
है जो विध्वात्मत् होता हुआ भी विपरीत लक्षणशा के बद्ारे उसकी निवेधाधिव्यक्ति से 
पर्यंत्र सित हो ! 


प्रहतन के अतिरिक्त अन्य समस्त भेद दो से लेकर बस अंक तक के होते हैं / सत्य 
तो यह है कि ताटक, प्रकरण, व्यायोग एवं प्रहुसत के अनिरिक्त झूपक के अन्य भेद कभी 
लिखे ही नहीं गए । केवल १३वीं श्ती में महोबा चरेश प्रदिदेव ( परमाल ) के महामात्य 
बत्सराज ने सम्तवेत: आचार भरत की मान्यता की सार्थक बनाने के ध्येय से ही ईहासुग 
[ दक्मिणी हरण ), डिय ( भिषुरदाह | तथा समवकार समुद्रभंधन ) की रचना की | 
जनश्रुति है कि उन्होंने अंक तथा वीधी की रचना को थी जो कि अब उपलब्ध नहीं | हूपक 
की ही भाँति उपरूपक भी हश्य-कांव्य के अंग है. जिनके श्रदारह उपसेदों की चर्चा साहित्य- 
दर्षणुकार ने की है । इतमें भी अनेक एकाज्ी प्राप्त होते हैं, जै्ले--उत्प्रेक्षएक, रासक आदि । 
धवक्षय के टीकाकार आचार्य धलिक ने भी वशाहपक १/८ की व्याख्या करते हुए कहा है 
कि---डोम्बी श्रीयदित, भाण, भासी, प्रस्थाव, रासक एवं काव्य ये सात वृत्यभेद भी भारा 
के हो श्मान' ( रूपक के भेद ) हैं ।” भाण के समान होने का तालय॑ यही है किये सी 
एका्ी होते हैं। साथ ही शाथ, बृत्य-समावेश से प्रतीत होता हैं कि उक्त स्ादों भदों का 
प्रयोग नृत्य में ही! होता हे । किन्तु जिस भारए की चर्चा प्रस्तुत सन्दर्भ में की जा रही है, न 
हो उनका तृत्य से कोई विशिष्ट सम्बन्ध ही हैं और ने उनका परिषाद्य डोम्बी, रासक ग्रथवा 
काथ्यादि की ही भाँति होता है। इनके प्रतिषाद्य विधयक पाथेक्य-ज्ञान के लिये हमें संगीत्तराज 
प्रभृति संगीत भ्रन्थों की देखना चाहिये | 


समवेत हप में भाण एंस्कृत-रूपक का वह विश्षिष्ट झव है ज्ो अनुकरुग, आरोप 
एवं दृश्यात्मकता से युक्त एकाडी, एकात्रासिनेब तथा एकाहबरित होता है। आचार 
भरत के मतानुधार इसमें एक ही व्यक्ति दुधरे के बचनों को आत्मसंस्थ करके, उत्तर-प्रत्युत्तर 
सहित व्यक्त करता हैं. (ह्रप्टल्यः नाव्य० १८/१०८॥|। बदि आचाये बतअय का साक्ष्य ग्रहण 
किया जाय तो भाण की प्रमुख विज्येषताएँ इस प्रकार होंगी--्वग्र श्रथका श्रव्य हारा 
प्रमुभूति धर्ततायुक्त चरित का होना, केबल मुख एवं निवंहण सन्धि का प्रयोग, बिट (परकेले ) 
का नायकत्व, आकाशभाषित प्रशृति ग्रथोपक्षेपकों द्वारा कया का विकास, भारती वृत्ति की 
स्थिति, बीर अबवा खज्ञार रस तथा एकाडितु | धन्य ने दस लास्याज़ों का भी विधाम 
भाणों में किया है, किन्तु प्रायोगिक दृष्टि से भारों में वह बहुत कम प्राप्त होता है । 


झक १ ४ सत्कत भार सहित्व उद्नव और विकास हद 
भाणों का उदभव 


भाणा का उद्भव कब हुआ, यह अधिकारिक रूप से तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु 
इतना तो निश्चित है कि भाणों का अ्चलन बआचाय॑ भरत के पूर्व ही हो चुका था। वर्योंकि 
उत्होंने इनका विस्तृत व्याध्यात 'नाकाआर्' के ग्रठारहवें अध्याय में किया है । इसके अतिरिक्त 
श्रन्य भी ऐसे प्रमाण मिलते हे जिसके अनुसार भागा-रचना का प्रारम्ध आचाये भरत से पूर्व 
ही निश्चित होता है । भारतीय नाटकों की उत्पत्ति, अपनी परम्परा के अनुसार दैंवी ही 
मानी गई है। अद्यपि मैक्ससूलर एवं सिलवत लेवी का / ऋणश्िेद ) संवावपृक्त-सिद्धान्त, 
मैकडॉनिल का सृत्ययूलकता-सिद्धान्त, पिशेल का पुलललिका-सिद्धान्त, स्टेतकोनों का छाा- 
चिद्धान्त, डॉ कीय का बीर-पूजा-सिद्धान्त तथा बेबर को यवनिका-प्विद्धान्त, सबके सब 
भारतीय माठकों की उत्पत्ति का मामोनुकूल विचारधारम्रों थे सम्बद्ध करते में प्रथलशील 
हैं, किगयु उन सत्र के हाते हुए ही इस तथ्य को किमी प्रकार निराकृत वहीं किया जा सक्नता' 
कि भारतीय वाहक ही विश्व-बाह भय की प्रादीतदम नात्य-कृति है। ऋगेद के संवाद- 
सूकों में माव्यतत्त अ्धितार्थत: हमें स्वीकार करता चाहिये। भले ही उनका अभिनय कभी 
सम्पन्न व हुथा हो, किल्तु रूव उस सूछ के हइप्टा ऋषि ने सुक्तणत पात्रों का साल्षात्कार 
किया होगा, तथ निश्चित ही उनकी वाटक्रोयला का भात्र उसके हृदय में रहा होगा । परि 
रक्षय्ों से सरणा नाम देव घुनी जित शब्दों में इन्द्र का गंदेश कहती है और जिस प्रकार 
कभी मीठे छब्दों में इसे बहुकाने की तथा इन्द्र-मग्र से भीत करते की चेप्टा करती है, 
उसका ध्ाकार रूप कलिपित करते ही ऐसा प्रत्तीत होता हैं मानो बह संगर्मंच पर उपस्थित 
होकर बैपा ही झमितय कर रहो हो । 

इसे प्रकार शुष्क तकों हारा हम सुदृढ विश्वासों को यहीं ठुकरा सकते । 'सूभ्रवार! शब्द 
से प्रों- पिशेल की भाँति दोरे का सम्बन्ध तथा जबधिका (वबनिका ?) शब्द से डॉ०७ 
बेबर की भाँति यूतान का सम्बन्ध जोड़वा स्वार्थ-सिद्धि मात्र है। सत्य यही है कि गुप्तकालोन 
भारत की ही भाँति उपनिषद एवं वेदकालीत भारत में भी मतोरञ्नन के विविधि साधन विश्य- 
मान ये। यथ्याव वाटयगास्व के प्रामाष्यामुन्तार वादयोत्रत्ति शुद्रों के लिये श्रेता बुध में 
हुई थी, किन्तु इस अस्तकंथा से नाह्यप्रचलन संबन्धी इस सत्य पर कोई प्राक्षेप नहीं कि 
लौक-प्रयोग की इप्टि से नावक अपनी उददभवतिथि से हजारों वर्ष प्राचीन रहा होगा । बेदों 
के पकनात्‌ रामायगा, महाभारत, जैन बौद्ध अंथों तथा वात्स्यायत कृत कामसूत्र में भी 
नाटक एवं उसके अ्रभितलय के राप्ट उल्लेख प्रास होते हैं ।! इसी प्रकार मह॒र्णि पाणिलि प्रोक्त 
नटसूत्र एवं पतझ्कलि के प्रमाण भी भारतोय नाटकों की प्राचीनता के साक्षी हैं ।* 


ऐसी स्थिति में, अवश्य ही भाणों का उद्भव शअ्रत्यन्त प्राचीन काल में हुआ होगा। 
भाणु का प्रतिपाद्य एवं उस प्रतिपाह्य की प्रदर्शन-विधि दोनों ही इतते उदात्त एवं लोकबृत्ता- 
तुइुल हैं कि जनता ने सर्वप्धाम उन्हों को मनोरक्षन का साधन चुवा होगा । यदि सर्वेप्रथम 
ते मी बुना होगा तो भाणों को सर्वाधिक महत्व देते में तो कोई आशा की हो नहीं जानी 
चाहिये | जेंसा कि पहले कहा जा चुका है, भाणा एकवट ताइ्क' है जिसका कि विकास 
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स्व॒गत प्रकाश एवं झाकाशभाषितादि यूच्य अभिनय विधियों से ही हाता है । यदि हम ऋग्वेद 
भ' विद्यमान झृतकरयूक्त (ऋग्वेद १०/: ४) देख तो स्वत: स्पथ्ट हो जायेगा कि उसकी सारी 
कथावस्तु 'भाण' सरीखी ही है । श्रौर यदि कोई व्यक्ति आज भी जुआरी के वेशमें रंगमश् 
पर उपस्यित होकर झृतकर-सूक्त को उन्हीं पंक्तियों को साभितक ग्रस्तुत करे, तो निश्चय ही 
सम्बुद्ध सामाजिक उस्ते भाण का ही अभिनय समभेगे । जुशारी हारा अपनी बृत्ति की नित्दा, 
पत्नी एवं सास द्वारा दूर से ही खदेड़ा जाना, बूढ़ें और विकाऊ घोड़े के साथ अपनी उपमा, 
ये सब के सब तत्व उसे भ्राण नायक से स्वधा अ्रभिन् सिद्ध करते हैं । एक चित्र द्रष्टव्य है--- 


आँख फूठती है धक्के देख सदा सास्त की, 
दुलहिन हो कभी-कभी दर रोक रखती है । 
हाथ रे ! जुआरी कहीं दयावात्‌ पाता नहीं, 
बूढ़े ओ बिकाऊ एक घोड़े की भाँति ही, बिलकुल बेकार है : 
देश के प्रवारे नित्य छाती से लगाते हैं 
दुलहिम जुआरी क्षी, 
पाँसे हैं बने शत्रि, जिसकी सस्पत्ति के -- 
भाई, माँ, बाप भी बेगाने बब कहते हैं... 
बाँध ले जाओ इसे, यह तो लाबारिस है । (अनुवाद--ऋक ३-४) 


उक्त पद्मगत भावों से आचार भरत एवं धनअग् प्रोक्त अनेक भार विषयक वैशिप्ट्य 
स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि रूपक के भ्रंग-विद्येष के रूप में भाणों की रूपरेखा 
भी हम वैदिक सुक्तों में ही पाते हैं। यद्यपि आज प्राप्त होनेवाले भार बाड़ मय को प्राचीन- 
तम कृति वरदधि प्रसीत 'उभयाभिसारिका! है जिसे चतुर्भाशी के सुयोग्य सम्पादक डँ० 
मोतदीजरद एवं डॉ वाधुदेवशरण जी ने गुप्तकालीत स्वोकार किया है, किन्तु 'उभयाभि- 
सारिक्षट को मौयंयुग की विरासत श्रथवा स्पष्दत: वन्दर्वक्षीय प्रच्तिम सल्राद महापद्य के 
महामात्य बरझसि की ही कृति मानती वाहिये। इस प्रकार प्राचीनतम भाण रचना (उमया- 
भिसारिका) ई० पु० चतुर्थ शती की ही होनी चाहिये । क्योंकि भगवदज्जुकीय' प्रहसन 
जी भाण कोटि की ही रचता है, इसको विष्टरनित्त जेसे पराइ्चाश्य मतीधियों ने ई० पृ 
पाँववीं झती की कृति मानी हैं (९ 

उक्त प्रहसन के प्रगेता श्री बोधायव कवि हैं। बच्चपि पष्डित ए० के+ पिशरोती ते 
भगवदज्जुकीय” को एक संग्रह प्रन्‍्थ मात्रा है, जैसा कि थे 'भासनाठक चक्र' के विप्य में भरी 
अपनी सम्मति देते हुए उतहें ई० राव से दस तक के बीच की रचना स्वीकार करते हैं। 
किन्तु पं० गशापतिशास्ती की ग्रवेषणापुर्य स्थापनामों तथा सिलयाँ लेवी सह पाइ्चात्य 
विदानों के समर्थनों से न केवल भास उन भाढकों के कर्ता हैं, वरण यह भी निरदिचत है कि 
भास ही प्राचीवतम संस्कृत नाटककार है। यदि कालिदास का समय ई> पू० प्रथम झर्ती 
है और वादयाचार्य भरत का ई पु० द्वितीय झती, तो सास कृत ताटकों में विधवमान' 
वाद्बशास्थीय मान्यताओं के स्पष्ट उल्लह घरों के आधार पर उन्हें पृ्वं भरतयुगीन कृति न 
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मानना दुराग्रह मात्र होगा। बोधायन कृत उपयुक्त प्रहसन मे भी पस्तावना मे दशविध 
हूपको का गणना में वाए एवं सललाप' को भी लिया गया है, भितसे पिद्ध होता है कि 
प्रहतनकार भरत को मास्यताग्रों से सर्बंधा परिचित था । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि जैसे पातालविजय! एवं जाम्ववत्तीजय' सरीखे कांब्यों का 
कतृ तव माप पाणिनि को दिया जाता है और जैसे सहाभाष्यकार के प्रमाश से लक्ष 
इलोकात्मक व्याड्ि के ग्रन्थ का हमें ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा नाव्यसाहित्य 
भी भरत के पूर्व भी भ्रत्वन्त वैभव-सम्पत्न था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज उस वैभव 
के लुट जाने पर हमें उस विषय में तरह-तरह की उलदी-पलटी कल्पनाएँ करती पड़ती हैं | 
मुनि अथवा महंयि दब्द स्वयं प्राचीवला के दयोतक हैं, वयोंकि इनका सम्बन्ध उस युग से है 
जब कि भारतीय विद्वात भौतिक के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नयन की ही स्वस्त समभते थे । 
तब तक न देश में तुमुल-संत्रामों का घोष ही गुज सका था और न राजाश्रित कवियों की 
बाखारा का खोत ही फूट सक्रा था। तत्कालीन बिद्रानों का भुकाव, विशेषकर आमुष्मिक 
कल्याण की ओर ही था | फिर भी वे समाज एवं राजवर्ग से झ्रपना' सम्बन्ध भी यथाकथजित्‌ 
मानते थे | अतः उनके मनोरअनार्थ नहीं तो स्वान्त: सुखाय हीं, उन्‍होंने बेद-पुराण दर्शात एवं 
बहुविध हृश्य एवं क्व्य काव्यों की रचता की । पारिनि, भास, भरत, बोधायन तथा वर के 
ग्रन्‍्थों में 'मुनि” शब्द आज भी संयुक्त रूप में प्राप्त होता है ) चतुर्भाणी के अन्य लेखकों (झूदक- 
इ्यामिलक तथा ईश्वरदत) की उपाधि सूनि नहीं, अतः निश्चित ही उनका जीवनकाल विभिन्न 
ऐतिहासिक यों को संकेतित करता है। दूसरी बात यह कि बौद्धवर्म का जैसा परिस्खवत 
शूद्रकादि की कृतियों में द्रष्टव्य है, वैसा वरठचि की 'उभयाभिसारिका? में स्पष्ठ वहीं है । 
तार्राश यह है कि भाणों का सांकेतिक उद्भव रूपक के अंग रूप में वेदिक सूत्रों से 
ही हुआ भौर ई० पु० चौजी शती में वरह॒चि मुनि (जिनकी हूसरी संज्ञा कात्यायन भी थी और 
जो महापद्मवन्द के महासात्य तथा पाणितीय सूत्रों के वातिककर भी थे ) ने सर्वप्रथम 
पम्मामिसारिश' नामक भाण लिखा । संभव है, वररुचि से भी पुत्र कोई भाण लिखा गया 
हो, हिल्तू प्रभागाभाव में प्राथमिकता वररुवि को ही जाती है। इस प्रकार उम्र भित्ता शिका! 
का प्रशायत मीर्यब्रुग का प्रारंभ है न कि गुप्काल, जेसा कि डॉ० मोतीचन्द्र जी स्वीकार करते 
हैं। सत्य लो यह है कि चतुर्भाणी के प्रत्येक प्रत्थ भिल्र-भित्र युगों की रचनाएँ हैं और यह 
तथ्य उनके ग्राम्यन्तर-साक्ष्य से सिद्ध भी हो जाता है। अतएव, उन्हें साकत्येव एक थुग की ऋति 
मानना आ्रात्मगौरत मात्र है) 'उमयाभिसारिका' के पद्चात्‌ शुद्रकक्त 'पश्चशमृतक' (ई० द्वितीय 
शी) व्यामिलकक्ृत 'पादताडितक! (ई० चतुर्य शती) तथा ईश्वरदतकंत धूत॒विट्संवाद” (ई० 
चौथी से प्राठ्वीं शरती के बीच) आते हैं, जियके पर्चात्‌ भाण रचनाओं की पक अ्रविच्छित्न 
परम्परा प्रारम्भ हो जाती है जो कि महाराज हष से लेकर प्रधावत्रि उ्ली रूप में अ्रक्षुण्ण है । 


भारों का विकास 


समाज के मिम्नवर्गीय: पक्ष का वित्रण करने के ध्येय से ही भागों को परस्यरा को 
उदय हुआ । निम्नवर्गीय पक्ष का तालयें केवल यही नहीं है कि हेय जातियों प्रथवा पदवर्नित 
अ 
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वर्गों का ही इतिवृत्त भाणों का प्रतिपाद्य है, वरन्‌ उसका प्रमुख सझ्छेत निम्न अथवा लोकनिस्ध 
कार्यों में तिरत, उन कुलीन व्यक्तियों की भी ओर है, जो दुनिया की श्राँखों में घूल मोककर, 
श्रपनी स्थिति कायम किये हुए हैं और शरत बाबू प्रणीत बआमनेर मेये' (वाहन की बेटी) 
के प्रमुख पात्र गोजोक चटर्जों की भाँति जिनका मूलमंत्र 'ऊपर सुमिरिती भीतर कतरनी? का 
प्रतिपदानुपालन हैं। भारों को कथावस्तु का आलोवनात्मक विकास परिशीलित करने के पूर्व 
ग्रधिक संगत होगा कि उनके प्रतिपाद्यों का सामान्य परिचय हम समझ में । 

इन भाण रचनाओं में, विशेष करके वेशवाटी तथा उसमें अनुरक लफ़ंगों तथा आवबारों 
के इतिवृत्त प्रह्तुत किये गये है । प्रत्येक भाण में कोई बिठ-विशेष (जों कि उसका नायक तथा 
श्रकेला पात्र होता है) अपने किसी मित्र का सन्देश लेकर अथवा किसी सद्जेत-स्थान में भेंट 
कराने के ध्येय से मायिका के यहाँ चल पड़ता है। रास्ते में वह एक छोर से दूसरे छोर तक 
बसी हुई अपनी परिचित वेदयाओों से भेंट करता हुआ, उच पर फवतियाँ कसता हुआ, उनके 
रुपये-पैसे के लेन-देन सम्बन्धी कगड़ों को तिपठाता हुआ ग्रश्ववा उनके घर में घुसे हुए समाज 
के पाखण्डी धर्ध्वजों की माखौल उड़ाता हुआ अल्त में अपने लक्ष्यस्थान पर पहुँचता हे। 
उसकी यह यात्रा, प्रायः प्रभात से प्रारम्भ होकर सायंकाल में समाप्त होती है। वामिका भी 
प्राय; सन्देश को ही ताक में रहती है, श्रत: विट की मध्यस्थवा पाते ही प्रेमियों का संगम हो 
जाता है। यही भाण-प्रतिपादों की सामान्य रूपरेखा है । किन्तु प्रतिभाशाली कवियों ने कथा 
के और रूप भी कल्पित किये हैं। कहीं-कहों तायक्र (बिठ) किसी वेश्या के प्रवमात॑वमहोत्स> 
में निमंत्रित होकर उसके यहाँ प्रस्थान करता है, तो कहीं नायक्र स्वयं प्रेमासक्त होकर प्रेय्सी 
की किसी सश्ची का आधार पाकर उससे भेंट करने के लिये चल पड़ता है। इसी प्रकार “क्ूर- 
चरित', 'मुकुन्दावन्द” एवं 'रससदन' संज्ञक भारों में कथाविषयक अन्य मोड़ भी परिलक्षित होते 
है । बस्तुत; 'उभयाभिसारिका? के पदचातु ज्यों-ज्यों हम नृतन भाण रचनाएँ पाते हैं, उसी क्रम 
मे उनका कथा एवं प्रतिपाथ-शैली विषयक विकास भी निखरता जाता है । 

किन्तु यह एक विचारणीय प्रश्त है कि भारों से 'टिकुलीटोले' तथा उसके “पण्डों' को 
ही क्यों अ्पन। प्रतिपाद्य बनाया ? क्‍या समाज का अन्य कोई प्रख्यात-बर्ग भाणों का इतिवृत्त 
बनने योग्य नहीं था ? क्या संस्कृत-वाव्य-वाह मय में 'मृच्छकटिक' सरीखे भारोतर संज्ञः वाले 
वाव्य-अन्य नहीं हैं जो समाज का छिद्रान्वेषण करने में उनसे तिल भर भी पीछे नहीं है? 
वस्तुत: इन अझ्नों का उत्तर इतना रोचक एवं महत्वपूर्ण है कि उन्हें जानने के पश्चात्‌ भारों 
की स्वतस्त्र सत्ता के विषय मे कोई चिकित्सा रह ही नहीं जाती । किसी भी देश की पुरातव 
परम्परा को देख कर यह तथ्य जाना जा सकता है कि व्यवहार ग्रथवा प्रयोग, सिद्धान्त का 
पृव॑वर्ती होता है। परम्परा रूढ़ि को पुवंबतिनी तथा पह्यस्तो प्रभति विचारधारायें “बैरबरी? 
की पूर्वंत्रतिती हैं। ठीक इसी प्रकार, समाज के जिन वर्यों को ताटक, प्रकरण, भाश, व्यायोग, 
प्रहसन प्रभृति रूपकों, श्रद्मरह प्रकार के उप रूपकों एवं समस्त श्रव्य काव्यों ने अपना प्रतियादय 
बनाया, वे अ्ना दि काल से ही अथवा यह कहा जाय कि वैदिक-समाज के युग से ही अपने 
स्वाभाविक रूप में अवस्थित रहे । कवियों ने बिना किसी पूर्वागरह के उनमें से किसी एक वर्ग 
को चुनकर उसे प्रपने काष्य (हश्य भषवा अव्य) का प्रतिवाद्य बनाया । दस्तुत- उन रचनाओं 
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को दृश्य अथवा शब्य कहना अथवा हृदय में भो उन्हें वाटर, प्रकरण, व्यायोंग श्रववा भाशा 
सज्ञा देना परवर्ती लक्षणकारों का कार्य था। ग्रतः दशविध रूपक का व्याख्यान करनेवाले 
आनचाय भरत के पूर्व सैकड़ों नाठ्य-ग्रन्थ रहे होंगे । ठोक इसी प्रकार कया एवं आख्यासिका का 
सूक्ष्म विश्लेषण करके उनके नियामक लक्षणकार दण्डी के पूर्व उस विषय के ग्रन्याकार श्रवध्य 
ही उनके पूर्ववर्ती रहे होंगे | इस प्रकार दण्डी के विषय में यह साधिकार कहा जा सकता है 
कि उपयुक्त विवेचच के समय उनकी हप्टि कादम्बरी' एवं ह॑चरित” पर केब्नित रही होगी, 
किन्तु इन ब्रन्थों के प्रशेता महाकबि वाणभद्ु के विषय में हम निरशद्धू भाव से यह नहीं कह 
सकते कि उन्होंने किसी ग्रन्थ के श्रनुकरण पर ही उन्हें लिखा । कवि की मौलिकता, उसकी' 
जन्मजात 'प्रतिभा! होती है जबकि सिद्धान्तय्िता लक्षणकार की मौलिकता उप्तकी आहाये 
प्रतिभा” होती है जिसे वह कवि की ही रचनाओं में खोजकर पा लेता है । 

इसलिये यह कहना झ्रःपज्ञता का सूचक है कि 'भाण!' होने के कारण हो उस , कीटि 
की रचनाभरों ने समाज का एक 'मैला आँचल' अपनाया । वर॒न्‌ कहना तो यह चाहिये कि 
समाज की दुष्प्रवृत्तियों का, मानव-जीवन के आत्यन्तिक विरोधों का और लोक के पस्मक्ष अपने 
चारित्रिक उद्धोषों की पवित्रता स्थापित करनेवाले तथाकथित सम्मान्य गरशादूलों के 
श्रादर्शाभासों का क्षोदक्षेम करने के ही कारण ताहश रचनाग्रो को आचार्यों ने 'भाणा नाम 
दिया । यही रहस्य अन्य हृस्य अथवा श्रव्य काव्य-विधाश्रों के भी विषय में सत्य है। इतना 
होने पर भी' एक तथ्य अवभेय है, वहू यहु कि प्राचीनतम लक्षणकार के बाद प्रणीत की जाने 
वाली रवनाओं में विषयपार्थय्य हम स्पप्टल: पा सकते हैं, क्योंकि फिर तो भ्रधिकांश कवि प्राय 
सिद्धान्तकर की मान्यता स्वीकार करके ही काव्यरचना में प्रवत्त होते है। परल्तु लक्षणकार के 
पू॑वर्ती कवियों की कृतियों में यह परार्थंवय या तो मिलेगा नहीं, या फिर अत्यल्प मिलेगा। 
उदाहरणाथ, बोधायन कवि प्रणीत 'भगवदज्जुकीय” एवं वरझचिप्रणीत 'उभयाभिसारिका?, 
दोनों ही नाव्य-शासत्रकार भरत की पूर्ववर्तिनी प्रहसन एवं भाण रचताएँ हैं, किन्तु इतका 
विषयपार्थक्य भरत के पदचात्‌ लिखी गई प्रहसद एवं भाणा क्ृृतियों की श्रपेक्षा अब्यन्त 
सूध्म है । हे 

इस प्रकार, जहाँ भ्रत्य दृश्य श्रथवा श्रव्य काव्य-भैदो ने जहाँ केवल उदात्त राजाओं के 
चरित्र को, अपने आश्रवदाता नरेश के चरित्र को, किसी पौराशिक आख्यान तथा पअ्रपने 
व्यक्तियत जीवन की ही किसी मर्मस्पर्शी घटता को, किसी निरी काल्पनिक कथा को अथवा 
मत्यान्य इतिवृत्तों को भ्रपता प्रतिपाद्य बनाकर और कल्ायना से संवलित करके उसे लोकोत्तर 
बुत का पत्रित्र-परिपाक बनाया, वहाँ भाणों ने समाज के उस वर्ग को अपना आलोक-विषय 
बनाया जिसे बहिरंग दृष्टि से तो कोई नहीं चाहता, किस्तु छिपे तौर पर सभी उससे विपके 
से रहना चाहते हैं । उसी वर्ग को आज “टिकुलीटोला' की संज्ञा दी जाती है, किन्तु भाणों की 
भाषा में उसे 'वेशवाट' कहते हैं । 

भाणों में घोर यथार्थवाद के दर्शंत होते हैं । यद्यपि 'मुच्छुकटिक' सरीखे नाटकों में 
पग्रथवा झाख्यायिकादि अन्‍्यों में भी यथा्थंवादिता दरकाने की ही चेष्टा कवियों से की है, किस्तु 
तब भी दोनो में बहुत भन्‍्तर है भाणेतर कार्यों में यवाषगाद को साब-सवार कर 
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काव्यानुकूल अर्थात्‌ इलील या भ्राद्रूप बना लिया गया है, किन्तु भाणों में ह बिना किसी 
परिष्कार के मौलिक रूप में रखा गया है । दूसरी बात यह कि भाशेवर काव्यों का यथायथ॑ 
उतना घुटोला और प्रभावशाली नहीं है जितना कि भाणों का । भाणों में पद-पद पर व्यक्षता- 
वृत्ति एवं अ्रन्यापदेश रीति का आ्ाश्रय लिये जाने के कारण हुदयद्वावी चुटीले व्यड्बय की एक 
प्रदुभुव सृष्टि हो गई है जिसके कारण वह अद्वितीय है । यद्यपि प्रहपन की संघटना बहुत 
कुछ भार के ही समान है, क्योंकि हास्य दोनों में उभ्यनिप्ठ है, तथापि प्रहसनों में जहाँ हास्य 
ही एकमात्र साध्य है, वहाँ भाणों में वह साधन मात्र है | प्रहसन में कवि पात्रों के बेश का ही 
ऐसा वर्णन करता है या उनमें ऐसी ऊटपठाग, अव्यवस्थित बातें कहलाता है कि पाठक बिता 
किसी भ्न्त:प्रेरणा के लिलखिला उठते हैं, किन्तु भाखों का हास्य मौखिक नहीं है, उसका 
परयंेब्सात एक विप्लवक्षारिशी प्रतिक्रिया में होता है। भाणों भें अपवादस्थलों को छोड़कर 
पात्र की टेढ़ी-मेढ़ी बात पर या उसके वेश पर हमें प्राय: हँवी नहीं झतो हैं, प्रत्युत हँसी पाती 
है बशित पात्रों की उत नकली प्रदृत्तियों को देखकर, जिनके सहारे वे अपने को समाज का 
मुखिया भानने में सद्भोच भी नहीं करते । किन्तु पाठक की यह हंसी अन्त में पर्यवसित होती 
है उनके प्रति होनेवाली थूत्कार में, घृणा में और सहानुभूति में । 
प्रारस्मिक दक्षा में, अनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि कवियों ने श्रम्भवत्ः सम्न 
यथाथों के प्रतिपादन में थोड़ा सड्भीच भी किया था, किल्तु गुश्त-युग में, जबकि मदास्थ 
बौद्धधर्मावलम्बी भिक्षु पवित्र विद्ारों को 'विहारस्थली' समभकर दिनदहाड़े मिक्षुणियों की 
भाँघरों में छिपने लग॑, वेदपाठी ब्राह्मण, बड़े-बड़े राजकुमार, कचहुरियों के न्याय्रगृर्तिगण, 
कवि, धामिंक एवं लुच्चे, लफ॑गे, आवारे, गुण्डे जब स्वच्छन्दतापूर्वक वेशवार्टों में पर्यटन करने लगे, 
तब भाण लिखनेवाले कवियों ते भी एक नया मोड़ लिया; फल यह हुआ कि य्रयार्थवाद ने 
केवल अपने तर रूप में, प्रत्युत्‌ बथेब्ट नमक-मि्च के साथ लोक के समक्ष आया। नरम 
यथाथें के विविध रूप, 'प्रद्मप्राभृतका 'पादताडितकः एवं भ्रन्य परवर्ती भाणों में देखे जा 
सकते हैं ।* 
तैरहवीं द़ती ई० तक केवल *“चतुर्भाणी” के चार ग्रन्थ प्राप्त होते हैं | किन्तु उसी 
शर्ती में उत्पन्न महोबा नरेद्रा ( परमर्दिदेव ) के महामात्य श्री वत्सराज ने कर्पर्बरि! 
से बहुत दिनों से स्थग्रित भारों की परम्परा को पुनः थागे बढ़ाया। इस 
विषय में किसी को यह आपत्ति नहीं उठानी चाहिये कि महाराज हष॑ के बाद और पृथ्वीराज 
चौहान के पूर्व, अर्थात्‌ मध्यवर्तीं लगभग ४०० वर्षों में भाणों की रचना क्यों नहीं हुई ? 
बस्तुत: वैदेशिक प्राकमरों के कारएश हमारा साहित्य इतना छिन्न-भिन्न और विनष्ट हो यया 
कि यह प्रदत स्वयं श्रप्रामाशिक सा अतीत होगा। थोड़ी देर के लिये यदि वह ठीक भी होगा 
तो हमें यह न भूल जाता चाहिये कि काव्य-रचना की एक विश्ञिष्ट घारा ही एक परिमित 
प्रुग में सर्वाभिमानी होती है। हिन्दी के रीतिकाल में श्राप छायाबाद प्रथश नई कविता 
का नाम तक नहीं पा सकते । इसी प्रकार संस्क्त-साहित्य में भी जिस युग से जिस काव्य- 
प्रकार विशेष! क्री रचना का प्राधान्य रहा, उसी वर्ग की रचनाएँ उस युग में भ्रधिक हुई । 
बस्तुत प्रथम क्ती ईसबी से ही परिस्वलित होने चात्ता बोद्धधर्म, गुप्त युग' तक झपनी ब्रवनति 
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की पराकाण्ठा पर पहुँच गया ) झन्य सामाजिक बुराइयों ने भी उसके पतन में सहयोग दिया। 
आज चतुर्भाणी' का अध्ययन करके ही हम यह जान पाते हैं कि जिस श॒प्त काल को ऐति- 
हासिकों ने भारतीय गशृंगयाता का स्वर॑ॉयुग माना है, उसका अभ्यन्तर कितना खोखला 
था। उत् दिलों उज्जयितों तथा पराठलिपुअ नगरियों में काज्नी, बुरसेन, विदर्भ, लक्छा एवं 
यूचान तक की वेश्याएँ श्राबाद थीं और न केवल चोर, बदमाश, गुण्डे, चुगलखोर, शराबी-कवाबी 
एवं लुच्चे, अपितु महाप्रतीहार, महावैद्य, सेनापतति, राजकुबार एवं नरेश तक इन्हीं वेशवाटों 
की धूलि माथे लगाते थे। 'पादताडितक' में इस तथ्यों का विस्तृत विवरणा द्रष्टव्य है । 

वत्सराज के पश्चात भागों की जो परम्परा चली, बहू आज तक उसी रुप में जीवित 
है | पख्हवीं शती में वामनभट्ट बाण एवं क्षय गोस्वामी ते श्वज्भारभुबणा तथा 'दानकेलि- 
कौमुदी”, सनहवीं झती में वरदाचाय, रामभपदीक्षित, राज चुड़ामरि। दीक्षित्त तथा गुरुराम 
ने क्रमब: 'प्रस्माभाण' अव्याभाण खझूंगारतिलंका एवं मदतगोपालबिलास”, अठारहवीं शी में 
नल्‍्लाकवि एवं काशझ्ीपति ने क्रमदा: ह्वज्भारसर्वस्वा एवं 'मुकुन्दानन्दाः तथा उन्नीसवों शत्ती 
में युवराड, महिपमड्धल, रंगानारी, निवासाचाय तथा संमवर्मत ने ऋमदा। 'रससदन”, 
सहिबनजूल', पंश्रभाखनविजय', रसिकरक्ष! तथा “शूज़जुगर सुधार नामक भाणों का प्रणयव 
किया। वर्तमान झती में भी श्रोमहालिज्ञ झास््री एवं सुदर्शनशर्मा प्रभूति कवियों नें 
'मर्कटसदलिका? एवं श्ृज्धारशेखरः ब्रादि भाण लिखे हैं। अ्रवधेय है कि भाणों की यह 
नामावलि '्थालीपुलाकत्याय” से ही दी गई है। बस्तुत: तल्लौर, भद्रास, त्रिवेद्रमू तथा 
काशी के प्राचीततम पुस्तकालयों में भाण सम्बन्धी असंख्य पाण्डुलिपियाँ श्राज भी अप्रकाशित 
एवं अ्पठित रूप में पड़ी है. जिनका प्रकाशन दित प्रति दिन उन पुस्तकालयों की मुखपत्रिकाओं 
दशा ही रहा है । 


कवि काशीपति की रचना को कुछ लोग अत्यन्त प्राचीम भी मानते हैं । यद्यपि इस 
मान्यता के पीछे कोई ठोस आधार महीं है, फिर भी कई दृष्टियों से यह धारा अपने ढंग का 
अद्वितीय ग्रन्य सिद्ध होता है। भाणों में प्रायः सस्कृत का ही प्रयोग मिलता है, क्योंकि 
दुसरों द्वारा पूछे तथा दिये गये उत्तर-प्रत्युत्तर भी भाण में एक मात्र विट द्वारा ही व्यक्त 
किये जाते है, अतः पराशिव्यक्तियों को मी वहु अपनी ही भाषा में कहता है जो कि शुद्ध 
संस्क्रेत्त होती है । प्रस्तावना से चंद एवं नदी भी संस्कृत में ही वार्ता करते हैं। ऐसी रचभाशों 
को शुद्धभाण' कहा जाता है, और जहाँ संस्कृत-प्राकृत दोनों का प्रयोग हो, उन्हें मिश्रमाण' 
की संज्ञा दी गई हैं | ऐसी रचनाएं मुब्यत: काशीपति एवं ग्रुवराण कवि की ही हैं ! कित्तु इन 
वोचीं में भी काशीपति ही पर्ववर्तों सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में नट कहता है---'अधुना 
विरलः खबु, मिश्रभाशप्रचार: । विश्लाइच तथा विधा: कवय:' | यदि युवराज की रचना 
काशीयति के पूर्व की होती तो सम्भवत्त: वे ऐसा सदर से कप्ी ने कहन्बाते । भरत: उनकी 
प्राचीनता १८ वीं शती में सीमित होकर भी युवराज की पूर्ववर्तिवी सिद्ध होती है । 


वस्तुत्त: मिश्रभाण, भारोों के विकास का एक भव्य रूप है। किन्तु विकास का एक 
उत्कृष्ठरः रूप हम काशीएति की कृति पुकुन्चानन्द' में पाते हैंजो कि अन्य किम्ठी 


रे हिन्दुस्तानो भाग २८ 


भी भाण रचना में नहीं प्राप्त होती । वह है 'घुडुन्दानन्द' के कथावक की रपकात्मकता। जैस 
कि प्रन्थ के नाम से हो सिद्ध हों जाता है, इसमें वेशवाटी के सारे वृत्तात्त, भगवान्‌ कृष्ण 
एवं गोपियों के बहाने व्यक्त किये गये है। फलत: रचना प्रक्ृप्ट प्रतोकों, सद्छु तों, पहेलियो 
एवं अ्न्यापदेशों से भरी रहते के कारण अत्यन्त रंसेमय एवं हृदबाव्जक बन गईं है । इसी 
प्रकार प्रायः प्रत्येक भाण में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य दिखाई गई है । 

समाज का छिद्वन्वेषी होने के कारण भाखों में पात्रों के नाम भी ऐसे चुने गये है, 
जिन्हें पढ़ते ही उच्च नाम की व्यज्लगा, विपरीतलक्षणा से उद्भासित हो जाती है। उनके 
विदशेषणों में तो हास्य एवं व्यज्भजय का ऐसा पुट दिया गया है कि उनका साकार चित्र श्राँखो 
के समक्ष आ जाता है । वृषत्रचौक्षामात्य विप्णुदास, विरपेक्ष तवया कांकायन वैद्य ईशानबन्द्र, 
पादताडितक' में वखित व्यायाधीश, चित्रकार एवं वैथ है, किन्तु चरित्र के वे इतने धनी है कि 
उस्ते उनके मामों की व्यंजनाएँ ही बता सकती हैं | इी प्रकार सरखिगरुप्ता, पराक्रमिका एवं 
मदनसेता जैसे नाम उन-उन नामोंवाली वेश्याओं की रति सम्बन्धी बेहयाइयों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध 
है । बिस्तुत परिज्ञान के लिए “चतुर्भाणी” की पूर्वोल्लिखित व्याख्या एवं लेखक का पूर्व॑निर्दिष्ट 
निबन्ध अ्रवस्य देखना चाहिये । 

उपयुक्त विवेचनों का निष्कर्ष केवल इतना ही महीं है कि भाणों में भड़ैंती' के 
सिवाय और कुछ है ही नहीं। सत्य तो यह कि भाण रखनाएं उत्कृष्ट कार्यों की भी सर्जना 
करती हैं। भ्रत्यापदेश' जो सर्वोत्तम काव्य-रचना-विधान मानने योग्य है, भाणों में प्रतिपद 
प्रयुक्त हुआ है । विट की भ्रहीन यात्रा का उद्देश्य केवल वेश्याग्रों से भेंट करना ही नहीं है 
वरन्‌ इसी बीच वहू नगर में आयोजित मत्लयुढ्न्‍, मेष-युद्ध, तीतर एवं मुर्गे का युद्ध, उद्युक- 
युद्ध (प्यूद्धारसवेस्व पद्य ३२, १३३-१३७), संपेरे द्वारा स्पनृत्य, जादुगरी (श्वज्ारतिलक) 
तथा भ्रन्यान्य दृश्य भी देखता है जिनका कि अत्यन्त रमणीय एवं हृदयग्राही वर्णन भाणों 
में मिलता है। ग्राम-वगर-बलभी-अहालिका एवं बन-उपवन-पशु-पक्षी सबके सुरम्य, 
काव्यमय रूप भाणों के प्रतिपाद्याजु हैं जिनके कारण वह प्रमस्त विश्ववाह्मय' में अपना 
सानी नहों रखता | 
संदर्भ-संकेत 

(१) रामायछा १।४॥६, २६७१९ झादि | महा १४११९, २१२।३६, २।१५।१३ 
कामसूत्र १।४।२८-३१ (२) अच्दाध्यायोी ४३।११०, तथा १११ पतक्षसिप्रशीत महाभाष्य- 
३।१॥२६ (३| चहुर्भाणी (श्ड्भारहाट) की अस्तावना (हिन्दी प्रस्थ रत्नाकर कार्यालय, बस्बई, 
प्रथम संस्कररण १६५६ ई०) (४) भगवदण्जुकीय प्रहतन को प्रस्ताववा, मंगलोदय प्रेस 


त्रियूर (कोचीन राज्य) सन्‌ १६२५ ई० (४) सबिस्तर द्रष्टव्य--लेखक का निबन्ध 
'प्राचोन संध्कृत साहिध्य में प्रपशब्द एवं गलियाँ” (तुरभारतो, १६६५६० संस्कृत विभाग, प्र०चि०) 


ब्रज और गुजरात 
का | * अोगृप्रकाश सकक्‍सेन्प 
सॉस्कतिक संबंध | 


जरात और क्रज-प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों प्रायः समान हैं। इन दोनों 
प्रदेशों की भ्रमि ऐसी है, जिसके कारण झावायसन में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित 
नहीं होता | क्राबागमत की सुविधा के कारण ब्रज-प्रदेश और गुजरात का सांस्कृतिक संबंध 
सदियों से चन्ा श्रा रहा है और वे परस्पर दूर होने के बावजुद भी एक दूसरे के निकट रहे 
हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से यह संबंध कृष्ण का यादवों समेत मथुरा छीड़कर हारका में जा बसे 
मे प्रारम्भ होता है।* कृष्ण के जीवन का उत्तराद्ध द्वारका में ही व्यतीत हुआ और वहीं 
उन्होंने यादत्रों का राज्य स्थापित किया |" द्वारका से ही उम्रसेव ने समस्त मध्यवेश पर 
शासन किया । काठियाचाड़ में प्रभास से कुछ मील दूर, जहाँ श्री कृष्ण शर-विद्ध होकर गिरे 
थे, भाज भी दिखाया जाता है |? कृष्ण का सम्बन्ध मथुरा और ढारका दोनों से ही रहा 
है | इसीलिए दीनों को भारत के सात मोक्षदायक पुनीत बगरों में माना गया है ४ प्राचीन 
हारका तथा वर्तमान द्वारका की स्थिति में कुछ अत्तर माना जाता है |" फिर भी बर्तमाव 
द्रका का इतिहास लगभग २००० वर्ष पुराना है।* मध्यदेश और गुजरात के सांस्कृतिक 
संबंध को बताने बाले अनेक प्रमाण शिलालेखों, भुतियों, ताम्रपर्णों, तथा भाषा-साहित्य के रूप 
में प्राप्त होते हैं । 


धामिक समानता 


कृष्ण-भक्ति मथुरा से द्वारका तक के चिह्माल क्षेत्र में प्राचीन काल से ही प्रचलित 
रही है| इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। मथुरा से बनराम तथा कृष्ण की भ्रनेक भूतियाँ 
पुराताल्विक छोजों द्वारा प्राप्त हुई हैं। इसा को दूसरी शताब्दी की क्रष्ण की एक मृत मथुरा 
ते प्राप्त हुई है, जो सबसे प्राचोन है। शिलापट पर वासुदेव, कृष्ण को सूप में रखकर यमुना 
पार करते हुये दिखलागे गये हैं ॥* ई० ६०० के लगसग की एक अन्य मूर्ति में वे गोवरधन 
उठाये हुए हैं और नीचे ग्वाल बाल खड़े हैं। एक अन्य सूतति, जो गुप्तकाल की है, में कृष्ण 
को कालीयदमन करते हुये दिखलाया गया है। बलराम की एक शु गकालीन प्रतिमा सथुरा 
से तथा दुधरी जिविशा से मिली है। इतमें बलराम को हल-सूसल लिये हुए चित्रित किया 


छडं हुच्दुस्ताना भाग र८ 


गया हे < मथुरा के रात पास ई १०० पुव का शुगकालीन सुद्राए श्रात हुई है जिन पर 
कृष्णु की आक्ृतिया है * 
गुजरात मे कष्ण-भक्ति के प्रचार का एक महत्वपुण प्रमाण बावला सारगदेव के 
समय के एक शिलालेख से प्राप्त होता है, जो १२६२ ई० का है और जिसमें सारंगदेव के 
पाल्डूणपुर में व्यापार में नियुक्त अधिकारी सेहलपेयड़े द्वारा कृष्ण की पूजा आदि के 
निर्मित दाव देने का उत्लेख है। इस इलोंक का प्रारम्भ, बेदासुहते जगन्‍्त बहते भूधार 
मुद्रण! से होता है, जो गीत गोबिंद! की हैं! इस शिलालेख से एक क्रृप्ण मंदिर 
होने की सूचना प्राग्त होती है ।"? गिरतार के रेबतीकुण्ड से प्राप्त होने बाला ई० १४१७ 
का एक शिलालेख नवतोीत' चोर दामोंदर! की स्तुति से प्रारम्भ होता है। कृष्ण का 
ब्ैलोक्यमोहन रूप गुजरात में ही उपलब्ध होता है।“' कालीयदमत और गोवदन-घारण 
विषयक अनैक प्रतिमाएँ ग्राबू, मनोद, सोमताथ' तथ्रा मांगरोल नामक स्थानों से प्राप्त 
हुईं हैं। * जो शुजरात मे कृष्णभक्ति की प्राचीनता की ज्वलन्त उदाहरख हैं । 
कृष्ण के अतिरिक्त विष्णु के अन्य रूपों की उपासना ब्रज तथा गुजरात में सप्तान 
रूप से प्रचलित रही हैं। इसके भी अ्रतेक प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं । विष्णु की कुंषार- 
कालीन कुछ चतुभुंजी और शअष्टपरी मूर्तियाँ मिली हैं, जो प्रतिमा-विज्ञान की दृष्टि से पर्याप्त 
महत्वपुरं हैं । मथुरा से प्राप्त एक मूर्ति (संख्या २४८७) पर विष्णु को बोधिसल मैत्रेय के 
समान दिखाया गया है। यहीं से प्राप्त एक प्रन्य शिापटट (संख्या २४२०) पर विष्णु को 
प्रप॑नारीश्वर, गजलक्ष्मी तथा कुबेर के साथ प्रदर्शित किया गया है। विप्णु की गुप्तकालीत 
मूत्तियाँ तत्कालीन कला का उत्तम उदाहरस हैं। इन भूर्तियों में विष्णु को ध्यानमुद्रा मे 
दिखाया गया है और उनके विविध अंग तथा वस्त्ाभूषण श्रत्यत्त सुरुचिपूर्ण ढंग से अंकित है । 
विष्णु के विश्वरूप की भी कुछ सुंदर प्रतिमाएँ अलीगढ़, कामवन, कन्नौज प्रादि में मिल्ली 
हैं ।१३ कुछ मूर्तियाँ विष्णु के अतिरिक्त बाराह तथा नृत्तिह की भी हैं। गुजरात में स्कंदगुप्त 
के गुजरात शासक पणुंदतत के पुत्र चक्रपालित द्वारा मुप्त सं० शहृ८ सें चक्रपाशि विष्णु 
के मन्दिर के निर्माण कराये जाने का उल्लेंख मिलता है ।"* जूबागढ़ के लेख मैं विध्यु वी 
स्तुति करने के उपरांत ही लेख के विवेच्य विषयों का निरूपण इत शब्दों में किया गया है-- 
सप्रियमसियत.. भोग्यो बेक कालापनीरता । 
त्रिदशपति सुखार्थ थो बलयराजयहार; ॥ 
कमलनिलयनाया: शाश्वत धाम लक्ष्तया: । 
सजयति. विजिताजि. किण्णुरत्यन्तजिषणु ॥५ 
देशमाल में लीम्वो जी माता के मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम एक छोटा सा मन्दिर हैं, जिसकी 
पूर्व॑ की दीवाल में गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु की मूर्ति है । ९ मोढ़ेरा के सूर्य भन्दिर के निकट 
विष्णु के अतेक मन्दिर है, इन्हीं में एक शेषश्ञायी विधा की मूत्ति है, जों ७-८ बी० श्वताब्दी 
की है ।१» लाठी के समीप ई० १४६६ को एक विष्णु की चतुश्ंज मूर्ति प्राप्त हुईं है ।१< 
विष्णु तथा इृष्ण के प्तिरिक्त, सूर्य, बह्मा आदि अन्य देवताओं की भी मूर्तियाँ प्ेज- 
प्रदेष्ष में प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा की दो भू्तियाँ मथुरा से मिली हैं । एक में उनके तीन मुख एक सीघ 


झक १ ४ बज झौर युनरात का साल्‍्ह॒सिक सब ज़्हे 


में दिखाएं गये हैं और चौथा बीच वाले प्रिर के पीछे है । महा।वन्त में मिली हुई एक कलापुरां 
मूर्ति पर ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए दिखाये गये हैं।"* सूपे की एक ऐसी सूर्ति 
मिली है, जिसमें वे कटार तथा कमल का गुच्छा लिए बैठे हैं। इसी प्रकार अध्यदेश से 
अग्नि, इन्द्र, कातिकेय, गणेश, नवग्रह श्रौर कामदेव की भी मूर्तियाँ मिली हैं। देवियों में 
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा तथा उनके विविध रूप (काली, चामुंडा, महिषमर्दिती) संप्तमातुका, 
गंगा, यमुना, भासुदेवी, बसुधघारा, आदि की भी प्रनेक मूर्तियाँ मिली हैं । कौशाम्बी, श्रहिच्छेत्ता, 
पढ़सेरा, और ग्वालियर से प्राप्त सूर्य की तथा काशी, कन्नौज, कामवन, मथुरा आदि से प्राप्त 
कातिकेय की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं ।*९ 

हिन्दू त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु के अतिरिक्त शिव हैं, जिनके विविध रूपों की प्रतिमाएँ 
खोज में मिली हैं । कृषाण शासकों में से कई ते अपने सिक्कों पर नंदी बैल सहित एक या 
श्रमेक मुखवाली शिव मूर्तियों को अंकित कराया था ।१" कुषाण सम्राद वमाकाडाफिसीज की 
मुद्राओं पर त्रिदालधारी शिव तथा उनके वाहन नन्‍्दी का अंकन मिलता है। इस नरेश की 
मुद्राओों पर माहेश्वर शब्द उत्कीर् है ।* * कुषाणकालीन शिव की एक मूर्ति, जिसमें शकलोग 
पूजा करते हुए दिखलाये गये हैं, प्राप्त हुई है | कुछ प्रूतियाँ एकमुखी, चतुभुखी भौर पंचमुखी 
शिव की भी मिली हैं ।९३ कुछ मूर्तियों में शिव-पावती को दंपत्तिभाव में दिखाया गया है 
तथा कुछ में ग्रद्धनारीव्वर भाव का चित्रण है ! शिव की जो गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें 
विन्ध्यप्रदेश के नयना और भुमरा की प्रतिमाएँ महत्वपूर्ण हैं। ऊँचेहरा (सतना) तथा उसके 
पास खोह से कुछ अझलंकझत शिवलिंग मिले हैं। चद्धगुप्तालीन मथुरा के अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि उदित' नामक हौव आ्ाचाये ने अपने पूब॑वर्ती श्राचार्यों के सम्मान में शिवर्लिंगो 
की प्रतिष्ठा की थी | गुसकाल के उपरांत भी हौव धम निर्बाध रूप से गतिशील रहा। 
हर्षवर्धन के शासतकाल में यहु जनसभुदाय' का प्रिय धर्म था। हुएनशांग के अनुसार इस 
समय तक वाराणसी शिवधम का विश्वुत केद्ध हो चुका था और थानेश्वर नगर में प्रत्येक 
ग्रह शिव की उपसता करता था। स्वयं हषंवरद्धन भी बौद्ध धर्मं में दीक्षा लेने से पुर्व॑ शिव का 
उपासक था । कन्नौज से कई सुन्दर प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं । यहाँ कुछ शिवलिंग ऐसे मिले है, 
जित पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूय का भंकतन है । ४ कुछ पर सूर्य के स्थान पर चौथा मुख 
देवी का है। पंचदेव वाले कुछ शिवलिंग भी प्राप्त हुये हैं, जिनपर विष्णु, सूर्य, देवी और 
गणेश का अ्रंकन मिलता है। कन्नौज से प्राप्त कल्याण सुन्दर (शिव-पावँती परिणय) को 
प्रतिमा अंग सौष्ठव तथा भावाभिव्यक्ति में अद्वितीय है। इसका निर्मणकाल ७०० ई० के 
लगभग है। 

मध्यदेश के समान ही गुजरात में भी विष्णु तथा अन्य देवताओं की मूर्तियाँ मिली 
है । गुजरात में अशहिलपुर पाटएण से उत्तर १५ मोल आगे कस़्ा ग्राम में १ “वीं शत्ताब्दी के 
मन्दिर का एक भग्नावशेष है, जिससे ज्ञात होता है कि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के 
अलग-अलग मंदिर थे । इसी मंदिर के उत्तर में विष्णु मंदिर की दीवालों में गएड़, वाराह, 
वामन और लक्ष्मीनारायण की भी सुर्तियाँ हैं ।** अमलसाड़ स्टेशन से पूर्व घमड़ाद्दा नामक 
ग्राम से प्राप्त एक “छनमो ममवते वासुदेवाथ” भागवत के मंत्र से प्रारम्भ ह्वोता 
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है ग्रौर इसके पदचात्‌ भगवान वाराह के स्तुति की शुई हे पे छेरा को ? “ग झुवाब्टी का 
सूर मां बर पसिद्ध है. १ वी थे ब्ली का बडनशर के पृद का प्र ६ एक प्रा मा दर है 
किसके दरवाजे के ऊार वाराहु तथा वामव की मूतया है । पाट्श से धागे वाबबार नामक 
ग्राम मैं प्राचीन मंदिर के खण्डहुर हैं, जो वाराह श्रवतार के ह॥** पोरबंदर के १४ मील 
उत्तर-पश्चिम विशावद आम में रणघोड़ तथा शंकर के एाचीत मन्दिर हैं ।"< १२७३ वि० 
के प्रभास-पाटण के एक शिलालेख से जात होता है कि घीवर ने त्ानी माता की इंच्छानुसार 
आुरारिषु' (विण्णु। रोहणी स्वामी नाम का एक मंदिद बतवाया था ॥४ ४ द्वारका से ४ मील 
दक्षिण-पुर्व वाडिया नामक ग्राम में राम और लक्ष्मदा की भी दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।? 
ई १२४६ के पोखन्दर दे! पास कोटेला ग्राम के महाकालेशर मंदिर के लेख से ज्ञात होता 
है कि सौराप्ट के अधिकारी ने रेवती-कुण्ड के समीय एक ऐसे मंदिर का भी निर्माण कराया, 
जिसमें प्रन्य मूर्तियों के साथ महेश, विष्णु, रेवती तथा बलदेश की भी सूतियाँ थीं।३3 
वि० १४३२७ का चक्रती् से प्राप्त शिलालेख हरि की स्तुति से प्रारम्भ होता है। श्रंधुसर के 
ई० १३८९ के शिलालेख में, “जय्ज्ञायी विप्जुनों प्रयोध जए मारे भाव बावय मे जिप्सु 
की स्तुति आरप्म होती है ।३ * १५वीं शत्ताव्दी के वेराबल के लेख में बिप्णु पूजा के पद्मार 
करने का उल्लेख है । 
वैध्याव धम के सगान ही शव धर्म के ड्रारा भी गुजरात और मध्यदेश परदपर सम्बद्ध 
रहे हैं, क्योंकि गुजरात में भी शैवंधर्म के प्रचार और प्रद्वार के प्रमाण सुर्तियों, मम्दिरों और 
'मपन्रों के रूप में मिलते हैं) जिस प्रकार मध्यदेण में काशी शिव ही सगरी समझी जाली 
है, उसी प्रकार गुजरात में सोमताव । ऐसी मसात्यता है कि आज भी नमंदा के जल में हे 
शिवलिंग निकलते हैं। सोलंकी गासकों के शासवकाल में सोमनाथ पादण म्रुजरात का प्रस्तिद्ध 
दैवतीर्थ माना जाता था । ज्योतिलिज्धों के वएव मे सोमनाथ का भी उल्लेख मिलता है। 
सकुलीश जो शैव सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे, गृजरात में ही हुए थे ॥१3 गुजरात के ऐतिहासिक 
काल के प्रारम्भिक राजाओं यथा, रुद्भराम, रटतिंह आदि के नामों में प्रयुक्त दहादे रे ज्ञात 
होता है कि वे शैवधर्म के अनुयायी थे । गुजरात के प्रतापी वहलभी शासक (५०६-७६५ ई०) 
जैव थे। भाज भी वश्लभीपुर के खण्डहरों में शिवलिग प्राप्त होते हैं। ६० ६०६ के एक 
दानपत्र में महादेव की पूजा धृप, गंध श्रादि के लिए दान देने का वर्णन है। सोलंकी बंद के 
प्रनेक लेखों से यह ज्ञात होता है कि ईसा की १०वीं शती से १४वीं शती तक सारे गुजरात में 
दौव-पाशुपत धर्म का अत्याधिक प्रचार था | वि० १०४३ के एक अन्य ताम्रपत्र में रुद्र महालय- 
देव की पूजा के लिए दान देने का उल्लेख है । ताम्रपत्र के ऊपर नन्दी का चिंह्र अंकित है ।१४ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभास के सोमताथ से लेकर काशी के विश्ववाथ तक शैबोपासता 
का एक ही स्वर गूजता रहा [३४ 
मूर्तियों, शिलालेखों, तथा मुद्राश्रों के अतिरिक्त गुजरात में प्राप्त प्राचीन-याहित्य से 
भी ज्ञात होता है कि विष्णु तथा उनके अन्य अवतारों की पूजा का वहाँ प्रचार था। हेमबन्द्र 
अपने दग्नाश्षम काव्य” के प्रारम्भ में अचहिलपुर पाठण के वन में लिखते हैँ कि विभिन्न 
राषाओं ते इन नगर में स्वयमू अ्रह्ेत्‌ विष्णु शम्रु सुयं सोम तथा कातिकेय के मंदिरा का 
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निर्माण किया था ।5$ सोमेहवर ने “क्रीति कौछुदी” (लि० £ २८७ ) में पाध्या के वर्शत में 
लिखा है कि पदण के सरोवर के चारों ओर--हर तथा उपेन्द्र के मंदिर थे |३० ऋषि 
राजशेखर ने “चतुविशज्ञति” (वि3 १४०४) नामक प्रबन्ध में राजा वीरधवल्ते द्वारा निर्मित वौर- 
नाराबश के मंदिर की चर्चा की है [३८ जिष्णु भव्ति-चन्दोदय” (सच १४१३) मामक ग्रंथ मे 
विष्णु पूजा की विधि, दिश्णा-मक्ति की महिदा तया विष्ण-भक्ति-विषयक कभाएँ वशणित हैं |5१ 

वैष्णव तथा दैव धर्म से इतर जेम तथा बौद्ध-घर्म के ह्वारा भी गुजरात और मध्यदेश 
एक सूत्र में बंधे रहे हैं । भयरा का कंकाली टीज़ा तो जैनधर्म का बहुत बढ़ा केन्द्र रहा है |४० 
इस टीले की खुदाई में लगभग १५०० कलाव्रेष प्राप्त हुए है ॥४१ इनसे ज्ञात होता है कि 
कृपाण काल से ईसा की दशवीं शताब्दी तक सथरा जैन-धर्म का प्रबल केन्द्र रहा । जैन तीर्थंकर 
सुपाश्व की जन्मभूमि होने के कारण उत्तर 'बारत के जैनियों के लिए इसका आकर्षण सदैव 
रहा है ।** यह परम्परा से प्रसिद्ध है कि जैनियों की दूसरी धर्म सभा आदि स्कम्दिलाचार्य 
के नेतृत्व में मथुरा में ही हुईं थी, जिसमें नष्ट होते हुए श्रागमों की बाचता की पुर्व्य॑वस्था 
की गई ४) अत: सुपण्ट है कि मध्ययुग में मथुरा जेतथर्म की सर्वश्रेष्ठ पीठस्थली थी । 

गुजरात तो झतात्दियों तक जेनथ्म की ब्वेतास्वर-झाखा का प्रमुख केद्र रहा और 
आगे चलकर जैतधर्म गुजरात का दराजधर्म भी बन गया ।४४ गुजराती जैन साहित्य मे 
भीकृष्णु को भी स्थान प्राप्त हुआ । ६१वें तीथंकर नेमिवाथ को श्रीक्षष्ण का बड़ा भाई 
बतेलाया गया। नेभिताथ जब काप्ती द्वारका जाते तो कृष्णा उनके बचनों को बड़ी श्रद्धा से' 
सुनते थे । वसुदेव हिंडी' प्राचीन जैन ग्रन्थ है, जिसमें कृप्णु-चरित बशणित है ॥४५ 

मथुरा वीद्धवर्म का परभुत् केद्ध रहा है। भगवान बुद्ध स्वयं यहाँ आये थे। उनके बाद 
महाकात्यायन मथुरा आये झौर गुदावत बिहार में ठहरे | मशुरा के राजा ने बौद्धवर्म स्वीकार 
किया था । उपगुप्त नाम के प्रसिद्ध आचाय॑ यहीं हुए थे । चीनो यात्री फाहान तथा इ्युश्नन- 
चुआजु के उल्लेखों के अमुपार मधुरा में २० संबारामों के होने का पता चन्नता है ।४९ 

मृजरात में भी इस बात के कतिपय प्रमाए दिल्वते हैं कि वहाँ बौद्धधर्म का प्रचार 

पन्य पर्मो के समान हुआ | बौद्धकाल में शुजरात में शांति रेबाचाये द्वारा बोद्धधर्म का 

प्रचार हुआ ० उत्तर परिवम में न्वीं शताब्दी तक् जालंधर, शुजरात, राजपुताना, और 
उड़डीयान में बौद्धमत प्रतिप्ठित था । वललभी में शीलादित्य सप्तम के समय तक बौद्ध धर्म 
का सम्मान था । गुजरात के शासक राष्ट्रकूट दंतिवर्भभ के एक शिलालेख (८६७ ई०) मे 
मंगलाचरण में बुद्ध को वंदना है और उसके भाई ध्रुव द्वितीय के दानपत्र मैं बौद्ध संघ का 
स्पष्ट उत्लेज्ञ हैं ।४< छ्ुंनसांग लिखता हैं कि इस वगर में (वल्लभी) इस समय १०० बौद्धमठ 
बने हुए हैं, जिन में रहने वाले विद्यार्थी भिक्षुओं की संख्या लगभग ६०० है |४५ 


राजनीतिक सम्पर्क 

शजनीतिक हृप्टि से भी गुजरात और मध्यदेश का घनिष्ट सम्पर्क रहा है और दोनो 
ही एक दूसरे के हारा शासित द्वोते रहे हैं। डॉ ग्रियर्सन ने गुजरात को मध्यदेश का 
उपनिवेश्ष कहा है * ” दस सम्बन्ध में ढॉ० धीरेद्र वर्मा का मत भी उल्लखनीय है भौगों 
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पक्‍्िक दृष्टि से विन्ष्य के पार पहुँचने के लिये ग्रुजरात का प्रदेश सबसे अधिक सुगम है . 
इसोलिए बहुत प्राचीनकाल से यह मण्यदेश् का उपनिवेश रहा है ”“" प्राच्ीनकाल से ही 
प्रनेक जातियाँ गुजरात में जाकर बसती रही हैं । पौराणिक ग्रुप से मध्यदेश के लोगो का 
गुजरात में जाकर बसने का उल्लेख प्राप्त हीता है। पुराणों में सर्वप्रथम मनु के पोन 
(शिर्यात के पुत्र) आनत॑ के गुजरात में श्रावे को कथा मिलती है ।“* इन्हीं के नाम पर 
गुजरात का नाम ग्रानत॑ भी रहा है। झाय॑ संस्कृति के उत्थानकाल में गंगा और यंगुना के 
मध्य के तपस्वी ऋषियों के आश्र्मों से ही जीवन के नवीन मार्गों तथा नूतत बिचारो को 
जन्म मिलता था, जो धर्म का रूप लेकर मात्र गुजरात में ही नहीं, सम्पूर्ण देश में स्वीकृति 
पाते थे । "3 प्राचीचकाल से ही काशी हिन्दू-संसकृति का महान केन्द्र रही है। यहाँ के 
पंडितों को भुजरात में विशेष सम्मान दिया जाता था ३१४ मूलराज के शासनकाल में प्रयाग, 
काम्यवुब्ज प्रथा वाराणसी झादि से सहस्नों ब्राह्मण गुजरात आये और यहीं बस गये ।५५ 

परद्चम के विद्वानों के मतानुसार भारत में श्रार्यों के दो दल प्लाये, एक पहले 
ग्राया, दूसरा बाद में । जो दल पहले श्राया, वह मध्यदेश में श्राकर बस गया। इस दल के 
पश्चात्‌ दूसरा प्रबल दल श्राया ओर उसने पहले दल के श्रार्थों को मध्यदेश से निकाल बाहर 
किया ।०५ यह निकला हुआ दल ही पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर बसा। प्रार्यों के 
समात ही शक लोग भी मध्य एशिया से भटकते हुए ईसा की दूसरी शताब्दी तक भारत में 
था गये थे । ये तक्षशिला तथा मथुरा होते हुए ही काठियावाड़, कल्पद्दीप, तथा श्रासपास 
के प्रदेशों में जाकर रहे ।*+ बाद में ये शक हिन्दू हो ग्रये । ये कई शाखाओं में बँटे थे 
जो गुजरात से मध्यदेश तक फेली हुई थी | मथुरा इन्हीं शाखाओं में से एक की राजधानी 
थी। क्षत्रप रुद्रदमन गुजरात का प्रसिद्ध शासक हुआ है ।४८ 

मुज॑रों ने हुणों तथा अन्य आझ्ाक्रमणण॒कारियों के साथ ईपा की छठी शताब्दी में भारत 
में प्रवेश किया ।४९ हुण तो राजस्थान में ही बस गये, किन्तु गुर्जर पहले पंजाब में बसे, 
फिर मथुरा होते हुए काठियावाड़ पहुँचे | पंजाब में स्थित गुजरात, ग्रुजरानवाला, तथा गुर्जर 
खा भ्रादि नगर इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करते हैं। धीरे-धीरे ये गुजेर पंजाब से गुजरात 
की शोर चले गये ।$? श्राभीर जाति भी पंजाब तथा मथुरा होकर ही काठियावाड़ पहुँची 
थी । ई० ६१५ के निकट कत्नौज का सम्राद महिपाल सम्पुर्णं भुजरात का सम्राट कहलाता 
था ।६१ एक मुस्लिमयात्री अलमसुदी के अनुसार उस समय कन्नौज का झासक गुजर का 
शासक समका जाता था ।१* ए०७ के० फाबर्स ने लिखा है कि सुप्रसिद्ध वल्लभी राज्य की 
स्थापना करने वाला कमकसेन अयोध्या का ही एक निष्काशित राजकुमार था ९३ गिरमार 
के शिलालेख इस बात के साक्षी हैं कि गुजरात पर चन्द्रगुत्त मौयं का प्राधिपत्य था [8५ 
बिन्दुसार के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि सारे प्रदेश मौय॑-साप्राज्य के श्रन्तर्गत 
थे ।६५ झश्ोंक का साम्राज्य भो मध्यप्रदेश के साथ गुजरात, काठियावाड़, तथा उत्तरी कोंकश 
तक विस्तृत था (९९ विभिन्‍न मुद्राओं तथा स्कंदशुप्त के गिरनार के लेख से प्रमाशित होता 
है कि गुजरात गुप्त साझ्ाज्य का एक अंग था [६० गुप्त सज्राटों के शासनकाल में सौराष्ट्, 
जिसमें प्राधुनिक गुजरात एवं काधियावाड़ सम्मिज्तित थे, पश्चिम का एक महलपूर्ण प्रान्त था 


झक ६४ स्रज झोौर गुजरात का सांस्कृतिक सबध छह 


जुनागढ़ के अभिनेख से पता चलता हैं कि स्कंदगुप्त के काल में इस प्राल्त का राज्यपाल परशंदत्त 
नामक एक अत्यन्त योग्य व्यक्ति था। स्वंदगुप्त के कमंचारियों में वही इस प्रान्त की रक्षा के 
निमित्त सबसे कुशल व्यक्ति समझा जाता था। जिस प्रकार देवता वरुण के ऊपर पद्चिचमी 
दिल्ला का भार सौपकर स्वस्थ हो गये थे, उसी प्रकार स्कंदगुप्त अपने पश्चिमी प्रान्त सौराष्ट 
की रक्षा का भार पर्णादत्त को सोंवकर आरवत हो गया था --- 


तियुज्य देवा वरुण प्रतोच्यां स्वस्था यथानोन्मनसोबवु: । 
पष्बेतरस्थां दिशि पर्णाद्त नियुज्य राजा धृतिमांस्तथाभूत्‌ ॥१९ 

सारिग्रामसिह गुप्त साम्राज्य, का अ्ंतिमः बाइसराय था, जिसके अधीन दक्षिणी 
गुजरात का समस्त भाग था |*९ ई० ८४३ के दौलतपुर के शिलालेख से ज्ञात होता है कि 
भुबरात तक मिहिर भोज का आधिपत्य था प्रौर बड्ीं की कन्या से उसने विवाह भी किया 
था ।४" ई० १०१६ में भोज ने कोकश पर अ्रधिकार कर महाराजाधिराज परम भट्टाकी 
की उपाधि धारण की थी । कोंकण विजय के वार्षिकोत्सबव पर भोज ने आधुनिक गुजरात के 
खेरा जिले के चार ग्राम दान में दे दिया था ।?! प्रभाकरवद्धंन को “गुजर नरेश की निद्रा 
को भंग करने वाला” बतलाया गया है ।१९ वल्लभी शासक श्रुवसेत द्वितीय के शासनकाल मे' 
मालवा का भी कुछ भाग वल्लभी के प्रधीन था । छुनसांग लिखता है कि हुए ने भ्रपनी पुत्री 
का विवाह धुवसेन द्वितीय के साथ किया था । ३ 

हणों के ब्राक्रमश से मथुरा से लेकर गुजरात तक का क्षेत्र पदाक्रान्त हुआ; जिसका 
सम्मिलित विरोध राजपूर्तों की विभिन्‍न झाखाश्रों--परभार, चालुक्य, परिहार, चौहानों--मे 
क्रिया । वर्षों तक गुजरात, कन्नौज ओर उम्जियनी से ही ज्ासित होता रहा | गुर्णर श्रौर 
प्रतिहारों ने अपता केन्द्र कम्तौज को ही बनाया । यबनों के आ्राक्रमणों का सामना' एक बार 
पुनः मथुरा से गुजरात के लोगों को प्म्मिलित छूप में करना पड़ा ॥ गुजरात के प्रत्यस्त प्रत्तापी 
शासक सिद्धराज जयसिह के शासन की सीमा झ्राधुनिक महोबा तक थी ।** अलाउहीन 
खिलजी ने १६६७ ई० में गुजरात को जीवकर दिहली सल्तनत में मिला लिया था । मुहम्मद 
सुंगलक ने अपने जीवन के अंतिम & वर्ष गुजरात में ही व्यतीत किये ॥४५ 

झासन के साथ ही गुजरात की सीमाएँ भी समय-समय पर बदलती रही हैं। प्राचीन 
समय में गुजरात का क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं था, भितना झाज है। हले कैवल मही नदी 
के उत्तर के प्रदेश को ही गुजरात कहा जावा था और कालनपुर, कड़ी, अहमदाबाद, मही 
काठा और खेड़ा तक ही वह सीमित था ।*६ एक श्रन्य विवरण के अनुसार ग्रुजरात तोन 
खण्डों में विभक्त था। पश्चिमी भाग सौराष्ट्र, दक्षिणी भाग लाट, तथा उत्तरी भाग आन 
देश कहलाता था ।९* झानते में उस समय तक गुजंरों का राज्य स्थापित नहीं हो पाया था । 
बाम्बे गजेटियर में लाठ प्रदेश में (नमंदा और खम्भात के मध्य का भरूमाग) ७वीं दाताब्दी के 
किसी एक छोटे से गुजर राज्य का उल्लेंख हुआ है, पर वहू अधिक प्रसिद्ध तहीं था । क्योकि 
ग्रलवदनी (६४० ई०) जिस गुजर प्रदेश का वर्णन करता है उसमें वर्तंताव गुजरात का एक 
भो मांग सम्मिलित नहीं था उस गुर्जर राण्य की संचधानीं जयपुर के समीपवर्ती नगर 


घ० हिन्डुस्तानो सोध ६ ४ 


वजन या नारायन में थी ।** ६€वीं शताब्दी में राजपुतावे का उत्तरी और मध्य भाग गुजरात 
कहलाता था** तथा इस क्षेत्र के निवासी गुर्जर जाम से जाने जाते थे ।7? मध्यकालोन 
गुजरात में मालवा, खानवेश, वद्ा राजपुताने का दक्षिण भाग भी संम्मिलित था | इप 
शताब्दी में ग्वालियर गुर्नर-गढ़ कहा जाता था। ईथ्ओो शदाब्डा तक उत्तर भारह का 
सहारनपुर गुजरात नाम से ज्ञात था ।<  श्राधुनिक गुजरात की झपरेखा तब तक्क निश्चित 
नहीं हुई, जब तक वह मुगल साज्ाज्य का अंग नहीं बन यया। १४७३ ई० में अकबर मे 
गुजरात को विजय कर उसके राज्य की सीमाएँ निर्धारित करके उसे अपने साम्राउद्त में 
सम्मिलित कर लिया |<* गुजरात और मध्यदेश पुनः एक सूत्र में वध गये । 


भाषागदव एकता 


प्राचोसकाल से ही संस्कृत भाषा का प्रचाश और प्रसार ब्रज और गुजरात दोनों 
प्रदेशों में समान रूप से रहा है। वेदिक संस्कृत के पहचात्‌ (जबकि उसका स्वक्षत वैयाकरणों 
ने स्थिर, सुनिश्चित कर दिया), जन-साधारण की बोलियों को दिकाल फा झवसर मिला । 
बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रवर्तकों और प्रचारकों ने अपने उपदेशों के लए इन्ही जन-बोजियां 
का आश्रय लिया । तत्पश वात इन्हें मायबी और परात्षि नाम दिया गया। फिर थी लगों की 
बोलियों में बराबर परिवतेन होता रहा और अश्योक्त की धर्मलिवियों की भाषाएँ ही बाद में 
प्रात के चाम से प्रसिद्ध हुईं। भरतमुन्रि ने अपने नाव्यशात्ष में सात प्राउतों का उत्देख 
किया है--शौ रसेनी, मागषी, अधेमागधी, दाक्षिणात्य, बाहलीकी, आबच्ची, प्राध्य | ४ 

इन प्राइतों में शौरभेनी प्राकृत पदसे ग्रधिक्त उच्चद, लोकप्रिय तथा पंस्क्य से 
प्रभावित भाषा थी । शौरपसेनी क्रजभाषा का पुरामा दस है ॥८3 इससे पिल्दी-शेत की बोलियों 
का विकास हुआ। सथुरा के भ्रासपास का प्रदेश गोरवेती प्रदेश कह्ठा जाता था । यहाँ की 
प्राकृत का भी यही मास पड़ा । झौरतेनी प्राकृत उ्लप्रान परिचमी उतर प्रदेश, पूर्व पंजाब, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के क्षेत्र तक फैली हुई थी ।*" साहित्य में प्रयुक्त हान 
पर यद्यपि वेयाकरणों ने 'आक्ृत”! भाषाओं को कठोर वियमों मे बाँध दिया, क्रिनु लोक- 
जीवन में प्रचलित बोलियाँ व्याकरशिक नियमों में वहीं बाँची जा सकीं तथा ये निरन्चर 
विकासमान्त रहीं | वाद में इन बोलियों को अपअ्ंश (बिगड़ी हुई भाषा) चाम से झभिहित 
किया गया जब साहिध्विक प्राइतें मृत हो गई, उस समय इन ग्यज्ञद्ञों को साहित्यिक 
भाषा का गौख प्राप्त हुआ। संस्कृत वेबाकरणों ने संस्कृत से भिन्न समत्त पापाओं को 
झपश्रष्ट कहा है कित्तु भारतीय भाषाओं के इतिहास में अप्रंश' का झड़ाये आभीरों' ग्रादि 
की भाषा माता गया है। काव्यादशं में ब्राचार्य दण्डी लिखते हैं कि काव्य में झाभीरों आदि 
की भाषा अपभ्रंद कहलाती है। आरंभ में जब प्राभीर भारतीय संस्कृति में दीक्षित नहीं हुए 
थे तो उन्हें भ्ौर उनकी भाषा को श्रपश्नष्ट कहा जाता था। उनके राजस्थान, सिंध, झौर 
गुजरात में फैल जाने पर ग्राभीरी और झौरसेनी प्राकृत के मेल से अपभ्रेश ग्रमीण मापा के 
रूप में विकसित होने लगी झौर शासन सत्ता ग्रहण करने के पश्चात इन्हीं की भाषा को 
प्रपफ्रश फहा एया ६६४ 


प्रक १ ४ ब्रत्न और गुजरात का र स्कृतिक सबंध प्र 


ये श्राभीर कौत थे, इस पर शअ्रश्नी तक बिद्ानों को एक राग नहीं है। कुछ उन्‍हें 
विदेशी मानते हैं, जबकि कुछ के मत से इनका भारतीय होगा भी सिद्ध होता है। महाभारत 
में इनका सर्वश्यम उल्लेख मिलता है, जिसमें वरशित है कि ये उपजातियाँ पंचनद में रहती 
थी ॥ ६० सम्‌ के प्रारम्भ होने के समय उत्तर-पश्चिम की ओर से निरन्तर आकरमणों के 
दबाव के कारण वे शुनरात, काठियावाड़ क्षेत्रों में चली गई । इस तथ्य की पुष्टि काठियाबाड़ 
से प्राप्त १८१ ई० की उस शजाज्ञा से होती है जिसमें आभीर सेनापति रूद्रभूति का 
उल्लेख है । इलाहाबाद में घबुद्रगुप्त के लौह-स्तमग्भ के एक लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय तक झाभमी रा का प्रभुत्व मालवा और शजस्थान में हो गया था और वे फाँसी 
तक फैले हुए थे “० सिर्जापुर में श्रहरोरा बाभ से ब्याभीरों का प्रभाव प्रतीत होता है तथा 
लापी से लेकर देवगढ़ के क्षे८ का ताम भी उन्हीं का दिया हुआ है । इप़प्रकार हम देखते है 
कि इन प्राभीरों का विस्तार, जो नोपल-कृष्ण या गोविन्द के उपॉसक थे, गुजरात से लेकर 
शुरमेत प्रदेश तक व्याप्त था और इनकी भापा अ्रपश्रंश का प्रसार भी लॉट, सुराष्ट्र, गवरण, 
दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अबंती और मंदसौर झादि में था ।<< भरतमुनि ने अपने 
ताव्यशामत्र में जिसे आभार गिर: कहा था, कही भाषा तीन शताब्दियों के परचात्‌ 
साहित्यिक भाषा के रूप में आती है। साहित्यिक भाषा के रूप में अ्पभ्रंश के प्रयोग की 
पुष्टि काठियावाड़ में प्राप्त वललभी के राजा घुकसेन द्वितीय के ताज्पत्र से भी होती है। 
अपभंद के साहित्यिक रूप बरहण कर लेने के कारण कुछ विद्गातों ने प्लाहित्यिक प्राकृतो को 
ही अ्रपभ्रंश में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण पत्येक प्रःकृत से एक श्रपभ्रंश रूप का 
विकास हुआ - जैसे शौरतेवी प्राहत का शौरसेनी अ्रपश्रंश, मागधी प्राकृत का सागधी 
ग्रपश्नंश ॥ वेयाकरणों ने अ्रपशञ्न क्यों को इस प्रकार विभक्त नहीं क्रिया था, वे केवल तीन 
ग्रपश्नशों के साहित्यिक रूप मानते थे जिससें नागर अ्पश्रंश मुख्य थी और जो शौरसेनी से 
प्रभावित तथा गुजरात एवं राजपुताने में प्रचलित थी। हेमचद्र ने जिस अ्पनश्रद्य का उत्लेख 
अपने व्याकरण में किया है, दह पछाही भाषा है, जिसका व्यवहार ब्रज-मण्डल से लेकर 
राजपुताना और गुजरात तक था ।८* डॉ० भण्डारकर अपभ्रद्य भाषा के उद्गम शौर विकास 
का क्षेत्र मथुरा के आस-पास मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि, “छटठों-सातवीं शताब्दी के 
ग्रासपास अ्रपश्न शा का जन्म उस प्रदेश में हुआ, जहाँ ग्राज कल ब्रजभाषा बोली जाती है । 
यह शौरसेनी अपअ्ंश किश्ली समय गुजरात में भी प्रचलित थी ।” तेरहवीं शताब्दी के आाश- 
पास मारवाड़, गुजरात और राजस्थान में एक ही भाषा बोली जाती थी 45* 

देवसन, सोमप्रभु, मेरतुग एवं हेमचन्द्र श्रादि जैन लेखकों की रचनाओं के 
झतिरिक्त रामसिह, भव्दुरहमान भादि लेखकों की रचनाओं में उपलब्ध शब्दों की विस्तृत 
सूची में आधुनिक भादवी ओर गुजराती शब्दावली को देखकर कहा जा सकता है कि 
मालवी के बीज भी उसी क्षेत्र में विद्यमान थे, जहाँ से राजध्यानी श्र गुजराती के अकुर 
प्रस्फुटित हुए ।*" अस्तु, शुजराती का राजस्थानी के साथ ही मालवी से घनिष्ठ सम्बंध 
रहा है। इसी प्रकार शुवराती और मारवाड़ी दोनों का उद्गम-स्थल भी एक ही है ।९* 

मारतीय झ्ार्य्राषा के विकास के उपयुक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पृ 
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सध्ययूग में व्रजप्रदेश से लेकर गुजरात तक प्राय: एक ही भाषा प्रचलित थीं। भाषा है 
भारतीय धर्म साधता के सहझ्ञ गुजरात और ब्रजमण्डल के सम्वन्धों को घनिष्ट एवं स्थायी 
बनाया है। भाषा की यह स्थिति मीर्रां के पदों से युणंद्येण स्पष्ट हो जाती है । उनके पढे 
का गुजराती, राजस्थानी और ब्रज में पाये जाने का यही कारण है । ब्रजसाया के कवियों के 
सहय गुजरात के कवियों ने भी परस्परागग आदेश भाषाओं को तुबता में लोक-भाषा का 
श्राक्षय. ग्रहण किया | लोक-चेतता और लोकभाषा को युगण्त्‌ स्थिति गुजरात और ब्रज के 
वैष्णव साहित्य से पूर्णतया स्पष्ठ होती है। कृष्णभक्ति के साथ द्वजमाषा के ललित पद झौर 
शब्दरतन भी गुजरात पहुँचे । गुजराती कवियों की भाषा में प्राप्त व्रजभाषा की इब्दावली दोनों 
की एकता की ब्ोतक हैं । बस्तुत: भाषा ने दोनों प्रदेशों की एकता को स्थायित्व प्रदाव करने में 
सैत्तु का कार्य किया है । 


साहित्यिक समरूपता 


उपर्युक्त सृत्रों के अश्रतिरिबत गुजरात और व्रजप्रदेश वैष्णबंधमं एवं उसके साहित्य के 
माध्यम से भी परस्पर एक यूत्र में बंधे रहे हैं! ईसा की ? श्वीं शताब्दी से लेंकर श्पूर्वी' 
बताब्दी तक दोनों प्रदेशें का लोक जीवन पर्याप्त अस्त-व्ययतत रहा। यवतों के मिरन्तर 
आक्रपणों प्रौर पाशविक पअत्याचारों से दोनों देशों का जन-जीवन पर्याप्त प्रभावित हुआ | 
विषम-परिस्थिति में हतप्राण प्रजा में पराणय की विस्मृति के लिए प्रेम-लक्षणा भक्ति का 
आश्रय ग्रहण किया | इस तरह भक्ति और धर्म जनता का धारणह्ार बना औ्रौर वेष्णाव- 
घर्म का मुख्य-ग्रंथ श्ीमदुभागवत इसका उपजीव्य बना । दोनों भाषाओं के कृष्ण-मक्ति- 
काव्य में भागवत को प्रमुख ग्रंथ के रूप में स्वोकार किया गया. तथा गुजरात श्रौर प्रजमण्डल 
भावात्मक स्तर पर एक दुसरे के अत्यन्त निकट झा गये । 

कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण ब्रज प्रदेश में भ्रागवत का प्रचार प्राचीम 
काल से ही रहा है । सभी कृष्ण भवत आवचायों ने भागवत को अपना उपजीव्य ग्रन्थ माता 
है ।* कृष्ण-लीचाओं के ताथ अपनी दाशंनिक मान्यताओं की प्रभ्रिव्यक्ति के लिए उन्होंने 
भागवत का आधार लिया। स्वामी वल्लभाचाय॑ ने भागवत की 'सुबोधवी' टीका” में शुद्धादेत 
सिद्धाल्त के भ्रनुसार भागवत के सिद्धान्तों की व्याल्या की । निस्वाक सम्प्रदाय में शुकदिवाचार्य 
ने सिद्धान्त प्रदीप' में भागवत का विवेचन किया । चैतन्यमत में सनातन गोस्वाभों के हारा 
धृह्‌द वैष्णव तोष्णी” नामक रचना में भागवत दशाभ-स्कध की आध्यात्मिक विवेशना हुई । 
इसी प्रकार जीव गोस्वामी ते भागवत के गृह अब॑ की अभिव्यक्ति के लिए 'पटसन्दर्भ' की 
रचता की । राधा वल्लभ ओर हरिदासी सम्प्रदायों में, यद्यत्रि भागवत की प्रत्यक्ष मान्यता 
वहीं है, वयापि कृष्ण की जो लीलाएँ इन सम्प्रदायों में मान्य हुईं उनका मूल उद्यम अ्रीमद 
मागतत' ही है। कृष्णा भक्ति के इस सम्पदायों के संरक्षण में जो व्रजथाषा का काव्य लिखा 
भया, उस पर भागवत का प्रभाव स्पष्ट है | 

सध्य देश में भाभवत को लोकप्रियता का एक प्रमाण उसके भाषानुदादों की पुष्ठ 
परम्परा भी है । कृष्ण भक्त आचार्यों के अतिरिक्त लोक में सी मायवत का पयाप्त भ्रादर 
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हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसके जन-भआाषा में ग्नुवादों की आवश्यकता का श्रनुभत किया 
गया । वैष्णव भवत कवि भागवत के अलुवादों में प्रवृत्त हुए । परिशामतः मध्यदेश में भागवत 
के भाषानुवादों की प्रवृत्ति को पर्याप्त प्रश्रव मिला । सध्यदेश में नंददास इत दम स्कथ, 
हरिदासकुत भागवत दक्षम स्कंध, हितदास कृत भागवत दक्षम' स्व, कृष्णदास कृत भागवत 
भाषा, ब्रज कुँवरि कृत ब्रजदासी भागवत, वैष्णवदास रखे जानि कुंत भागवत आपा ग्रादि 
अनेक भाषानुवाद प्राप्त होते हैं !" * मध्यदेश में भागवत के इन अनुवादों से उसकी लोक- 
प्रियवा ह्वर्थष सिद्ध है। भागवत के लीकग्रिय एवं भवित-अद-व्यंजक कथानकों और भ्रन्तकैथाओं 
पर आधारित अनेक स्वतन्त्र काव्यों की भी रचवा हुई जो प्रकारान्तर से भागवत की ही 
लोकमियता के प्रमाण हैं । 

ब्रजप्रदेश के समान ही गुजरात में भी श्रीमदरभागवत का प्रचार-प्रसार रहा है और 
बहाँ के साहित्य पर इसका व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। ईसा की १०वीं झती तक 
भागवत की प्रश्िद्धि गुजरात में हो चुकी थी! भूलराज सोलंकी ते भगवत की ११०८ अतियाँ 
सिद्धपुर के ब्राह्मणों को दान में दी थीं। एक विद्वान की धारणा है कि यदि गुषराती साहित्य 
में मे भागवत से अनुप्रेरित सारी रक्षचाओं को निकाल दिया जाय तो बहुत कमर ऐसी रचनाएँ 
रह जायेंगी, जिन्हें साहित्य कहा जा सकेगा १५ 

भागवत्त के इसी प्रभाव का परिणाम है कि गुजरात के कई कवियों के भ्रायवत्त दशभ' 
स्कंध के गुजराती में पश्चानुवाद प्रास होते हैं । सं० १५२६ में प्रभास पटल के कायस्थ केशवदास 
हृदेराम ने भागवत दश्षम' स्कँज की पदच्मानुवाद क्रिया था ।१६$ व्रि० १४६४१ में भीम तासक 
कवि ने बोपदेव कृत 'हरिन्लीजा योडसकला” का गुजराती में अनुवाद किया, जिसमें भागवत 
की अनुक्रमशिका का विशद रूप से वर्णंत है। र६वों शताब्दी में पाटर शुजरात के महाकवि 
भालणश ने भागवत दक्शम स्कंध का बहुत ही बलित अनुवाद किया। सें० रृ६८४ में 
ग्रविचलदास हारा रचित भागवत के एक दी-स्कंध, जो नड़ियाद में रचे थे, मिलते हैं ।१+ इसी 
प्रकार हरिरस कथासार नामक भागवत का सार, जिसकी रचना सं० १६८८ में हुईं, सिलता' 
है। भागवत्त के पूर्सों अनुवादों के साथ ही उसमें वर्सित विभिन्न प्रसंगों पर स्वतन्त्र रूप से भी 
लिखा गया । दीरसिहु जनादन नाकर कृत उषाहरण, मेधजी देवीदास कृत रुक्मिशी हरणा, 
वस्ता कृत सुभद्राहरण, चतुर्भुजब्नेहदेव कृत अमण्योता, सूरदास ऊंत प्रह्मादास्यात, हरिदास 
कृद भागवतसार ओर श्रुवंचरित, मेगलक्त श्रुवास्थान, नारायणमभट्ट इृत तृतीय स्कघ तथा 
हेकादशस्कंथ; कायरथ कवि भगवानंदास कृत भागवत ऐकादश स्कघ, संत महाराज कुत 
भागवत; रट्नेश्वर कृत भागवत (जों भागवत की श्रीधरी टीका का गनराती में शब्दशः 
अनुवाद है), वल्लभ भट्द इत आगवत, तुलुजाराम इत वश्चस स्कंघ; प्रागदास कृत भागवत सार; 
इुसताय करता दशम स्कंच; दयाराम कृत द्वादस स्कध; भागवतानुक्रमरणिका * श्रादि स्वनाग्रों 
का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा सकता है। 

भागवत के अतिरिक्त ब्रजमापा और गुजराती कृष्णभक्ति काव्य को जयदेव कृत गीत 
गोवित्द! ने भी झत्यविक भमावित किया है । 'गीत गोविंद” का प्रभाव ब्रजभाषा के अनेक 
कवियों के काब्य पर मिलता है। उसकी ललित परदावली तठया माधुर्य माबना कृष्णमक्त 


११ 


घ्ड हिम्ुस्तानी अज रुप 


कवियों को प्रयत एचिकर प्रतीत हुई ब्जप्रदेश मे ग्रीनगोविंद का पर्याप्त प्रचार एवं झ्रादर 
है। सूरदास और हरिराम व्यास** के पदों पर भी गीत गरोवि द का छापा रा हम से 
लक्षित की जा संकती है । गीतगोविन्द के काव्य सौष्ठव से प्रेरित होकर कुछ कवियों ने क्षजभाषा 
में उसके अनुवाद भी किये, जो पर्याछ सुन्दर हैं। बजमाषा में रे गीतगोविन्द के प्रमुख प्राप्त 
झनुवादों में रामरायकृत 'गीतगोविद पद,” वेष्णवदास रसजानि ऋुत गीतगोविन्द झ्ाषाः 
ग्रादि उल्लेखनीय रचनाएँ है ।१ ९? ये अनुवाद गीतगोबिद की लोकब्रियता के रपष्ट प्रमाण 
है । उसकी ललित पदावली अपत्ती माध्ु्यं भावना तथा कांव्यात्मकहा के कारण कृष्ण भक्त 
कवियों को आकुष्ट करती रही है । 

गुजरात में भरी 'गीतगोविन्द” की लोकप्रियता के अनेक प्रमाण मिलते है | ब्रजप्रदेश 
के समान शुजरात के भी कृष्णभक्त कवि उसकी ललित पदावली से प्रभावित हुए । गुजराती के 
झ्ादि कवि नरसी मेहता की 'सुरत संग्राम” आदि रचनाओं पर जयदेव के गीतगोंवद का स्पष्ट 
प्रभाव मिलता है ।*१” निम्नलिखित उद्धृत पंक्तियों में थे जयदेव का ऋण स्वीकार करते हैं-...- 


श्रेक जाएशो छे व्रज नी मोपी के रस जयदेख पीछो रे । 
उगतो रत भवनों ढइलतो, नरसेंगो ताझी ने लीधों रं ॥१०३ 


इसी प्रकार सं० १४६५ में रचित परटगा के पास धानेडा ग्राम के नतधि नाथक कवि के 
'फागुकाव्य” पर भी गीतगोविन्द की ललित झोली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है ।९3 
भानण पर गीतगोबिन्द का प्रभाव निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है - 
हरि बिता चान्द्रत्कोर, जेम चकती ने हेरीनश भोर । 
तेश्न पुते बाहुला संद किशोर, हरि विश हूँ मुई रे ।।" ९ ४ 

मध्यदेश भौर गुजरात के साहित्यिक सम्बन्दरों, का एक सूत्र गुजराती क्व्रियों द्वारा 
ब्रजभाषा में काव्य रचना करना भी है| गुजरात में बल्‍लभ सम्प्रदाय, स्व्रामी नारायण 
सम्प्रदाय, सूफी सप्रम्दाय, जेन धर्म और संतमत के व्यापक्र प्रभाव तथा गुजरात के मुसलमान 
शासकों भौर राजपूत राजाग्रों के हिन्दो प्रेम के कारण गुजरात के अंचल में हिस्दी को 
फलने पूलने का पर्याप्त अवसर मिला । गुजरात में शथवीं शताब्दी से लेकर श्राज तक तीन 
सौ से भी अधिक ऐसे कवि हो गये हैं, जिन्होंने स्वभाषा गुजराती में काव्य रचता करने 
के साथ-साथ हिन्दी (ड्यिल, ब्रज, श्रवधी, खड़ी बोली) में भी रचनाएं प्रस्तुत कीं। यहाँ 
पर सभी कवियों का उल्लेख न कर हम संक्षेप में ब्रजभाषा में रचना करने वाले कुछ वेष्णव 
कवियों का उल्लेख मात्र ही करेंगे | 

ब्रजभाषा में रचता करने वाले बवैप्णव कबियों की परम्पस गुजराज में मालरा से 
प्रारम्भ होती है। भालश द्वारा रचित गुजराती काव्य “भागवत दक्षम स्कंघ! में ४ पद 
ब्रजभाषा के मी प्राप्त होते हैं । भालणश के समय के बारे में श्रभी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। 
भालण छत द्वितीय वलाख्यान' के प्रनुसार कवि की उपस्थिति स॑ ७ १५४७ में भाग्य है । यदि 
भावण के इस समय भर इन पदों को प्रामाशिक मान लिया जाय ती भमालण को ब्रजमाषा 
में फाव्य-रचता करने का गोरव प्राप्त होता है। मालण के पदचात्‌ प्रमास पाटरा के निवासी 


भ्रद १४ सर्च प्लौर गुजरात का सांस्कृतिक सबंध मु 


केदवदास कायस्थ के गुजराती प्रन्‍्थ कृष्ण लीला काव्य” के १४वें और १६वें सर्ग हे 
ब्रजभाषा की फुटकर रचनाएँ मिलती हैं । गुजराती के सुप्रसिद्ध कवि नरसी मेहता की भो कु 
स्फुट हिन्दी रचनाएं मिलती हैं। जुतागढ़ विवासी कवि त्रीकमदास (१७३४-१७८६ ६०) हे 
'डाकारे लीवा' और रुफ्मणी हरणु” भामक प्रबंध काव्य और १६० के लगभग स्फुट पदो की 
रचना ब्जभाषा में की । ब्न॑जभाषा में रचता करने वाले गुजराती कवियों में चाँदीद निवार्स' 
दयाशम (१७७७-१८१२३ ई०) सर्वश्रेष्ठ हैं। इस गुजराती कवि ने ४१ प्रस्थ और १२,००० 
सफुट पदों की रचना व्रजभाषा में की है । इनके रचे हुए 'सतसैया' और “रप्तिक रंजन ब्रजभाषा 
के उल्कृष्ट ग्रंथ हैं। इस कवि ने न केवल ब्रजभाषा में काव्य रचना की, वरन्‌ ब्रजभाषा के 
काव्य ग्रन्थ का गुजराती में अनुवाद भी किया | गिरदास के 'सारावली” का अनुवाद दयाराम 
ते ४७ वे की श्रायु में किया था। यह श्रनुवाद मूल-ग्रंथ का शब्दश: प्रनुवाद है।१*५ 
उपर्यक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात में अनेकों कवियों ने गुबराती के 
साथ ब्रजभापा में भी काव्य रचना की उनका यह ब्रजभाषा प्रेम दोनों प्रदेशों को' एक सूत्र 
में बाँधने में अधिक सहायक सिद्ध हुआ । 

मध्यदेश और गुजरात के साहित्यिक सम्बन्धों का एक सूछ दोनों प्रदेशों में प्रचलित 
कीरतत-परम्परा भी है । कीत॑न-प्रणालरी के द्वारा मध्ययुग में त्रदआ. शौर गुजरात एक सूत्र मे 
प्राबद्ध रहे हैं । ब्रज-प्रदेश में स्थापित वल्लभ-संप्रदाय का जैसे-जैसे ग्रुजगत में प्रचार और 
प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे-वैसे गुजरात में वललभ-सम्प्रदाय के मन्दिरों का निर्माण हुआ श्रौर 
नित्य पूजा सेवा के लिए कीत॑त-प्रझाली का विधान रचा गया । इष्ट की पूजा और श्र्च॑ना 
में कीतन का प्रमुख स्थाव होने के कारण कृष्ण भक्त कवियों ने कीर्तन हेतु गेय पदों की 
रचना की, जिनका गान कृष्ण के अष्ट प्रहर सेवा में कियय जाने लगा। जिस कीत॑न की 
स्थापना श्रीमद्‌ वल्लभाचाय ते की, उसकी परम्परा ग्राज भी अश्षु्ण बनी हुई है। वज्लभ- 
सम्प्रदाय के गुजरात में व्यापक प्रचार होने के साथ ही, ब्रजभाषा, जो इृष्ट की भाषा 
कहलाती थी, में रचे हुए पद भी राजस्थान होते हुए गुजरात पहुँचे । धीरे-धीरे इन कीतंनों का 
प्रभाव बढ़ता गया । जहाँ-जहाँ पुष्टिमार्गीय मन्दिरों या बैठकों का निर्माण हुआ, बहाँ ये 
कीर्तन भी पहुँचे । भुजराती भक्तों ने इन्हें लिपिबद्ध कर अपने नित्य उपयोग के लिए सुरक्षित 
रखा । यही कारण है कि गुजरात में इन पदों का संकलन साम्प्रदायिक काव्यों के द्वारा ही 
भ्रधिक हुमा, धहित्यिक काव्यों से कम । 

बन्नभ-सम्प्रदाय के जिन कवियों के पद गुजरात पहुँचे, उनमें श्रष्ट्लाप के कविगण 
प्रमुख हैं । इत श्रष्टछापी कवियों के पदों के साथ ही भन्य पुष्ठिमार्गीय भक्त कवियों के पदो 
का भी प्रचार गुजरात में हुआ । निम्बाक, चैतन्य, राधावश्चभ, हरिदासी तथा प्रत्य क्ृष्ण- 
भक्त सम्प्रदायों का प्रचार उस व्यापक रूप से गुजरात में नहीं हुआ, जिस रूप में वल्लभ 
सम्प्रदाय का । इसी से इन सम्प्रदायों के पद गुजरात में कम संख्या प्राप्त होते हैं। कृष्णु- 
भक्ति के साथ ही गुजरात में राम-भक्ति का भी प्रचार हुआ । गुजराती हस्तलिखित पदसंग्रही 
में रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास के पद प्राप्त होते हैं । कृष्ण भर राम के साथ ही मध्य-दैद 
की निर्गुश विचारधारा का भी प्रचार गुजरात में हुभा छिसमें कबीर पंच प्रमुख हैं। कबोर, 


नह हिजुस्तानी भाग २७ 


धर्मदास, रेदास, मलुकदास की रचनाए गुजरात पहुँची कबीर की विचारधारा का प्रभाव 
भुजराती के निगुरणा साहित्य पर पर्याप्त मराश्न। म पड़ा है। 

तात्यय यह है कि विविध भक्त सखदायों में प्रचलित कीतेन की प्रणाली हे गुजरात 
धौर ब्रज को एक सूत्र में बाँधने में पर्याप्त सहःयता की । विविध भक्तों के गेय पद मध्यरेश से 
शजरात में पहुँचे तथा वहाँ समय और निजुंस भक्ति के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए । इस 
सम्बन्ध में एक गुजराती लेखक का केथन, “फकृष्णुभक्ति क्षे मुच्य केंद्र होने के कारण 
उसके प्रभाव का प्रवाह मथुरा से हारका की श्लोर प्रवाहित हुम्मा” सत्य सिद्ध होता है [१०६ 

ध्रस्तु, उपयुक्त विवेचन के संदर्स में है स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है कि पअ्त्यन्त 
प्राचीनकाल से ही ब्रज और अनेरात पनेक माध्यमों से एक पृत्र में आबद्ध रहे है। निगुण- 
सगुण की देशव्यापी भक्ति-भावना ब्रज श्र गुजरात को समान रूप से प्रभावित्त कर बहँ के 
जन-मानस को उद्देलित करने में भहायक सिद्ध हुई है। मध्यदेश के लगभग सभी अमुद् भक्ति- 
क्म््रदायों की शाखा-अश्ाज्षाएँ गुजरात पें पहुँची, जिनसे दोनों प्रदेश सांस्कृतिक स्तर पर एक 
दुसरे के निकट आये । मध्यदेश और गुजरात के साहित्यों में मिलने बाली पमान परवृतियों का 
मूत्र स्व॒र वस्तुतः सांस्कृतिक है । 
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पथ्वीराज रासों 
महोबा समय 
| 


> कस्तुरचन्ढ जेंन 


झादि कालीन रासो काव्य-प्रन्थों में पृथ्वी राज रासों की प्रमाणिकता का प्रहंन, सुदीर्षे 
अन्वेषण झौर व्यापक शोध का आधार पाकर भी अब तक उलभा हुआ है। प्राचीन हिन्दी 
साहित्य में ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है, जिसकी पाठ-निर्धारण और प्रामाणिकता को समस्या पर 
इतवा अधिक विचार-मंथन हुआ हो ॥ रासो का झूल रूप क्या है, वह कब लिखा गया, उसका 
रचयिता कौन है और क्या उसे ऐतिहासिक कृति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है-- 
आदि प्रश्वों पर पिछली शताब्दी के प्रंतिमांश से विवार होता आया है । कदाचित्‌ संवत्‌ १६४२ 
में स्वंप्रथण कविराजण श्यामलदास के लेख” से इस समस्या पर विचार प्रारम्भ हुआ भौर तब से 
प्रव तक, वैज्ञानिक अ्रध्ययन-पद्धति श्र पाठ-विज्ञान के परिध्रेक्ष्य में, रासों की समस्त उपलब्ध 
प्रतियों का विद्वानों द्वारा यथासमय निरीक्षण-परीक्षण किया जाता रहा हैं। अनुपलब्ध मूल 
राप्तो को लगभग सो से श्रधिक* छूपान्तरित प्रतियाँ, अब तक चार भिन्न आकार-सरणियो 
मे प्राप्त हुई है; जिन्हें बहुत्‌, मध्यम, लघु श्रौर लघुतम्‌ रूपान्तरों की संज्ञा दी गई है । स्मरणीय 
है कि इन सभी अ्राकार-झपों की प्रधिकांश प्रतियाँ राजस्थान में मिल्री हैं, तथा संख्या को' 
दृष्टि से बृहत्‌ रूपान्तर की प्रतियाँ सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। श्राचार्य हारी प्रसाद 
ठिवेदी ने कुल ५१ प्रतियों का उल्लेख किया है, जिनमें से ३३ वृहत्‌ रूपान्तर की प्रतियाँ है ।ह 
सन्‌ १६११ में रासो के बृहत्‌ पाठ का सर्वप्रथम संपादन श्री मोहनलाल विष्णुलाज पांडया श्रौर 
ग्राचार्य श्यामयुन्दर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी से किया था | रासो की भ्रामा- 
शिकता का प्रारम्भिक विवेचन इस प्रति पर ही मूलतः आधारित हैं। रासो की प्राचीनतम 
प्रति लघुतम रूपान्तर में उपलब्ध है, जिसका लिपिकाल संवत्‌ १६६७ स्थिर किया गया है। 
यद्यपि यह काल-निर्धारण असंदिस्ध नहीं है।* इस सघुतम ख्पान्तर के कुछ श्रंश अब प्रक्षिप्त 
तिद्ध हो चुके हैं," और मुझे संदेह है कि इसमें प्रयुक्त 'रासउ-रसाल”* शब्द इसे रासो से भिन्न 
किसी स्वतंत्र कृति की स्थिति न प्रदान करते हों | बृहत्‌ रूपान्तर में संवत्‌ १६७० से पुरव॑ की 
कोई प्रति अरब तक प्रमाशिक नहीं मानी गई है ।* प्रमाणिकता के प्रश्न को लेकर पुरातन 
प्रबंध संग्रह, हम्मीर-महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, सुज॑नचरित महाकाव्य, भ्राईन-ए-प्रकबरी तथा 
परमाल रासो आदि रासों के सम-सामयिक इतिहास झौर काव्य-प्रन्थों से उसके श्रनुमानित 
मूल रूप का, भिन्न दृष्टियों से तुलनात्मक भ्रध्ययन किया गया है, परन्तु फिसी निश्चित निष्कर्ष 
पर शब तक नहीं पहुँचा जा सका 


ए्रंक १-४ पृथ्वीराज रातों : महोबा समय दह 
महोबा समय : -- 


प्रस्तुत लेखक को पृथ्वीराज रासो की एक खंड प्रति उपलब्ध हुई है जो 'महोबा समय! 
से संबद्ध है । यहाँ यह उल्लेख अ्रप्रासंगिक न होगा कि कतिपय विद्वान्‌ रासों के महोत्रा समय 
को प्रक्षिप्त मानते हैं, और उत्तकी धारणा है कि इस 'समय” के चन्द की रचना होने में सदेह 
है ।£ यही नहीं, उनका अनुमान है कि यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ है।* जिसकी रचना किसी' 
बुन्देलखंडी कवि ने वेक्रमीय सन्नहवीं था अ्रठारहवीं शताब्दी में की है ।१? वह श्राइचर्य की 
बात है कि डॉ० माताप्रसाद गुप्त जैसे रासो के भ्रधिकारी विद्वात्‌ महोबा समय को न तो कोई 
स्वतंत्र ग्रन्थ मानते हैं, और न उसे पृथ्वीराज रासो का एक भाग भानने के लिये तैयार हैं (५१ 
महोबा खंड को प्रक्षेत मानते हुए, परमाल रासों को 'प्रक्षेप का प्रश्नेय," "कहकर सम्भवतः 
उन्होंने एक बड़े विवाद से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न किया है । मैं नहीं कहू सकता कि यह मनो- 
वृत्ति रासों के साथ कहाँ तक न्याय करेगी । महोबा खंड की उपलब्ध विवेच्य प्रति पृथ्वीराज 
रासों, परमाल रासो और महोबा समय के इस त्रिकोणात्मक संघर्ष पर महत्वपूर्ण प्रकाश 
डालती है, और अंततः रासो की प्राभाणिकता के प्रश्त पर नई विचार-दक्षा का सकेत 
देती है। 


नामकरण :* शब्द- प्रयोग की समस्या :-- 


उपलब्ध प्रति 'ग्रन्धारम्भ” में 'पृथीराज रायसो? के नाम से अभिहिित हुई है। ग्रन्थ- 
समाप्ति पर पुष्पिका में 'पृथीराज राइसौ' के साथ 'समवों महोवे की” का भी उल्लेख है ।१३ 
रायसौ या राइसों शब्द के स्थान पर रासो के लघु खझूपान्तरों में रासठ और रासु तथा 
बृहत्‌ झूपान्तरों में 'रासो' शब्दों का प्रयोग हुआ है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त का श्नुम न 
है कि रासो में 'उ' की सात्रा का प्रयोग अठ, झो श्रौरझऔ के लिए भी हुआ्रा है, प्रतः 
लघु खूपात्तर के आधार पर मूल पाठ में रासउ' छब्दन्प्रयोग की अधिक सम्भावना है |" ४ 
महोवा समय का “राइसौ' श्रथवा 'रायसौ” शब्द डॉ० गुप्त के इस अनुमात पर पुवर्धिचार 
की प्रावश्यकता प्रतिपादित करता है। स्मरणीय हैं कि तथाकथित परमाल राखों में 
ग्रन्थ के नामकरणा के लिए 'पृथ्वीराज-- रासो' दब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुम्ना है । 


लिपिकाल तथा अनुवादक :-- 


सहोबा समय को विवेच्य प्रति का लिपिकाल संवत्‌ १८४०६, तदनुसार सन्‌ १७५६ ई 
है । कातिक सुदी ग्यारस, बुधवार को लेखक ने ग्रन्थ रचना स्रम्ाप्त की थी ।"* प्राचाये 
दयामसुन्दर दास ने महोबा खंड की छतरपुर-प्रति का लिपिकाल संवत्‌ श्य४६ तथा परमाल 
रासो के माम से संबद्ध एशियटिक सोसाइटी की प्रति का लिपिकाल संवत्‌ १६२५ स्थिर 
किया है ।"१९ इस प्रकार महोबा खंड की उपलब्ध प्रतियों में से कदाचित्‌ यह सबसे प्राद्ीन 
प्रति है। इस प्रति का आकार लगभग ६” 2८६” है, तथा इसमें ५८ पत्न है। पत्र के दोनो 
झोर मोटी कलम से सुन्दर सुगठित अक्षरों में पीले कागज पर लिखा गया है | पुस्तक के 
सभी पत्र मजबूत बिल्द में सुरक्षित हैं पुष्पिका के श्रत में लिपिकार ते प्रपता परिष्य दिया 


० हिन्दुस्तानी भाग २८ 


है जिसके अनुसार उसके युवज' बसहरी भ्राम के निवासी थे ओर वह कलगवा कस्बे का 
निवासों है. कलगवा आम, महाराजकुमार श्री लाला शराडाजु का बअभ्रधिकार क्षेत्र कहा 
गया है । लिपिकार में अपना सास खुमाने वैद्य अंकित किया हैं।*० लेखक को यह ग्रथ 
केलगवाँ स्ीपी नारहट ग्राम (काँसी, उ० श्र०) में एक छुंदेला परिवार से सन्‌ शरद मे 
प्राप्त हुआ था । 


महोबा-समय का लेखक ! चंद वरदायी :-- 


महोबा समय! का लेखक ग्रंथ की पृण्पिका से कवि चंद कहा गया है ।*< चुद 
के लिए सम्पूर्ण ग्रत्थ में, चंद, कवि चंद, कव्धि चंद, कब चंद, गुर खंद, चंद वरदाह, 
चद वरदाहि, वरदाहू चंद, वरदाइ चंद, वरदाव और बरदाह नामों का प्रयोग हुआ 
है । चंद शझब्द का प्रयोग कुछ स्थलों पर जयचंद, चंड पुडीर और चंदराम मामक किसी 
योद्ध: के लिए भी हुआ है। प्रत्धःलेखक कावि' चंद अथवा चंद बरदाई लगभग ३० 
स्थलों पर चार पिन रूपों में हमारे साथते आता है--लेखक अ्रथवा कवि के रूप में, 
पोड़ा के रूप में, परथ्वीराज के सलाहकार-मित्र के रुप में और मंत्र-दाता प्रथवा गुड़ 
के रूप में। कवि और सलाहकार-मित्र के दो भिल्‍त रूप अनेरझ स्थलों पर मिले-जुले 
प्रतीत होते हैं! आल्हा ग्रौर ऊदल के संबंध में पृथ्वीराज की प्राय: सभी जिन्नासाओं 
का समाधाव जंद ही करता है। योद्धा के रूप में वह परमाल की सेना से लड़ता है भ्ौर 
धायल होता है। मंत्र-दाता अ्रथवा गुर के रूप में चंद के व्यक्तित्व शौर उसकी “वरदाई' 
उपाधि पर महत्वपुणं प्रकाश पड़ता है। 'विरदिया' अ्रथवा 'विरुदिया” उपाधि को विशद 
(प्रशत्ति) शब्द से संबद्ध कर इस संबंध में बड़ी भ्रांति वैदा की गई है ।"* ये दोनों शब्द 
महीवा खंड में कहीं नहीं मिलते । वस्तुत: मूल शब्द बरदाई है, जिसका सामान्य अर्थ 
वर देने बाला? होता है । महोबा खंड के अनुसार चोहान-चंदेश' युद्ध को अंतिम स्थित्ति में 
चंद अपनी मंत्र-शक्ति से भ्राह्द्या के मंत्र बल को क्षाण कर देता है। श्रुद्धोपरान्क उसकी 
भेंट गो रखनाथ से होतो है, तथा बहु भगवान शंकर की सिद्धि तथा श्रपने गूद रामदेव के 
धाहीर्वाद से मंत्र-शक्ति के वल् पर सभी मृत योद्धाओों को पुर्जीवित क९*० सदल बल 
पृथ्वीराज के साथ दिल्‍ली प्रस्थान करता है | तंत्र-मिा में पारंगत चंदवरदाई ही' 
महोबा खंड के युद्ध-प्रस॑ग को सुखान्त भूमिका प्रदान करता है। पृथ्वीराज रासो के श्रम 
किस प्रसंग में चंद का यह गुरुवत तांजिक*१ चरदाई/” रूप दिखाई नहीं देता । महोया खंड 
को प्रक्षिप्त माचने वाले विद्वाव इसी लिए 'वरदाई' विश्लेषण की अन्यथा ग़लत झभौर अ्मपुरा 
व्याख्या में सतत दिखाई देते हैं। ** चंदवरदाई के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य रचनाकार के 
उल्लेख का सर्वा अभाव सहोबा ससय को किसी भिन्‍त कृतिकार की रचना सिद्ध नहीं 
कर सकता ! 


ऐपिहासिक कथा-सूत्र :-- 
; महोबा समय में पृथ्वीराज चौहान ध्ौर चंदेल राजा परमदिदेव ( प्रयाल ) के युद्ध 
का वर्जन है। चोद्धान-वंदेल-गुद्ध इतिहास्सम्मत्त हैं *3 क्केध्य प्रति में इस देक्डहिमिक 


तक. 


घटता के समय का उल्लेख है, जिसके अनुसार संबत ११४० में चौहान मे चंदेल पर 'कोपः 
किया ।*४ विद्वानों ने उक्त तिथि को अनैतिहासिक सिद्ध किया है भर मदनपुर शिलालेख ० 
के आभार पर आचार ध्यामसुन्दर दास का मत है कि घंकतू १२३६ में पृथ्वीराज ने 
परम दिदेव पर विजम प्राप्त की थी, अतः उस संवत्‌ को ग्यारह सौ की जयह बारह सौ होना 
चाहिए ।९” वे इसीलिए म्थारह लो! को प्रक्षित मानते हैं । इसी स्थल पर मैं कहना चाहूँगा 
कि महोबा समय का विवि-निर्देश अनैतिहासिक भले ही हो, प्रस्तुत विचार-संद्ें में प्रक्षिप्त 
मही कहा जा सकता, क्योंकि वह पृथ्वीराज रासों की अन्य तिधियों से पूरी तरह मेल 
खाता है ।*७ भदि वे सब प्रक्षित्त हैं, तब दूधरी बात है, क्योंकि वैसी स्थिति में सम्पुरा 
राषो ही अ्नैतिहासिक भ्ौर अब तक की शोध के अनुसार अप्रमाशिक सिद्ध होगा। संदसु 
११४० के आसपास उपलब्ध होने वाली पृथ्वीराज के जीवन की कुछ श्रन्थ विधियों का 
उल्लेख १४ इस स्थल पर अप्रासंगिक न होगा 3-- 

(प्र) संबत्‌ ११३८ में पृथ्वीराज को दिल्‍ली का राज मिला तथा इसी वर्ष खट्टपुर 
कए धन विकाला गया | 


(आ) संक्‍्त्‌ ११४८ में भोरा भीम ते शिवपुरी को जलाया । 

(इ) संवत्‌ ११५१ में पृथ्वीराज की झायु ३६ वर्ष की थी तथा उसी वर्ष बह कन्नौज 
ग्रया था । 

(ई) संबत्‌ ११५४ में दिल्‍ली का राज शहाबुद्दीन को मिला | 


महोबा संप्रय भी धटता का अधिक प्रामाणिक विवेचन रासो के पद्मावती समय! के 
आधार पर होता है | संवत्‌ ११३८ में पृथ्वीयज दिल्‍ली का शासक बना। इसके लगभय डेढ़ 
बर्य बाद गौरीशाह ** के प्राय उसका युद्ध हुआ ।२" युद्ध के पद्चातू, जो संबत्‌ ११४७५ में 
हुआ होगा, पद्मावती से पृथ्कीराज' का विवाह हुआ । प्मआवती-विवाह के अवसर पर समृद्र 
शिखर३" में एक यूद्ध हुआ जिसमें महोबा समय के अनुधार पृथ्वोराज के धायल सेंनिकों को, 
जब वे लौटते हुए चंदेलराज की अनुमति के बिना महोबा में सके थे,३ * प्रक्षादिदेव ने मरवा 
डाला ।33 पृथ्वीराज ने इसीलिए महोबा पर आकमण किया । स्पष्ट ही, यह पठना संवत्‌ 
११४० की है और मूल रासो में पद्म/बती-विताह के पहचातृ इसकी स्थिति होनी चाहिए ३३४ 


पात्र और चरित्र :--- 


महोबा समय का चरिद्र-नायक पृथ्वीराज है, बिशे युद्ध में विजय द्वारा श्रततः फल- 
प्राप्ति होती है । पृथ्डीराज के घायल सैत्तिकों के महोवा-प्रबास से कथा आरम्भ होती है और 
ग्द्ध-पश्चात्‌ अंतिम स्थिति में पृथ्वीराज द्वारा महीबा-विजय को सुखान्त यूचता दी जाती 
है ।5% भध्यवर्ती युद्ध-असंग से पृथ्वीराज के शौर्य श्यौर पराक्रम की प्रशंसा हुई है । ४५ 

महोबा समय का दूसरा प्रधान पान्न महोत्रा का राजा परमार्दिदेव (परमाल) है, 
जिसका भ्रपता कोई स्वलन्त्र व्यक्तित्त दिखाई वहीं पड़ता । वह कोधी, भीर, विलासी भोर 
अ्रवृरदर्शी है ।? * उसकी पत्नी मल्हना (मल्हन दे) अत्यन्त कुशन, दुरदर्शी और चतुर स्री के 
रूप में चित्रित हुई हैं। वह महोने के शास्न-छुत्र का सुचार संचालन करती है। 

ध्र्‌ 


्् प्र कुष ता ] 


महोबा समय के दो प्रधान पात्र प्राल्हा और ऊठल है जिनकी यश्च-गाघा उत्तर 
भारत में आज भी गाई जाती है। आत्हा-ऊदल परमद्दिव के प्रधान सामंत हैं। युद्ध में 
होने अपनी अलौकिक और असाधारण वीरता का परिचय देकर महीवा की लाज रख 
ली। श्राल्हा सल्ल-दल्ल का अवतार और ग्रुरु मोरखताथ का भक्तर९ कहा गया है। 
वह अपनी मंत्-शक्ति से युद्ध में खेत रहे ऊअदल को पुनर्जीवित करता है। झाल्हा तथा ऊउदल 
के सम्बन्ध में पृथ्वीराज द्वारा उठाई गई अनेक जिज्ञासानओं और शंकाओ्ोों? का समाधान 
कवि चद-वरदाई द्वारा हुआ है । प्रधान पात्रों की भूमिका में चंद वरदाई का नाम भी 
सरणीय है, जो पृथ्वीराज के सलाहकार-मित्र, मंत्र-दाता श्रोर कुशल पोद्धा के रूण्से 
चित्रित है।* * आत्ह्ा-अदल की माँ देवलदे देशभक्त दीर क्षवाएी और एक श्रादर्श नारी के 
रूप में चित्रित हुई है ।* * महोबा-युद्ध के सन्दर्भ में पृथ्वीराज भर परमदिदेव के पक्षथर 
अ्रनेक यूर-सामंतों और उसके बीरतापूर्स कार्यों का उल्लेख विवेच्य कृति में हुआ है। 
चत्रपुष्डोर, कन्ह, दाहिमा, केमांस, जैत, कन्चक, बड़ गुण्जर, सलघ, प्रत्ताताई, संजमराय 
ताबर, श्रचलेस, अल्हुनकुमार, सारंगराय, नवलेस, पण्जून, निढंदरर और हाहुलौराय आदि 
पृथ्वीराज के प्रधान सामंतों के नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है । यह सभी ऐतिहासिक पाश्र 
है, जिनका उल्लेख पृथ्वीराज रासो के अनेक स्थलों पर, विशेषकर कक्तीज-युद्ध-प्रसंग में हुआ है । 
कमांस झथवा केंवास पृथ्वीराज व मंत्री है, जिसका रासो में कालिमापुर्ण चरित्र श्रंकित है, 3 
यद्यपि महोबा समय में उसे 'बुद्धिदार' कहा गया है। कन्ह अथवा कन्हराय रासो में प्रन्यश्र 
जयचन्द्र की शोर मे युद्धनरत दिखाई पड़ता है ।7४ इन सामान्य, असंगतियों को छोड़कर, सभी' 
स्थलों पर महोबा समय के उक्त पा रासो के छेष भाग से संगति रखते प्रतीत होते हैं । 
माहिल ( महिला भोपति ), मलखे (मलश्ान), वीरसिह, जगनिक, क्रह्मानंद, 5ल्हन 
नरसिंह, अरिसिह, लाखवसी,४५ तालमसी, गोकुल बबेला, कर्मम्रह, मकरनद कायस्य, 
अ्मानराय, ग्रोयंदराय, चक्रपाणि, देवकर, केहरीसिह, गुमानसिहु और सत्रसाल महोबा युद्ध 
के वे बुन्देला वीर हैं, जिन्‍्होंते अपने पराक्रम और गुद्धकीशल द्वारा चौहान-सेना के दात 
खट्ट कर दिये। इसमें से अ्रधिकांश पात्रों का रासों में अन्यत्र कहों उल्लेख नहीं मिलता 
परच्तु माहिल, * सलखान, ४ जगतिक शोर जल्हुन४ जैसे पात्षों के साथ अनेक लोक- 
गाथाएं जुड़ी हुई है, जिनका निदचय ही कोई ऐतिहासिक आ्राधार होना चाहिए! महोबा- 
युद्ध में जयचंद द्वारा परमाल की. सहायतार्थ आए हुए लखन राठौर, रूपसिंह भोरी, वीश्थ 
राय तॉवर, कुथंर पाल, पुंगपाल और तल्लहन खां झ्रादि सरदारों के नाम भी उल्लेखनीय 
है, जो रासो में भ्रत्यत्न भी विवेघित हैं। इन सभी पात्ों के अतिरिक्त कथा के परिपाहईर्य 
में जयचन्द और गुर गोरख़नाथ के साथ गुर रामदेव की४ ९ भी चर्चा हुईं है जिसे प्रासंगिक 
ही प्रमका जाना चाहिए । 


संवाद-योजना :-- 


श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है कि मूल रासो शुकशुकी-संवाद के रूप 
में लिखा यया था । उक्त दोनों कथाएं दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में लिखी जाती थीं ।१० 


ग्रक ९ ४ पृथ्वीराज रासो महोबा समय ६३ 


सवादब्योजना फो इस प्राचीन प्रसम्परा का निर्वाह महोबा-ससय को उपलब्ध प्रति में हुआ 
है। प्रन्थारम्भ के दो दोहे हष्टव्य हैं, जो सभा-संस्करण के महोब्ा-समय तथा परश्माल 
रासो में कहीं नहीं मिलते। सभो-संस्करण का महोबा-ससय किसी भी प्रकार के संबाद- 
सयोजन की सूचना नहीं देता । परमाल रासों की संवाद-योजना भिन्न स्तर पर हुई है । 
उसके प्रथम खंड में व्यास-अनंग्रषाल-संवाद के माध्यम से चच्रवंशोत्पत्ति का विवरणा दिया 
गया है। अल्हन-संवोध शीर्षक खंड में एक और संबाद छूचना मिलती है, जो पृथ्यीराज 
रासो से परमाल रासों की भिन्न और स्वतस्त स्थिति का संकेत देती है। इस सूचना के 
अनुसार व्यास ने श्रनंगपाल से झौर चन्द ने शावल से (जा कथा) कही, चौहान चंदेल (की 
उसी कथा) का छल्द-प्रबन्ध-पुर्णा बगन (में; करता हुँ ०५ परमाल रासो श्लोर महोबा-खड 
की यह भिन्न संवाद-बोजना बड़ी सार्थक जात पड़ती हैं । परमात रासो एक स्वतन्त्र कृति है 
और विवेच्य महोबा-समय पृथ्वीराज रासाो का एक खण्ड मात्र है। यही कारण है कि परमाल 
शर्तों का लेखक संवाद की विधि-पूर्वक नियोजना में संलग्न दिखाई देता है” और महोबा- 
समय का लिपिकार कथा के पूर्व प्रसंध और पूर्वोल्लेख से संत्राद की साकितिक सूचना को 
कथा के स्वाभाविक प्रवाह में गतिशील कर देता है ४४ प्रन्थारम्प में ही कितने दिवस 
बीते” जेसे, 'सुबा वचन” का उल्लेख भेरी उक्त धारणा का पर्याप्त प्रभाण समझा जाना 
चाहिए | कहना से होगा कि रासो-संबद्ध प्रामाशिकता और पाठ-निर्धारएण की समस्या के 
समाधान में संबाद-योजना एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करती है । 


उक्ति-शंखला :-- 


रासों की उक्ति-शुंखला संबंधी विशेषता का उल्लेख करते हुए डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त ने अनुमाव लगाया है कि मूल रासो में उक्ति-शृंखला कहीं तुटित न रही होगी। लबुनस 
झूपान्तर की एक प्रति के उप उदाहरण लेकर बे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि बृह॒त्‌ पाठों 
के क्रमश: अधिकाधिक तुटित होने का एक मात्र कारण ऐसे व्यक्तियों के हारा की गईं पाठ 
वृद्धि होना चाहिए, जो इसे जान वहीं सके और इसीलिए उसे सुरक्षित रखते हुए, पाठ-बृद्धि 
न कर सके ।"५ पाठ-निर्धारण का यह आधार काल्पनिक और प्रवैज्ञानिक"९ होते हुए 
भी इस तथूय की ओर संकेत करता है कि रासो की प्रायः सभी उपलब्ध पतियों में उक्ति- 
खूखला के व्यूनाधिक प्रयोग मिलते हैं। महोबा समय मे भी यह प्रवृत्ति दर्शनीय हैं। 
इसमें छत्द-परिवत्तेन के प्रतेक स्थलों पर कुछ उक्तियों, वाक्याँयों अथवा आ्रांशिक शब्द-योजवाञो 
की पुमरावृत्ति दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह पुनरावृत्ति मूलक उक्ति-शृंखला 
प्रायः दोहा छुन्द से संबद्ध होकर चली है । कुछ उदाहरणा द्रष्टव्य हैं-- 


(१) दोहा >-समदि सिखिरि गढ़ परन नृप, पकर साहि लिय संग । 
छप्पपय--समदि सिखिर गढ़ि परन राज दिल्‍ली दिस चल्लिव। 


(२) दोहा--गिरे ऊदल रत मोछयां कठि दासी वधुपान। 
छुप्पप. कटि दासी यपु पान लक्षी परमाल प्वासह : 


श्ड हिन्दुस्तानी पर २ 


३) पद्धरों कनमज्ज देस कीनौ पयान 
दोहा--आल महोबौ छाड़ि के कर्नंवजि किया पयान | 

(४) दोहा-बिता चूक परमाल नें धाइल किए निकंद । 
छप्पय---हन घाइल बिन चूक और दासी वर सुत्तह । 

(५) दोहा--परस्थान नृप वाग में पीयक उतरे श्राय । 
चोपही--वाग आय वर कीए विदोदय । 

(६) दोहा--आावे ब्राल महोंव जब कीवो जुद्ध वरेस । 
चौपही-- राव श्राल जुद्धि जब करियो । 


छुंद-पोजना :-- 


उपलब्ध प्रति में रासो के कतिपय प्रमुख छुंदों का यथावसर प्रयोग हुआ है। वाशिक 
छब्ों में भुजंगी भ्रोर मात्रिक छुंदों में दोहा तथा छुप्पय का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। छेप्पय 
की रचना में कवि अधिक सफल दिखाई देता है । परुष प्रसंगों और बीर रस प्रधान रचना के 
लिए यह अधिक उपयुक्त छंद है। कदाचित इसोलिए आाचाय॑ हजारी प्रसाद द्िवेदी का 
प्रनुमान है कि राष्तो में चंद ने कृप्पय छोंद का अ्रधिक प्रयोग किया है ।"७ महोवा-समय में 
छप्पय के कुल ४१ प्रयोग उपलब्ध हैं। चोपाई, पढ़री, मोतीदाम, ध्रुजंगी, हनुपाल"*<, 
ग्रडिलल, मराघ, चावर नराज ५९, रसावला$ * और त्रोटक छंद क्रमशः हीन मात्रा में प्रयुक्त 
हैं। दोहा के लिए 'दोहरा', चौपाई के लिये 'चौपही”', तराच के लिये 'नराज” भौर बोटक 
के लिये 'तोटक' शब्दों के प्रयोग भी उल्लेखनीय हैं। महोबा-समय की कुल छंद-संश्या 
लगभग &०० है तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ में २१२ बार छुंद-परिवर्तन हुआ है । यह तथ्य उत्लेखनीय 
है कि रासो के सभा संस्करण में प्रकाशित महोबा समय की कुल छंद संख्या ८२६ है तथा 
१६७ स्थलों पर छुंद-परिवर्तन हुआ है। स्मरणीय है कि लिपिकाल की दृष्टि से सभा संस्करर 
का महोबा समय १८वीं शताब्दी की रचना है जबकि विवेच्य प्रति सचहँवी झताब्दी' में 
प्रतिलिपित हुई थी । यह तथ्य' कम' महत्वदूर्णां नहीं है कि विवेच्य प्रति अपेक्षाकृत पहले 
की रचना होते हुए भी छांद-संख्या की दृष्टि ले सभा-संस्करण के महोवा समय से कुछ 
अधिक बड़ी है । अस्तु, यह धारणा उचित प्रतीत नहीं होती कि अ्रधिकाधिक छोंद-संख्या 
वाली प्रतियों के पाठों में उत्तरोच्तर पाठ-वृद्धि के प्रसाण मिलते हैं । निष्कर्षत:, उंदशास्त्रीय 
दृष्टि से उपलब्ध महोबा समय की प्रति द्र तगामी छुंद-परिवर्तेन, दोहा-चोपाई शैली तथा 
अनेक प्राचीन छंंदों के प्रयोग के कारण अ्पञ्ंश छंद-परंपरा के अभ्रधिक निकट जान पड़ती 
है | यह सभी छांदिक विशेषताएँ मूल रासो में भ्रवढ्य रही होंगी ।* * 


भाषायवृत्तियाँ :-- 


| महोबा-समय की भाषा अवृत्तियों के स्वतंत्र भ्रध्ययन का प्रयास भर तक नहीं हुआ 
«  रासो के प्रथम भाषा अ्रध्येता बीम्स महोंदय१" ने 'महोत्रा खंड' को पृथ्वीराज रासो 
| रेश्वाँ सभय स्वीकार करते हुए पपने की ग्राघारमृत सामग्री के इसके 


हक १ ४ पृथ्योराज रासों महोबा धम्रय श्द्‌ 


कुछ उदाहरणों को चुता था | इधर डॉ० विपित बिहारी त्रिवेदी ने अपने शोघ-प्रबंध में 
महोबा समय में प्रयुक्त ५३ विदेशी शब्दों के आधार पर उसकी कतिपय भाषा-प्रवृत्तियों का 
सोदाहरण उल्लेख क्रिया है |१३ कहना न होगा कि यह प्रारम्भिक, असंबद्ध श्ौर एकागी 
विवेचना किसी कृति के भाषा-मिर्णाय का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती और केवल इतने 
झ्रध्यथत के बल पर ही महोबा-समय को पृथ्वीराज रासों से भिन्न और स्वतंत्र रचना सिद्ध 
नहीं कर सकते ।* ४ 

महोबा समय की विवेच्य प्रति, सभी उपलब्ध प्रतियों में प्राचीनतम' होने के कारण, 
भाषा के वुलनामूलक श्रध्ययत का अपेक्षाकृत श्रधिक प्रमाखिक आधार प्रस्तुत करती है। 
पृथ्वीयज रासो की ध्वत्ति-तत्र श्र रूप-तत्व की सामान्य प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में, परिशिष्ट 
रूप में संकलित सामग्री के ग्राधार पर, हम देखेंगे कि इसकी भाषा सभहवीं शताब्दी मे 
लिपिबद्ध रासो के बृहुत्‌ संस्करणों को भाषा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है । 


ध्वनि विचार; -- 


(१) छंदानुरोध से अक्षरों के लघु रूप को गुरु और गुरु रूप को लघु बनाने की! 
प्रवृत्ति : त्रोदसी, प्रानद, सुक्का, अववाता, वरजाने, पुक्कारियों, साहामें। 

(९) स्वर के हृस्थीकरणा की प्रवृत्ति : मात (माता) स्वाम (स्वामी) अझसल (असली) 
धरम (परम) भाई (भाई) देखि (देखी, देखे) पुष्ब' [पू्॑)। 

(२) शब्द के भ्रत्तगत अनादि अक्षर में स्व॒र॒ के गुण संबंधी परिवतंत की प्रवृत्ति : 
श्र» इ : भ्रसवार> असिवार, अ> 3उछ३ धर्मधर> घमुंधर, अ> इ: परमाल> 
परिमाल, मंडल'> मंडिल, धरिती> धरती, राजकुमार>> राइकुमार ॥ 

[४) व, उ और सु का छंद की सात्रा-पूर्ति के लिये श्रकारण प्रयोग : क्रोधउ, सुबोल, 
रखीय, सुसर्व । 

(५) उद॒वृत्त स्वर को पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त करने की प्रवृत्ति । 

(६) भ्रकारण आनुनासिकता तथा वर्गीय पानुनासिक व्यंजनों में केवल णखु, से और 
भ का अस्तित्व : से, परदों, छूटें, भ्रवे, सांवंध । 

(७) महू तथा ध्य व्यंजन ध्वनियाँ : सम्हर, जुथ्य । 

(८) संयुक्त व्यंजनों में पूर्व सावर्ण्य तथा परसाबष्यं की प्रवृत्ति: जुथ्य, हंथ्यं, थरंटूट, 
भमक्‍्के, सरदृद, पुष्व । 

(६) लिपिमूलक वैशिष्क्य--इ, ई, ए, ब तथा ख के लिए सवंत्र क्रमशः ड्ि, इ, 
हे, व तथा घ का प्रयोग : श्राऐ, बैठाएँ, निवाहिऐ, सबही, होइ, सोइ, भाई, लष, बीते । 


रूप विचार :-- 


(१) ह-परक विभक्तियों के अवशेष : वरदाहू, पक्षाह, कमधुज्जह, विचारह । 
(२) कर्ता, कम, करण, तथा सम्प्रदाव के बहुवचन में न विभक्ति का प्रयोग . 
सामंथन चंदेलन नरन। 


६६ हिन्दुस्तानी महा रं८ 


(३) विशेषण म्यारा चालीस से सो दृक आठ सहस नौमी 
दोय, चार, दोस्यों, साठ, दृह, अधि (अर्थ) । 
(४) वर्तमान तथा भुतकालिक क्रिया-पदों की प्रधानता : दोनों कालों में बोलता ! 
क्रिया के उपलब्ध झूप-बो लिव, बोलियों, बुल्लिव, दुल्लिय, बोलों, बृल्याँ, बोल, बोलि, बोली | 
(॥) सर्वनाम : उत्तम पुरुष-अपनो, आपुन, मोह, मैं, 
मध्यम पुरुष-- तुम, 
अन्य पुरुष - तासीं, वे, सोइ, तिन, ऐं । 
(६) परसभ : कौ, काजै, ते, पै, सो, पर, की, के, के । 
(७) नि्विभक्तक संज्ञा शब्द : श्रालव, रजपूतन, दिमारै, रसहि, असुंड, दिसान, महोवे । 
(८) शौकारास्त क्रियार्थक संज्ञा-विशेषण रूप ; परयो, बोलियौ, परदी, महोंबो, 
प्रपनों, सुती, परी, वरौ, दौरा, लरी, थोरो, जोरौ, करी, वड़ौ, देखो, दियौ, आ्रायो, रायसी । 


पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव तथा कतियय झाक्षेप : 


प्रस्तुत लेख के परिश्िप्ट रूप में महोबा-समय की संकलित सामग्री के झधार पर उप- 
लब्ध प्रति की कतिपय भाषा-प्रवृत्तियों पर ऊपर प्रकाश डाला गया है। पूर्वी राजस्थानों और 
परिचिमी हिन्दी की यह सभी प्राचोन प्रवृत्तियाँ मूल रासों में अवश्य रही होंगो,६" यद्यपि 
रासो की भाषा, उपलब्ध प्रतियों में देश काल, कथा-संयोजन तथा छुंद-परिवर्तन के प्रभावों से 
मुक्त नहीं रही है । यही कारण है कि हिन्दों के पूर्वी क्षेत्र में पायी जाने बाली क़ृतियाँ ब्रज, 
बुन्देली थ्रादि वोलियों के प्रभावों से अपेक्षाकृत अभिक्र ग्रस्त हैं | रासो का महोवा-समय पूर्वी 
परम्परा में सुरक्षित रहने के कारण आदि ब्रज या बुच्देली के प्रभाव से युक्त है, तो यह स्वा- 
भाविक ही है; विशेषकर जब कि प्मंसामयिक ग्राहह-खंड की प्रतिष्दा इस क्षेत्र में किसी भी 
प्रकार रासो से कम नहीं रही । रासो संबद्ध महोबा-समय प्रौर जगभिककृत झ्ाल्ह-खंड की 
प्रतिस्पर्धा तथा उसके भेद की ठीक-ठीक कल्पना ने कर पाने के कारण ही सुप्रस्िद्ध भाषा- 
शास्त्री डॉ० उदयनारायण तिवारी को यह कहना पड़ा कि “इसका उन्हत्तरवाँ महोबा समय 
वश्तुतत: बहुत बाद में झ्ाल्ह-खंड से लेकर जोड़ा हुप्ना प्रतोत होता है ।९* महोबा-समय से “रासा 
की भाषा” (?) का एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि उसमें “क्रिया तथा संज्ञा के 
प्राय: सभी रूप आधुनिक हैं, जो ब्रज भाषा में प्रचलित हैं।” उक्त उदाहरण निम्त प्रकार है-. 
एक पहुर में सांवत प्यारे, लोक हुजार पांच तह माले। 
ये सांवत प्रृच्वीराज पियारे, के ते ईदल संकट बुहारे ॥९० 
महोवा-समय के सभा-संस्क्रण अथवा उसको उपलब्ध विवेच्य हस्तलिखित प्रत्ति मे 
उबत पंक्तियाँ कहीं नहीं श्राई हैँ । ऊदल द्वारा चौहान सेना के एक हज़ार सिपाहियों को मारने 
का उल्लेख झवश्य दोनों प्रतियों में आया है -- 
ऊद्लि को ताच्यों कप्तप, गिरयो सीस धर सूर। 
हनि खैता प्रिथराज को, एक हजार सपुर ॥ 
६ महोबा समय सभा संस्करण छंद सं० ७१६ ) 


ऊबल को नाच्ष्यो कमधु गिरे सीस घरि सूर। 
हेंद सना प्रथोराल को ऐक हजार सूपुर। 
(महोबा उमय, हस्तलिखित प्रति, पत्र संख्या ४६) 


उक्त दोहों की भाषा आधुनिक नहीं कही जा सकती--और कहना न होगा कि डॉ 
तिवारा का निष्कर्ष महोबा-समय की किसी प्राचीन प्रति पर आधारित नहीं है। रूप-रचना 
और ध्वनि-विचार की दृष्टि से महोबा-समय की हुस्तप्रति की भाषा रासो के सम्पुण वैशिप्टय 
की प्राप्मसात्‌ किये हुए है, यह तथ्य किसी प्रकार 'मुठलाया नहीं जा सकता । है 


विदेशी शब्द :-.. 


सस्पूर्ण महोबा-समय की विवेच्य हस्तलिखित प्रति में अरबी, फारसी तथा तुर्की के 
कुल मिलाकर सत्ताईस विदेशी शब्द तथा उनके विविध रूप पाए गए हैं -- मकसूद,$ सलाम , 
जेर, जागीरी, कुमख, पातिसाहि, फोज़, चुगल, हजूर, निशान, हलकार* * तेगी, हलाल, 
निवाजिव,*? माफ, गुमाती, सौगाइत,०१ बजर,४२ जुबान,०३ कासिह, मिजमाती, 
नगारो,** हवेली, दरवाजे, कैद, तोपि,० ५ और हुजार | डॉ० विपिन बिहारों चिवेदी ने 
महोबा समय के सभासंध्करण में उपलब्ध ३६ विदेशों शब्दों का उल्लेख किया है ।*" जिलमें 
से चुगल, जुबान हलकान श्ौर हल्‍्लाल-इन चार शब्दीं की पुनषक्ति हुई है। शेष २६ शब्दों में 
पे श्राठ शब्द-बंदुक, १ ७ दखल, ४* खावन्द,? * मस्त,*? बस्ती, जोरवान, प्यादे, श्रौर हाल 
महोबा खंड की विवेच्य प्रति में नहीं मिलते । हल्लाल छब्द “लौनु हल्लाल”*" तथा मसलंती 
शब्द “कर मसलति” के अथ-संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं । लगभग सात छाब्दों का उल्लेख डॉ७ 
निवेदी नहीं कर पाए हैं, जिनका प्रयोग सभा संस्करण के महोबा समय में हुआ है, वे है-- 
सलाम, पातिसाहि, फौज, हुजूर, निशान, तेग, और हज्जार । इसप्रकार, निष्कर्षतः सभाप्रति 
की अपेक्षा विवेच्य प्रति में विदेशी शब्द कम मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं| पृथ्वीरात रासों के बृहत्‌ 
संस्करण में लगभग साढ़े चार सो विदेशी हाब्द पाए गये है, * ज़ितकी तुलना में महोबा 
समय के उक्त २७ छाब्दों को संब्या अविक नहीं कही जा सकहठी । रासों के लघुतम संस्करणों 
में भी विदेशी शब्दों की संख्या कम नहीं है,: * अक्रेले कृतवज्ज समय में ही लगभग ५० 
विदेशी झब्द पाए गये हैं । ४ महोबा समय में प्रयुक्त विदेशी शब्द, जिन्हें हिन्दी को अपनी 
उच्चारण-पद्धति के अनुसार तद्भव रूप में अपनाया यया है, राघों के प्राय: सभी छोटे-बडे 
संस्करणों में व्यवहृत हुए है । श्रत: विदेशी शब्दों के प्रयोग के आधार पर महोबा समय को 
रासों से भिन्न प्रकृति की रचना सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


महोबा समय बनाम परमाल रासो :-- 


महोबा-समय की विवेच्य प्रति के परिचय-संदर्भ में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया 
गया है कि अनेक हृष्टियों से वह पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग था समय सिद्ध होता है, 
तथा किसी भी प्रकार उसे श्रन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता । एक स्वतंत्र श्रौर निरपेक्ष 
कृति के लिए जित प्रारंभिक और आधारभूत तत्वों या उल्लेखों को उपस्थिति किसो प्राचीन 


रचना में प्रपरिहाय मानी जाती है, उनके प्रभाव से महोवा समय सवया गअसपृक्त है । यही नहा, 
पृथ्वीराज रासो के पूर्वापर संबंधों का आदुयत्त निर्वाह उसमें हुआ है । यह भी संकेत किया 
जा चुका है कि रासो के संदर्भ में महोष्रा समय की स्वतंत्र प्रथवा खंड स्थिति के प्रइन पर, 
रासों के अध्येता किस प्रकार के आधार-होग, अप्तंबद्ध श्रोर भ्निर्णीत विचार रखते है। 
निशचय ही महोबा समय की उपलब्ध प्रतियों के द्विविध स्वरूप ने इस विवाद को बल प्रदान 
किया है, अतः श्रावश्यक है + रासो-संबद्ध महोवासमय और स्वतंत्र महोवा खंड झथवा आह्हु 
खड की स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाय । 

परमाल रासो के नाम से प्रस्यात महोबा खंड बस्तुत: जगनिक-कृत आहहु-खंड ही है, 
जो होक-परम्परा में श्राहहा के नाम से विश्यात है श्रौर लिखित हूप में भ्रब तक अश्रप्राप्य 
समझा गया है ।*" आल्हा लोक-गावा के लिये श्राह्हा-ऊदल, आल्हू खंड, परमाला (पवांरा)4६ 
तथा “महोवे की लड़ाई” शब्द-रूप श्लाज भी दुन्‍्देलखंड में प्रचलित है। आइचय नहीं, यदि 
प्राह्ड्खंड के लिए महोबाखंड शब्द का प्रयोग प्राचीन प्रतियों में हुआ हो । 'खंड' झ्ौर समय! 
इब्द-प्रयोगों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । परमाल रासो की' प्राचीन प्रत्ियों का 
महोबा-खंड के नाम से संबोधित किया गया हैं" और महोबा समय के साम से उपलब्ध 
प्रतियाँ** पृथ्वीराज रासो की समय-संयोजना की ओर इंग्रित करती हैं। खंड के नाभ से 
प्रस्यात रचनाएं तो स्वततत्र हो सकती हैं, परन्तु समय नामधारी स्वतंत्र रचता-परम्परा 
प्राचीन साहित्य में परिलक्षित नहीं होती । 

परमाल रासो (महोबा खंड) के विद्वान्‌ संपादक श्राचायय ध्यामसुंदर दास ने ठीक ही 
कहा है कि वास्तव में यह पृथ्वीराज राखो नहीं है, - यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है--जिसमें आल्हा- 
ऊदल की जीवनी सविस्तार दी गई है | मेरा अनुमान है कि किसी बुत्देलखंडो कवि ने इस 
प्रथ की रचना की है। उसने इस ग्रन्थ के लिखने में आधार प्थ्वीराजरासो को माना हो 
और संभव है कि घटनाओं का विस्तारपुर्वक वर्णन किवर्ंतियों के प्राधार पर किया हो ।!< ९ 
विद्वान्‌ संपादक के उक्त मंतथ्य से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। परमाल रासों, जिमते मैं भाल्हुखड 
कहना चाहुँगा, रासो-शेली को एक स्वतंत्र वीरगाथा-कालीन काव्यक्षति है जिसमें चंदेल शासक 
परमदिदेव और उनके दो प्रधान सामंतों -आल्हा तथा ऊदल के यश ग्रौरः पराक्रम का वर्शात 
है | भ्राल्हा-ऊदल के संपूर्ण जीवन की. फांकी तथा उनसे संबद्ध घटनाओं का चित्रण इस कृति 
में हुआ है। ग्रस्था स्म्म में देवताओं की वंदना हुई है तथा दो सर्गों में चद्रबंश की उत्मति और 
उसका पृ॑-इतिहास वर्णित है। प्राचीन संवाद-शैली के आधार पर कथा के भूल-सूत्रों का 
सश्लिष्ट संयोजन हुआ है। इस प्रकार कथा-योजना, की दृष्टि से एक स्वतंत्र काव्य-कुति की सभी 
आवश्यक ज्ञर्तों का विधिवत्‌ पालन परमाल रासो (झ्राल्ह्खंड) में देखा जा सकता है। ३६ 
खडों में विभक्त इस वृहदाकार रचना की कुल छंद संख्या ५२१४ है, जो पृथ्वीराज रासो के 
महोबा समय से छह गुनी अ्रधिक है। महोबा समय के पिछले विवेचन के आ्राधार पर अत यहु 
निष्कर्ष सहज ही प्रहण किया जा सकता है कि झाकारगत भेद के साथ ही कथावस्तु, चरित्र- 
चित्रता संवाद-संयोजव तथा उद्देश्य की दृष्टि से भी रासों-संबद्ध महोबा समय परमाल रासों 
(प्राल्ुलंड) से किसी प्रकार मेल वहीं खाता | 


पु ८ जे चा न्प्पूछुु है ऋचा 


महोबा-समय फो प्रक्षेप ओर परमाल रासो को शरक्षेष का प्रक्षेपः मानने वाले डॉँ७ 
माता असाद गुप्त के इस तक पर अभी हमें विचार करना शेष है कि रासो [ सभा संस्करण ) 
के अंत में प्रकाशित महोबा खंडः का यह ( परमाल रासो ) परिवर्धित खूपान्तर भात्र है, 
क्योकि पूव्ववर्ती की लगभग समस्त पंक्तियाँ कुछ मिलाई हुई पंक्तियों के बीच इसमें भी मिल 
जाती है ।१?आचाय दयामसुन्दर दास का यहू कथन भी दृष्टब्य है कि परमाल रासो का चाम 
उपलब्ध हस्त-प्रतिं में! पृथ्वीराज रासों दिया हुआ है और कर्त्ता का नाम चंदवरदायी ॥११ 
विद्वान संपादकों के उक्त मंतव्य पर विचार करने के पुर्व यह कथन समीचीन होगा कि महोबा 
समय से परमाल रासो की छंंद-संख्या छह गुनी अ्रधिकर होने के कारण यदि महोबा समय की 
लगभग समस्त पंक्तियाँ' परमाल राखों में मिलती भो हैं, तो परभाल रासो की शेष पाँचगुनी 
अधिक पंक्तियों को कुछ मिलाई हुई! केसे कहा जा सकता है ? सम्पूर्ण महोबा समय में लगभग 
६०० छुंद है, जबकि ३६ खंडों में लिपिबद्ध परमाल रासो के श्रकेले 'जयघंद मिलाप' शीर्षक 
दशम-खंड में ही छंदीं की संख्या ८१४ है । पुनः, झा बाय श्यामदुन्दर दास ते भी यहु स्वोकार 
किया है कि पृथ्वीराज रास्तों के ताम से जो ग्रंथ ६ खंडों में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ते 
प्रकाशित किया है, उसमे और इसमें ( परमाल रातों ) प्राकाश-पाताल का अंतर है ।** यह 
एक मनोरंजक और सहज ही बोध-गम्य तथ्य है कि एक श्रोर जहाँ महोबा समय से परमाल 
रासों का आधार छह गुता अधिक बड़ा होने पर भी डॉ गुत्त उसे 'प्रक्षेप का प्रक्षेप' सिद्ध 
करना धाहते हैं, वहाँ दूसरों भ्रोर दोनों रचनाम्रों में समान छदों की उपस्थिति के साथ ही 
कृति, भ्ौर कृतिकार की अभिन्‍न संस्थिति की सुचना होने पर भी आचार श्यामसुन्दर दास 
परमाल रासो को पृथ्वीराज रासों से भिन्‍त रचना स्वीकार करते हैं ।१३ एक हो भ्राधारभूमि 
पर स्थापित दो विरोधी निष्कर्ष निश्चय ही कुतृहलजनक है। वश्तुत: रासो-संबद्ध महोबा समय 
और आल्हुखंड ( परमाल रासो ) के पारस्परिक संवंध-सूत्रों की अमपूर्ण व्याख्या ही इन 
झ्रधारहीन काल्पनिक निष्कर्षों की जननी रही हैं। 

हमें स्मरण रखना होगा कि ब्राल्हुखंड (परमाल राखों अथवा महोबा खंड) का 
लेखक जगलिक परमदिदेव का कबि-मित्र, योडा और प्रमुख सलाहकार था । यही स्थिति 
पृथवीराज के सम्मुख चन्दवरदाई की थी ।** दोनो का कार्य-क्षेत्र भी लगभग समान था । 
रासो-शैलों पर बन्द ने पृथ्वीराज राध्षों तथा जग्रनिक ने थोक भाषा में भ्राल्हुर्सड और 
सस्क्रत में पृथवीराज विजय महाकाव्य की रचता की थी। * चन्दवरदाई ओर जगनिक 
मित्र तथा गुरूभाई थे। इस तथ्य की पृष्ठि पृथंवीराज विजय,* * पृथवीराज रासों तथा 
झ्राल्हुखंड के पारस्परिक सूत्रों से होती है । रासोकार ने विजय और उसके लेखक जयनिक 
के प्रति अपती अभिनज्नता प्रकट की है ।१% इधर जगनिक द्वारा भी रासो-कार के कामे के 
की प्र्याप्त अमभ्यर्थेना और प्रशंसा हुई है ।** यही नहीं, महोबा-समय भर झआाल्हुखंड में जिन 
गुरु रामदेव की चर्चा झ्राई है, वे चन्‍्द*+ और जगतिक)?० दोनों के गुद जात पड़ते है। 
पृथ्वीराज" ?" और प्राल्ह! ** दोदों विरोधी व्यक्ति गुर रामदेव को यथोचित सम्मान 
देते हुए प्रतीत होते है ।*? * जगमिक झौर चन्द के उपर्यूक्त परिवय-संदर्भ में यह स्वाभाविक 
ही है कि वे एक दूसरे के कृतित्व से परिचित और प्रभावित रहे हों | यही वहीं, अनेक स्थलों 

बी 


पर वे एक दूसरे के प्रनुपुरक और प्रसश्क रहे है * * पारज्ारक प्रभाव आर तालमेल 
की यह स्थिति महोव खण्ड (ग्रल्हु खण्ड) और महोबा समय प्ृथ्वाराज रासो) मे अधिक 
स्प ” दिखाई देती है क्योकि युद्ध सम्ब वा लोनों के कथा सूत्र प्रष्य समान है यद्यपि दोनों 
ते अपन अपने आश्रयदाताओ के नायक व के भरुमिका पर प्रतिष्ठित किया है. महाबा युद्ध 
प्रसग को छोड़कर ग्राल्हु खण्ड (परमाल रासो) की कथा-बस्तु किसी भी प्रकार रासों से मेल 
नहीं खात्ती और उसकी संगति आल्हा लोक-गाथा से बैठती है, "० भ्द्यपि भाषा शैली और 
सस्पुर् रचवा-विधान पृथ्वीराज रासों का ही अनुसरण करता चलना है। ग्रन्थारम्प मे ही 
रासोकार का श्राभार महोबा खण्ड के लेखक ने स्वीकार किया है ।? ६ 

दुर्भाग्यवश मद्दीव्रा ख़ण्ड (आल्ह ख़ण्ड। की उपलब्ध प्रतियाँ।?० झ्रश्चिक प्राचीन नही 
है, अत: ८०० ब् के अन्तशल में यदि उसके सहवर्ती महोबा समय (पृथ्वीराज शसतों) की 
अ्रधिकांश पंक्तियाँ उसमें मिल गई हैं श्र भ्रमवक्ष उसे चन्द कृत रासो समझा गया है तो 
यह स्वाभाविक ही है। यह उल्लेख श्रप्रायंगिक मे होगा कि चन्द्र और जगसिक के मित्र कवि 
जल्लहन के लिखे हुए भ्रनेक छंद पृथ्वीराज रासो में श्राज से लगभग ५०० वर्ष पू्व ही मिल 
चुके थे,१९< जिन्होंने श्राज जल्लहन के अ्रस्तित्व को ही संदेहास्पद स्थिति में डाल दिया है । 
रासो की इस 'पावक' प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज आवश्यकता इस बात की है कि 
आतल्ह खण्ड का प्राचीन रूप खोज निकाला जाए, तभी हम महोबा समय श्रौर महोबा खण्ड के 
नाम से भ्रब तक बटटे-खाते में पड़ी आई हुई रचनाप्नो के साथ न्याय कर सकेंगे श्रीर तभी 
राप्तो की अनेक समस्याओ्रों के समाधान का मार्ग अधिक भ्रश्मस्त हो सकेगा । 


परिशिष्ट ; संग्रह घाग 


(क) संदर्भ-सूचना और वार्तालाप : प्रस्यार॑ंभ :--- 
श्री गशेहायन्यः ओ शुरुभ्योन्‍्स; श्री परभ गुरभ्योन्त: 
श्री सरश्वतीश्योन्मः । श्रथा प्रथीराज रायसो लिख्यते | 


दोहा: कहे छंद गुत्न बंद पढि क्रोध देंगल सोम । 
चाउथान संदेल कुछ कंदल उपज ने होथ।॥ शा 
ग्यारः से चालीस पक जुरू अ्रतुल भर होइ। 
कातिक सुदि बुलि ओोदसी संम्हर संम्हर लोह परत 
किते दिवस बीते जहां आनद उम्तम उछाह। 
सुधा वचन सुनके ख़बर शिखर छल्नी प्रभराहु॥ाशा 
आ्राठ संहेंस असिवार सज्ञि परस्थान नृष कोन । 
पुरत्त दिस को बसु किय सुबा बचन सुति दोन ॥४॥ 
सम तिरिवरि गढ़ परत सुपर पकर साहि लिय संग । 
चलि बहौर आही महुव बाढ़िवि रंग दुहु अंग !४॥ 


पृथ्वीराज रासो महोबा समय 


छल) युज्धारम भ्रोर परसाल को समंत्रणा प्रथ का मध्य भाग 
दोहा :--नौमी तिथ सुक्रा. दिवछ, चड़े सकल सज सुर | 
दोय कोस अंतर परयों, कर मुकाम वलपुर ॥ 
छुप्पेथ :--कर.. मवलत परिभाल 
आल ऊदल ढिग बुल्लिक । 
अ्रर काथ्थ. कल्यात 
धर्वुधर >ोहित. सिह्लि | 
बोलिव. जगतक्क भाठ 
वोलि लाखन कमधुज्जहु । 
वोलिव तालन. तुरक्क 
बोलियों भूषति मजह। 
रानी सुबोल परदोर खीय 
देवलि ढियां बिचारियब । 
परिझाल कहें सांग्तय हों 
सत्त सुमतत उच्ारियव | 
चोपही :---.. बुल्लिव भासा सहुजझ सुजास। 
राजा आलत भत्त सुभान ॥ 
धघायर काजे. ढिंग.. बेठारी । 
पाले. जंग झतत डचारों॥। 
राजा उठ भीतर को आए । 
धावर ढिंग. आल वेंठाए ॥ 
रासी सल्लियदे दिंग बुल्लिय । 
पाछे वाति मते की खुल्लिय | 
लेज पिथोरा कों श्रति क्षहिएु 
तासों छुद्ध किसी विधि हहिए। 
हारे नगर महोबा छूटें। 
डंड बयये तें अपजसे कूठे ॥ 
फिर देवलिदे वुल्लिय वानीय । 
अवन सुनो राजा अर रातोय ॥ 
नोकों होय सु करों विचारह। 
परगह बोलि मतो सु उच्तारह ॥! 
सुनियोँ मात आल पे भाखी। 
राघाईन भारथ किस साखी ॥ 
स्वास सांकरे छाड़ेंन कहे! 
अब सर जे दे नृक स्हिं 


दोहा -- 


हि ड्ुस्तानो 


अपनों स्वाम साकरे छाड़ 
अधुन आय फेर घर माड़ेता 
पवन वीर जॉलों नरक परही। 
कही व्यास साखयों धरिही। 
खाहि. धाहि. परलोक निहारे । 
अपनी अंग झूक सी दारे॥ 
जाता जार जात जो कहिए। 
झसतल बीज रजपुतन लहिए ॥ 
जुथया दिसारे शापुन सारे। 
छुब्दी धर्म सीस पर थारे।॥ 
माया घर को दुरहि खैच। 
वे रमन सरज मंडिल बेंधें। 
मोह आस राज की भाषें। 
देटा कछू दिया नहिं ऋाखें॥ 
वे जीत सत्त कहि नारीय। 
पारवती को अंस निहारिव ॥ 
बोलो श्राल सुनो हो मभाता। 
कलयुग माफ रखों अधवाता ॥ 
काल फॉज पीधल को खंडों। 
सामंथन के जुथूथ चिहंडों ॥ 
में कुल काज चढाऊ पानी । 
भुव संडिल में सबही जानी ।। 
ईदल को रखवारी कहिए। 
देवलदे की लात्ज निबहिए ॥ 
सलतादे थम बोली वानी । 
झालन सुना हसारी बानी | 
सामंथ सुर विंधम श्रति सुनीय। 
राखों देस वंड दे दुनीये ॥ 
ऊदल बैच सम्क सुत्र कही! 
पहिले श्रेप्ती काहें मही लही॥ 
घाइल मारत हम वरजानें। 
गरब व्यों माता भऐ सिययानें ॥ 
सार वार विनती करो, 

सानी नहों लगार। 
अरब क्यों राजा समिबियों 
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लख सामंयन भार ॥ 
तुम आगे. परसालदे, 

सरहै.. दीष्यों. भाई। 
आाजु वरों घुर शअ्रक्षरी, 

राज चंदेलन जाई ॥ 
हीनहार को मेहहें, 

कहि.ः देवलदे. सुद्ध । 
लौनु सीस ऋंदेल का, 

पुत उजायें.. दुद्ध ॥ 
संसलत कर बाहर कड़े, 

ऊदल आल. नरेस | 
उत स्योपति प्ुक्कारियाँ, 

सोडा भारयों. देस ॥ 
जारे गा उजार के, 

लूटी. रिघि प्रजेत। 
दोरों लरो चंदेल सुम 

थौरो जोरों. हेत ॥ 
उठे श्राल बरजे नुर्पति 

स्राज सनीचर बार। 
काल करो. चहुवान सो 

चोरों जंग विदार ॥ 
जा परिती को धाहइकें 

घुबा वेखि नर सोइ। 
कहे श्राल परमाल सा 

बड़ों नर्क घर होइ ॥। 
जा घरतो फो खाय के 

धुया जु देखो सोइ। 
कहे. ग्राल परमाल सौँ 

छुत्री धर्मु ने हो ॥ 
सज्याइदिकोी देखो. वुरी 

ऋंग रखावन सुर ॥ 
कहै श्राल तिन वरत को 

दोजे नरक. जहूर ॥। 
स्याददि को घर ताक के 

ईडो रसहि कराहि 





१०४ 


हन्वुस्ताना माय २ 


कहूँ आल तिन नरव को 
भहिरे नरक पराहि।। 
दिंगरी देखो मुफ्त की 
खाकर कम्तझ् थे होड़। 
साठ सहस ला बरक में 
भूमत फिरें नर सोड़ ॥ 
चेरी सी हासी करे 
ख्यार धनी के शुद्ध ! 
कहे श्राल तिन नरन को 
कीजे स्वान प्रसिद्ध ॥| 
चोपाई :--- एतोी में घिमती उच्चारी | 
अवलग में यहा सबे समारी ॥ 
काल फौज पोधल को खंडों। 
सामंयत के जुथूथ विहंडों ॥ 
दोहा :--- आल. कहीं. सबही सुनी, 
प्रम की मन की बात । 
सुरज॒ मंडल बेधिहैं, 
ऐ छत्री. साक्षात् ॥| 
राजन प्रागें पेज कर, 
कही. बनाफर सोहि | 
प्रात करो चहुबान सौं, 
जंग विशद्ध न होहि ॥४ 
सबही काँ सुप सीख दे, 
गैर महल तब होहि। 
रानो सो ससलत करें, 
मन धरि चिता लोहि।॥। 


(ग) श्राल्हा का रोष और प्रत्याक्रमछ को तैयारी : ग्रंथ का उत्तराे :-- 
छुन्द भुजंगी :-- 


परों ऊद्ल खेत सो आ्आाल जानाँ, कियो क्रोध अंग रने सर ठानों । 
लियो नीर-हुसथ॑ बुल्पाँ वीर वानी, करी पेज सतत मैं भहां श्रंद जानी । 
धरें हीस मुंडे गल श्ाजु मेरों, उधारों अबे नोतु परमसाल तेरी । 
इसे बोल झ्ाहहन सब्कों सुनाए, धरे स्वास धर्म समर सद्ध भ्राएं । 
चमाए बूहें वोर वाघधे मरिष्ट, चलाए घमृुके बलो बाधि थह 


है| हे 
| 
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करें खंड खंड भसुडे नथारें, मिले बीर जोधा करी कुंभ फारें। 
भभकवके भसूंडे न बुंडे न वरक्षो, लगे होक बार पर बार तरक्षों | 
सरहद घटा जोम्त गाजंत गाजं, लरें सर ब्ाहामें डरे कूर भाजं। 
घटा सच बंधी दृह धीर धाऐे, मनौ दुच्व पक्षाहु घन उसड़ झाए। 
(प्र) यद्धोपरात्त : ग्रन्थ समापन 

छंद पद्धरी : -- 


सब सुभठ सुर रत परि अज्ेत, सथ विषभ जुद्ध रच थ्ोत खेत । 
बरबाहु खंद गुर रामदेव, पु मंत्र सजीवन सर्व सेव | 
जागे सु सूर सांदंग सुर, दलि मलिय संखे कलिसलिय नूर! 
करि कूल नुपति दिल्‍ललो दिसाव, पण्जुंड बोल हजूर आंत । 
तुम रहो महोे सभट भात, घर सौष भार हय गय प्रवान । 
दोहा :--.. दियौ भार पज्णुन को राल महोंवे भान। 
छाड चले परमाव को क्रीतों तृपति प्रभान। 
चहुवान दिहिल नगर कीनो सुपतत प्रवेश | 
घर घर मंपल महल हुवे श्रायों जीत नरेस। 
सजिस राहकुमार को. बोल हजुर नरेस॥ 
हुप गय भति सानिक वगस शक्रधि आसन श्रथि देस ॥ 


(थे) प्ृक्षिक्कां :-०- 


इती श्री कवि चंद विरतक्षतायां पृथ्वीराज राइसो 
समयो महोत्रे कौ संपूर्ण समाप्त | 

बोहा :-- संबतु सति अ्रष्दातुदस ता. उनपर षहतार। 
कातिक सुदि ऐकाइसी बुद्ध नाम हैं चार॥। 
आदि वेसहरी. जानिये. कैलगदा अ्रस्थान । 
क्षी महाराई सुजानहे राजा छू त्पु भामता 
ता दिने लिखतं कसा कैलगवा अरद्धे ककरेडय खुझानो 
बानियो जथा अ्रति देंखी तथा श्रति लिखो ममि दोस 

न दीयते । सुभं भवतु मंगल बंदात्‌ । क्र रामचंखआूयास्मः | पोथी श्री भहाराइ 
कोमार श्री लाला राजा जू को तस्त पठनार्थ श्री लला गिरवर सीधजु १ 


संदर्म-संकेत 


(१) घने प्राप्त एशियादिक सोसाइटी भ्राफ बंघाल, सन्‌ श्८८दे, भाग १, हस्ठ २०४ । 
(२) पृषद्वीराज रासठ, डॉ० भाताप्रसाद गुप्त, एुष्ठ हे (३) संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, भूमिका 
साथ । (४) बही, भूमिझा भाग । (€ प्रृथ्वोराज राउस, डॉ० मालाप्रसाद पुप्त, पृष्ठ ६, ६, 


१०६ हिन्दुस्ताना भाप ८ 


७ । (६) उपलब्ध प्रतिलिपि की पुष्पिका, पृथ्वौराज राप्उ के पृष्ठ & पर डाँ० माता प्रसाद 
गुप्त द्वारा उद्धृत । (७) पृथ्वीराज राप्तो, डॉ० बी० पो० शर्मा, भुभिका, पृष्ठ १२। (८, 
पृथ्वीराज रातो, सभा संस्करण, तागरो अचारिशी ग्रंथ माला, सन्‌ १६१३, सिशेज से ० 
४-२१, पृष्ठ २६०७ । (६) “सम्भव हैं, यह कोई स्वतंत्र प्रंथः रहा हो ।” आाचाय॑ 
हजारी प्रसाद विवेदी, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, भूमिका ध्रृष्ठ, ३॥ (१०) परम्नाल रासो, 
आचार दयामसपुन्दर बास, भूमिका पृष्ठ, ३१(११) प्रृध्वाराज रासउ, डॉ० भातः प्रश्ाद 
गुप्त, पृष्ठ १७६ । (१२) वही, पृष्ठ १७६ । (१३) देखिये परिशिष्ट “बा । (१४) पृथ्वीराज 
राप्तउ, डॉ० माताप्रसाद गुस्से, प्रस्तावता, प्रेष्ठ, ८। 
(१५) संवतु सतत श्रस्टासुदस ता ऊपर षटतार । 

कातिक सुदि एकादसी, बुद्ध चाम है वार ॥ पुष्यिका से उद्धृत । 
(१६) परमाल रासो, भमिका, पुंष्ठ, १। (१७) देजिये परिशिष्ट 'बजा। (१४८) देंखिये 
परिशिष्ट व! (१६) पृथ्वीर/ज रासउ, डॉ० साताप्रसाद गुप्त, पृष्ठ, १७० । 


(२०) तारासु अन्न कीरो उपाह, दानों सुमंत्र संकर सहाई। 
महीबा पम्रय, पत्र संख्या, ५२ । 
(२१) बलो आल विद्या अनेर उपाई, भरुरं चंद आगे सु जाते न पाई । 


मसहोब! समय, पत्र संख्या, ४६ । 
(२२) पृथ्वीराज राख, डॉ० माताप्रसाद गुप्त, पृष्ठ १७०१ (२३) विस्तृत विवरण के 
लिपे देखिये, 'चंदेल और उनका राजत्व काल”, पंडित केशवच्न्र मिश्र। (२४) देखिये 
परिशिष्ट “का! । 
(२९) श्रों अ्ंप्रर्ोरिजस्व पोज रण॒ श्री सोमेशबर सुसचा । 
जेजाकभुक्ति देशोयं पृथ्वीराजेन लूनितः । 
सबत्‌ १२३६ | आकियोलोजिकल सर्वे श्राक्त इंडिया,, भाग २१, प्रृष्ठ १७२३०१७४ । 
(२६) परमसाल रासो, पृष्ठ ७-८ । (२७) 'तिथियों के विस्तृत विधरण के लिगे देखिए! पृथ्वीराज 
रासौ, भाग १, कविरिाज सोहनसिह का संपादकीय वक्तव्य | (२८) डॉ० साताप्रशाद गृह कृत 
'रासो साहित्य विभर्शी पृष्ठ १११ के आधार पर २९) गौरोशाह-पृथ्वीराज युद्ध श्र 
पृथ्वीराज द्वारा सुल्तान को पकड़ने को सूचना महोदा समय में दी गयी है--- 
रजपुत्त बुदठ पठ्चास रच लुटृट जबर सेना धनीय । 
पदठाव साठि हज्जार पर जीत चलिउ सम्हर धनोय । 
सुलदांन पकरि नृष लोए श्रापु | सहोवा खंड, पत्र संख्या १। 
(३०) कविराब सोहूर्नातह, प्रृथ्वीराज राख, भाग १, संपादकीय, पृष्ठ १२ । 
(३१) पुर दिस गढ़ गढ़न पति, समुद शिक्षर अति देंगे । 
चही, पद्मावती समय, पृष्ठ ३४४ । ठुलता कोजिये-- 
समदि सिखिर गढ़ परत मुप, पकर साहि लिय संग । 
रेखिये परिशिष्ठ भाग क॑ 


पृथ्चीराय रासा मगहाँबा समत 


धायल प्राय महोवे घान सो परसाल घुनी यह कान । 


महोबा संभव, पत्र संख् 
पकर वाग रजपुत सब, क्रोध जान परमाल ॥ 


सिर लागे असतिमान को पएग दिये पर्क पताल ॥। वही, पत्र संख्या 
समय में चोहान चंदेल युद्ध (संवतत्‌ ११४०) को तीन प्रत्य तिधियों का र 
है _+ ब 

येतवार एकदशी करें जुद्ध को चाउ। 

सुक्रवार नौसी निवट संम्हर बोर नरिंद। 

नोगीं तिथि सुक्ता दिवस चढ़े सकल सज सुर । 
. उल्लेल महोबा समय के सभा-संस्करण में भी सिलता है। (१५) 


चल्यो. साज सम्हुर धनी साथय पुर अभंग, 


लिये भ्रग्ग पनिहां सुधरि करत सिरावन जंग । 
स्र० स०, पतन्न संख्या, 


चलिन साज़ि सम्हरि धरनिय, सामंत सुर सकज्ज, 
ब्यौर सनथन संदेल को लोथिय सागर लम्ज। 
महोबा समय, सभा-संस्कररण!, छेद सं० ६३, पृ० २० 
कप कहयथो परसाल नरेसहु आला पश्राधो-दीजे देसहु | 
लाख पेसास दर्व श्रर कन्या, दे चहुवान सिलाय सुमंन्‍्या । 


महोबा समय, पत्र संझया, 
कहय चंद सुन राज़ श्राल ब्रवतार लल्ल भय । 


महोंव! समय, पत्र संख्या, 
फिरियो श्राल समर तजि सूरें, गोरिख ने मति दीसे पूरे । 


महोवा सम्रय, पत्र सख्य' 
किर राजन वरदाय सौं धानो उच्चर ऐस, 


झाल ऊद चंदेल सा रोस गए सो केस । महोवा समय, पश्न संश्या, 
में श्रन्पत्न चंद ब्रदायी का विस्तृत लेख उल्लेख हुश्ना है । 

सुन यानो देवल दे वुल्लिय, भला सुतन महोबे चल्लिय । 

पृथ्वीराज सो युद्ध जु किज्जे स्वामधर्भ को बहु जस लिज्जे । 

महोवा सप्य, पत्र संख्या, 

) वृध्वोराज रासउ, डॉ० ग्राताप्रसाद गुप्त, पृष्ठ १६७। (४४) रातों 
पाताप्रसाद गुप्त, पृष्ठ ६० । (४५) जयचंद का भतीज्ञा । (४६) माहिल 
साला तथा आल्हा-झवल का सामा था। उसकी कुमंत्रणणा से हो श्राह 
मकर कन्नौज जाता पड़ा था। डुन्देली लोक-वार्ता में साहिल साला 
४७) मश्लास भो भाहिल परिहार का भानजा झौर रिद्दते में ध्रास्हा 5 
व) खगतिक प्लोर बर्हन दोनों भट इवि कहे बए हें सहोबा 


श्ण्८ एुन्दुस्तानो ज्छव । ८ 


झाधार पर दोनों के स्वतत्र प्रध्ययन को है. ४६) गुरुूरामवेज अववश्यायों 
ओर जमनिक दोनों के ग्रुरु कहे गमे हें तथा पृथ्काराज श्रौर परमविदेव दोनों उनको यषोचित्‌ 
सम्मान हैते हुए प्रतीत होते है। इस लेख में अ्रन्यत्र गुद राघभ देव को चर्चा आ्रायी है । 
(५०) संक्षिए पृथ्वीराज शसो, भूमिका, पृष्ठ १२ | (५१) वेखिये परिशिष्ठ का । 
(५४२) झंगपाल सहू व्यास कहि, रावल सो कहि ऊंद । 
छाहुवात चंदेल को, बेरनत छंद प्रबंध ॥। 

परमाल रासो, अ्रल्लहन संबोध खंड, पृष्ठ ३७ | 
(५३) परमाल रातो, प्रथम तथा दूतीय खंड । (५४) स्मरणीय है कि पृथ्वीराज रासो में 
महोवा सम का पूर्व कथा-रूप पद्मावती विवाह समय है, जिसमें कवि द्वारा छुक संवाद 
को विधिवत्‌ योजना हुई है। इंस प्रसंग की चर्चा निबंध में अन्यत्र हुई है। संदर्भ-- 
कविराव मोहनासह द्वारा संवादित पृथ्वीराज रासो, भाग १, समय १७, पृष्ठ ३४४-३१६८। 
(५५) पृथ्वीराज रासउ, पृष्ठ २६। (५६) रफ््सो-परंघरा के प्राचीन प्रंथों में सत्र यह 
प्रबवत्ति दिखाई नहों देती। (<७) संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों, भूमिका भाग। (८) प्राचीन 
छत प्रंथों में इस छुंद का नाम नहीं मिलता | प्रनुमत किया जाता है कि रासोकाल में पहु 
व्यवहृत होता रहा है। चिंदवरदायी श्लोर उनका काव्य! डॉ> बिपित बिहारी ब्रितेदी, 
पृष्ठ २१६। (५६) यह छंद रातों में प्रत्थन्न कहों प्रयुक्त नहीं हुआ है। (६०) यह एक 
लोक अचलित छुंद है, जिसका उल्लेख छुद-ग्रथों में नहीं मिलता | पुद्ध-स्थलों के चित्रश्ण 
में इसका प्रयोग रासो में श्रन्यत्र सो हुआ है। (६१) संक्षिप्त प्रथ्वीराज रासो, झ्राचाय॑ 
ह॒जारी प्रताद हिवेदी, भूमिका (६२) स्वडीज्ञ इन दी ग्रेपर झ्ाफ़ चन्द वरदायी, 
जें० ए० एस० बी०, जिलद ४२, भाग, १, पृष्ठ १६९-१६१ । (६३) डॉ० विपिन 
बिहारी ज़िवेदी, चंदवरदाथधी ओर उत्तका काव्य, पृष्ठ ३४४-३४६ ! (६४) “इस ग्रन्थ 
की भाषा भी प्राचोन नहीं है, जेपी कि पृथ्वीराज रासो में प्रणिक ह्रंश में प्राय: 
मिलती है, फिर शब्दों को बनावट तथा उनके रूप इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
देते हैं कि यह अजमेर या दिल्‍लो पं बना प्राद्चीत प्रन्‍्य नहों है। भेरा प्रतुस न है कि किसी 
बुन्देलखंडी कति ने इस ग्रन्थ को रचना वेक्रपोय सत्रहवीं या भ्रठारहवीं शताब्दी में 
को है।” श्राचायं श्यामसुन्दर दास, परभाल रासो, भूमिक्ता, पृष्ठ ३। संपूर्ण महोबा समय 
८-१० छुंदीं को छोड़कर भाषा की परीक्षा के श्राधार पर काफी बाद को रचना प्रशोत 
होता है ।” डॉ० विषित बिहारी त्रिवेदी, चंदवरदायी पश्रौर उनका काव्य, पृष्ठ इ४८। 
(६९) गाता द तासी, बीम्स, होनेले, ग्रिथर्सन, तेस्ोतोरी श्रादि गूरोपीय तथा डॉ० 
सुनीति कुमार चटजों, डॉ० धीरेख वर्मा, नरोत्तमदास स्वामी श्रादि भारतीय विद्वानों 
ने एक स्वर से शास्ों को भाषा को प्राचोर परदिचमों हिंदी अथवा प्राचोत हण साषा 
कहा है। पृष्वीराज रासो को भाषां, डॉ० नासवर्रासह, पृष्ठ, ४४।॥ (६६) झौ० 
उदयनारायण तिवारी, वीर-काव्य, तृतीय संस्करसा, पृष्ठ ६७ । (६७) यही, पृष्ठ €८। 
(६८) पाठान्तर-सगसुद (सभापति, छेद संख्या १६७) | (६६) पाठास्तर-हुलकान (स्ाप्रति 
छंद उंदया ४०९) + (७०) पाठान्तर -निबाद्िय (सन्नापत्ति छुंद १७)। (७ १) पाठ्स्तश 
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सोगात (समाग्रति, छंद १४१) । (७२) पाठान्तर--नजरि (सभाप्रति, छू १४१ | (७३) 
पाठात्तर -- जवान (समाप्ति, छूंद २९५) । (७४ ) पादान्तर---तकरो (सभात्रति, छंद २४४) । 
(७४) पाठात्तर--तोप (सनाप्रति, छुंद €£९) | (७६) डॉ० विपिन बिहारी जिवेदी, चंद 
वरदायी झौर उनका काव्य, पृष्ठ ३४४। (७७) मिलावन्त' चुघो बढ़ेँके बरस्त्रो -- महोबा 
समय, पत्र संख्या ४। पाठान्तर -चलावन्त सुधी बंदूक विरत्सी | (समाप्रति छुंद ४३) । 
(७८) आपनी देस सब दल बुलाहि |७--भहोवा समय, पत्र संस्या १६। पाठास्तर--- 
श्रापनों देस सुबबल पाया । (सभाप्रति, छंद १७५) ॥ (७६) श्याइदिकी देखो बुरी--महोवा 
समय, पत्र संह्या २४ । पाठास्तर--लावन्द को देखे बुरी (सभाप्रति, छंद २२४) । (८०) 
सगने घरली कीत - सहोवा सम्तय, पत्र संख्या ५४। पाठान्तर (गगस ससस्‍्लत नें कीख-- 
सभाप्रति, छुंद ७६२) | (८१) करिधि लोमु हल्‍्लाल--महीवा समय, पत्र संख्या, ११। 
पाठान्तर---करों तौत हल्लाल सभापति, छुंद १३१॥ (८*) डॉ० विधिन बिहारी भरिवेदी, 
खंदवरदायी और उनका काव्य, पुष्ठ ३१२-३४४ (८३) डॉ० माता प्रसाद गुप्त, प्रथ्वीराज 
रासउ, पृष्ठ १६२-१६३ । (८४) डॉ० नाप्बरघिह, प्रथ्वीराज रासो को भाषा , प्रृद्ध १४८- 
१४६ | (८५) 'कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रथसत: झाल्हा महाकाव्य को रचना आल्हुखड 
प्रथवा परमाल रासो के रूप में हुई थी ।? डॉ० सत्यक्षत सिन्हा, भोजपुरी लोक गाथा, 
पृष्ठ प८ । तप्ानद्याका प्रसाद शर्मा, श्राल्हा, इंडियन प्रेस, प्रथम संस्करण, उपक्रम पु० 
१-२ (८६) श्राला गॉउ के परसात ?---बु वेली लोकोक्ति । श्रीकृष्णानंद गुप्त ने परमाला! 
को ही परमाल रासो माना है। उक्ति लोकोवित को व्यास्या पर शनकी टिप्पणी दृष्टव्य 
है -- परभाल का यश, परमाल रापो--जित्तमें भहोत्रा के चंदेलराज परमाल या परभविदेद 
की कथा वरित है-- मैं क्यानया कहूं ?--- बरुन्देली कहावत कोष” से उद्धृत॥ (८७) 
परमाल रासो, भूमिका, यृष्ठ १। (८, देखिये--परिशिष्ट “डा तथा महोबा समय के सभा 
संस्करण की पुष्पिका--इति श्री कवि चंद विरचिते पृथ्वीराज रास के महोवा को समयो 
सपूणम्‌ | -- पृथ्वी रएण रासो, १६११, पृष्ठ २६१५। (८६) परमाल रासो, भूमिका यू० २-४ । 
(६०) प्ृथ्योराज रासउ, पृष्ठ १७६ । (६१) परपस्ताल रासौ भूमिका पृष्ठ १। (६२) बही, 
भूमिका पृष्ठ १-२। (६३) वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो नहीं है,'"'पृथ्वीराज रासो में 
दिये हुये वर्णन के श्राधार पर लिखा हुआ एक हव॑तंत्र प्रस्थ है ।--बही, भूमिका, पुष्ठ--ह । 
(६४) चन्दवरदायी का विस्तृत उल्लेख इस निबंध में श्रन्यत्न हुआ हैं। (६५) जगनिक के 
जमतायक, जगत शोर जयासक रूप श्राट्ह संड में सिलते है। वह कत्रि, कविशज, भार तथा 
पंडित उपाधि से विभूषित हुआ है | (६६) पृथ्वोराज विजय सहाकाव्य, गौरीशंकर हीराचरद 
ग्रोका, संचत्‌ १६६७ । (६७) पुथ्वोराज राज, कयमास वध अकरणएं, छंद १६, पृष्ठ €७ । 
निर्देशित छंद में जयनिक को 'पंडित' कहा गया है। 'चन्द ते अपने रासो में जगनिक की 
प्रशसा की है | झ्राल्हा (इंडियन प्रेस संस्करण ) उपक्रम पु० १३ 
(६८) प्रनंगपाल शझहुूं व्यासकहि, रावल सह कहि चंद) 
ग्रश्भ जंदेल अज्ुवान को कहुत रारि बहू छंद ए 
परमाल रासो, छड़ २, छेद १६९ पृष्ठ २६ 
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हिप्प्ी :--यहु दोहा एक और जहाँ परमाल रासो के लेखक की चंद से प्रथक सत्ता 
घोंषित करता है, वहीं हुतरी ओर चंदेल चाहुबात रारि' का चंद द्वारा रासों (कवॉचित्‌ 
महोबा सथय) में उल्लेख होता भी घिदद करता है। लेखक । 

(६६) बरदाहु चंद ग्रुथ रामदेव, पढु मंत्र, सजीवत सर्व भेद 
महोबा समय, पत्र संख्या ५७ ६ (१००) बाचतीक : राजा क्षद सब सावंत जब जगनिकत की 
प्रस्तुति करो तब चंद गुरु राम श्रस्तुत करत है । 

दोहा-- सत्य-सत्य गुरु चंद्र कहि. लखि विक्रम रचचाय , 

रुप्या भीस अ्रजुन्त सम धन्य धन्य कविराय । 
परभाल रासो, खंड ३३, छोद १२७५; पुष्ठ ९०३ ३ 
(१०१) पानि जोरि छहुवान कहि चरद रास गुर शानि। 
परमाल रासो, अंतिम खण्ड, छंद ४८, प्रष्ठ ५३७ । 
(१०२) तब अाल्हुन इक बुद्धि उपाइय चरन गहे गुर के सुखदाइय । 
चस्द रास ग्रुरु देहु षपाइय प्रथियराज पकर जंने राईय। 
वही, अ्रल्हु वन गशन खण्ड, छंद ३, ६, ऐष्ठ ₹२५॥ 

(१०३) युद्ध की अंतिम भूमिका में गुरु रामदेव मंत्र-बल द्वारा संभवत: वोनो 
पक्षों को शांत करना चाहते है। वे पक्षीय स्वार्थों से परे भौर द्राह्मणा पंडित होते के 
कारण सदेव भ्रविज्ञिद है। इसीलिए, गोरख़नाथ के साध्यमसे कवि को यक्ति है--वुल्लव 
गोरख छुत रे भाई, चांम्हुत भाद भ जीते जाई । 'सहोध्वा समय, पत्रसंहया, ४६॥। 

(१०४) जयतिक कब विक्रम सुलधि बोीजां ओरु न सुक्रिकू, 

चित्र मान चहुवात नृप, वरबायोीं कह बुकिऋ ! 
८ २८ अं तर 
कटु बत्त कुठिल बुल्लिव म कहु स्वासि धर्म रहि धान धत । 
कवि चंद कहय चहुवान सह यह जगतिवक्क कराल रन ॥ 
बही, जगनिकराय बघ खण्ड, छुंद ४३०४८, पृष्ठ ४ १४-१४, 
(१०९) चाहुवान जूस चंद कवि, किन्हिय ताहि समान । 
यही, छंद ४, पृष्ठ १। 

(१०६) तुलमामुलक अध्ययन के लिये ह्रष्ठभ्य श्राल्हा, संपादक-द्वारकाप्रतांद शर्मो, 
इंडियन प्रेत संस्करण | (१०७) झ्राचाय द्याससुन्दरदास ने केवल दो प्रतियों का निर्देश 
किया है, जिनका लिपिकाल संबत्‌ १०४६ और संचत्‌ १६२५४ है। परमाल राहो, भूमिका, 
पृष्ठ १ (१०८) डॉ० माताग्रताद ग्रुप, रासो साहित्य विमंश, पृष्ठ १११-११४ तथा 
१६६-९७२ । परसदिविव के भाद और प्रधान साथंत के रूप से कवि जल्लहत का उल्लेस 
सहोबा-समथ और आल्ह-खण्ड में भी श्राया है। लेखक । 


कांव-मानस 
का | * सत्यप्रकाश मिड 
विश्लेषण 


क्ृवि का मानस अनेक संहिलष्ट अनुभृतियों शऔौर रूपाकारों से युक्त होता है। उसका 
पंबंध कवि के समग्र व्यक्तित्व से होता है । मानस का निर्माण और उसका विस्वार कषि की 
भाषा भौर उसके विषय के प्रति उन्मुखता का परिणाम' होता है। कवि जब किसी विषय 
को देखता है और व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है तो दोनों की धारणाओओं में अंतर होता 
है | बस्तुत: कवि भी किसी वस्तु के प्रधि उन्मुखता की स्थिति में सहज मानव होता है, परन्लु 
ग्रहणा की स्थिति में व्यक्तित्व के अनुरूप ग्रहण करता है | उसकी भाषा कुछ सीमा तक अपने 
पुव॑वर्ती कवियों की प्रवधारणात्मक प्रकृति और रचना-पद्धति तथा समवर्ती कवियों के 
संरचनात्मक प्रयोगों से प्रक्षेपित होती है। उसका व्यक्तित्व एक सांस्कृतिक या मानवीय 
व्यक्तित्व होता है। किसी घटना या स्थिति को वह उसके परिवेश के साथ ही नहीं ग्रह 
करता, बहिकि उसके मानवीय या संवेदनात्मक रूप के साथ प्रहण करता है। उसे वह इतनी 
सुक्ष्मता प्रदाव करता है कि उसकी संगति उसके मातस के साथ तो बैठती ही है, बल्कि भन्यों 
की मानसिक प्रतिक्रिया को अपने विस्तार में समेट लेती है । वह घटना के तथ्य से सम्पक् 
स्थापित करने के बजाय घटना के सत्य से सम्पर्क स्थापित करता हैं। इस सखूरां दर्शन प्रौर 
ग्रहण की प्रक्रिया में कवि का मानस व्यापक भूमिका का कार्य करता है । श्रौर सम्पूर्या 
प्रक्रिया के पुरे हो जाने पर मानस में एक नयी प्रतीति या श्रनुभूति जुड़ जाती है । वह अचेतन 
मानस का अंश बन जाती है | भूतकाल की चेतना के साथ ही कवि को युग को तीखी खनुभूति 
होती है। सम्पूर्णां झनुभूति या ज्ञाव अपनी तीश्ता और सघनता के परिमाश से विभिन्न रूपों मे 
ग्रहण की जाती है। सामान्य व्यक्ति और कवि की इस प्रक्रिया के श्राधार पर उनके मानस 
का विश्लेषण कुछ सीमा तक सम्भव है । सामाच्य व्यक्ति का ग्रहण जिन प्रतीकों में होता है 
उनको रूढ़ु प्रतीक या सामान्य-भाषा कह सकते हैं । परन्तु कवि का ग्रहण भ्रतीकों की विभिन्न 
पद्धतियों से होता है । ये प्रायः चिम्ब, रूपक, उपसा आदि होते*हैं । संवेदता की तीपत्रता 
और प्रनुभूति की सबनता से ये रूप ग्रहण होते हैं। ये बिम्ब, रूपक ग्रादि मानस में उसी 
रूप में वर्तमान रहते हैं । अर्थात्‌ कवि के मानस के निर्माण में इन प्रतीकमूलक संस्थानों का 
केन्द्रीय महत्व है । भारतीय घ्वनि-पिद्धान्त में स्फोड का यही मद्वत्व है । मावस के अध्ययव में 
कयि की ग्रहणाशीलता का भी हाष होता है ग्रहरशक्षीलत्ता का सीधा सम्बन्ध कृवि के मानस 
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से होता है। गरहराशीलता के नियामक या निर्धारक-तत्वों में कवि का बौद्धिक विकास महत्व- 
पूर्ण होता है। कबि का अध्यक्ष और मतन, उसको सात्यताएँ और दृष्टिकोण श्रर्थात्‌ उसका 
समग्र मानसिक झ्ायाम प्रहगशीलता के साथ-ही-साथ उसकी सुृजन-अ्क्रिया या सजवात्मकता 
पर भी प्रभाव डालते हैं। कवि विषय को ग्रहण करने के साथ ही साथ सृजन भी करता है । 
बहु सृजन में सजित रूप|कारों को' ग्रहण करता है । वह अनुभूत श्र्थ को श्रपनाता है न कि 
झभिव्यक्त श्रथं को | उसके मानस की विश्विष्ठता ही ऐसी है । 

कवि के व्यवहार के झ्राधार पर उसके मानस का निर्धारण सम्भव है, परच्तु इससे 
प्राय: भ्रम की सम्भावना रहती है। व्यक्ति के व्यवहार को हम प्राय: कवि का व्यवहार मान 
नेते हैं | व्यक्ति कृप में देविक जीवन की समरसता को बनाए रखने के लिए वह रूढ़ियों, 
परम्परात्रों को स््रीकृति दे सकता है । वहु ऐसी बात भी कह सकता है जो उसकी कृतियों 
मे लिखित बिचारों से असम्पृक्त हो । यह अंतर प्राय: प्राप्त होता है, यद्यपि यह अंतर महान 
स्जक का गुण नहीं है। फिर भी व्यवहार की क्रिया वस्तुत: कवि के प्रारम्भिक विकाश् की 
परम्परा का प्रतीक है, जो भ्रवेतन रूप में अपने झाप हो जाती हैं; बस्तुतः व्यक्ति की 
व्यापकताएँ या विशिष्टताएँ मानस को चित्तन-प्रक्रि! ओर युग-बोध या युग की चिल्तन- 
पद्धति से भी सम्बद्ध होती हैं । कुछ कवियों की चिन्तन और मनन की पद्धति आय: रुढ़ हो 
जाती है। इसका कारण मानस' में एक स्तरात्मक रूप का बन जाता है। सुजन के क्षण में 
इन सबका व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानस का निर्माण बहुत कुछ चूंकि भाषा के कारण 
होता हैं, इसलिए भाषा भो सज्वात्मक स्तर पर व्यापक प्रभाव छोड़ती है। विद्वानों 
के विचार से चेतन-अचेतन कुछ नहीं है, परन्तु मानस के श्रध्ययत और विश्लेषण की दृष्टि से 
यह मान्यता वांछनीय है । फ्रायड का यह विभाजन बहुत कुछ वैसे ही है, जैसे भूत शोर 
वतभान । वस्तुत: फ्रायड का आधार भनोविश्लेषणशासल्र है। मनोरोगियों की व्यापक 
चिकित्सा के झाधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाले हैं। इस विश्लेषण क्षे मूल में है चेतन 
श्रीर इसके आधार पर ही अचेतन और भ्रधंचेतन को कंत्यना हुईं, येधपि इसका आधार 
मनुष्य की सुप्तावस्था एवं स्वप्नों को स्थितिर्याँ भी हैं । 

कृषि केबल यथार्थ की सापेक्षता में नहीं जीता, बल्कि वह आन्तरिक श्रोर आाह्य 
यथार्थ --इन दोनों की सावेक्षता में ही सक्रिय होता है । केवल प्रत्यक्ष वस्तु से ही प्रतिक्रिया 
नही करता, बल्कि अपने पूर्व-चिन्तत या कल्पनाओं के प्रति भी प्रतिक्रिया करता है। बहू 
सम्भावनात्रों में सामाव्य जन की अपेक्षा उ्यादां विचरण करता है। इसप्रकार घ्वंस झौर' 
निर्माण की व्यापक प्रक्रिया सर्जक्ष या कवि को विशिष्टता मानी जाती है, जो मानस की 
व्यापक प्रकृति है। ध्वंस या निर्माण ये विशिष्ट क्रम नहीं, क्योंकि बिना ध्यंश्त की प्रकृत्ति से 
निर्माण असंभव है । परन्तु यदि यह क्रम प्रागे बढ़ता रहा तो विर्माण असंभव हो जाता है। 
इसलिए कवि में प्रायः ध्वंसः कम रहता है । उसमें विचार का तो घ्वंस हो सकता है ; यद्यपि 
उसे भी ध्वंस त कहकर कारण रूप में भ्रलक्ष्य परिवर्तंत होना कह सकते हैं | परन्तु कल्पना का 
ध्वस कम हो होता है. कल्पना में पारस्परिक नियोबन को विश्विष्टता विश्वमान रहती है. उम्चमें 
चढ़ोजन को एक क्षमता होती है. कच्यपि विचार और कल्पना में कोई सृधम प्रन्तर नहों है 
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यदि कल्पना का संबंध “इमेजिनेटिक' से लिया जाय तो कल्पना एक संरचनात्मक शक्ति है । 
विचार की शक्ति कल्पना पर ही ग्राधारित होतो है । कल्पना भ्ौर विचार दोनों मानस में ही 
रूप ग्रहण करते है । कल्पना के ही कारण हम विचार करते हैं। भावों की तरंगें उठती 
है, प्रत्ययों की प्राप्ति होती है और फिर श्रन्त में यह सब प्रपनो प्रक्रिया की समाप्ति के 
वाद मानस के अचवेतन स्तरों सें पड़े रहते हैं, अर्थात्‌ मानस के व्यापक श्रथ॑ में अस्तित्व 
खो देते हैं। कवि का मानस इस प्रकार असंख्य प्रतीतियों और प्रत्ययों से युक्त होता है। 
मानस की कल्पना चुकि प्रत्ययों के बिना पघ्रायः असंभव साली गयी है। प्रत्ययों की स्थिति 
और प्रयोग शब्द के बिता असंभव हैं, इसलिए शायद विद्वानों का कथन दे कि मानस की 
स्थिति भाषा के बगर भी संभव्र नहीं--जहाँ तक सानव-जगत का संबंध हैं। परन्तु मानस 
जिस आाध्यम से निर्मित होता है, उसमें बिम्बों, झूपकों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। 
वह स्थिति चाहे जैसो हो, समस्या के स्तर या चुनीती को स्वीकार करने पर ही' 
निर्माण की प्रक्रिया संभव है । कवि के मानस को भी यही स्थिति है। चेतना-स्तर पर 
उसके समान अतुभव कीया कि अभिव्यक्ति की समस्या को चुनौती को स्वीकार करने 
पर कृति का समग्र मानस अचेतन और श्रवचेतन स्तरों पर परिचालित हो जाता है। 
व्यक्तित्व के व्यापक भ्राधघार पर चुनोती को स्वीकार करके समाधान खोजने का श्रथ॑ 
होता है अपने व्यक्तित्व. का निरीक्षण और तत्वों को उपलब्धि | इस क्रम में कृति अपने 
ध्राप इस स्थिति में पहुँच जाता है कि उसे अवचेतन स्थिति ही कहा जा सकता है। अभी 
लावेल ने इस अवचेतत-मानस के महत्व को स्वीकार करते हुए इसका विश्लेषण कवि 
की दृष्टि से किया है। उन्होंने अवचेततन मानस को हो श्राधार प्राना है। उनका कथन 
है कि इसके बिता कति रचना कर ही नहीं सकता । उन्होने मानस को एक प्रक्रिया से 
सम्बद्ध स्वीकार किया है ।१ मानस की प्रकृति पूर्व और वर्तमान का भेद मिदाकर नियोजन 
प्लोर व्यवस्था की है | व्यवस्थाबद्धता मानस की प्रकृति है। किसो भी रचता या कृति का मस्‍नस 
से तभी तक संबंध है जब तक वह कृति न होकर रखना की प्रक्रिया में है । इसलिए रुचना- 
प्रक्रिया का विश्लेषण मानस का ही विश्लेषण कहा जा सकता हैं और श्रज्ञेय* के प्रनुसार तो है 
भी । मानस का संबंध रेचना-प्रक्रिया से है । कवि के मानस में कुछ अन्य तत्वों के रूप भी मिलते 
है जिन्हें विब्लेषण की परिधि में लाना संभव नहीं है। कवि-मानस से तात्पयं रचना-प्रक्रिया 
के समय कवि-मावस की स्थिति से है । परल्तु सामान्य प्रयोग में इसका भ्र्थ होता है उस व्यक्ति 
का मानस जो कवि है | सर्जक के मानस और सामात्य व्यक्ति के मानस में विद्वानों ने प्रायः 
प्रन्नर की खोज की है। विद्वानों के तिप्कर्षों के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सासान्‍्य व्यक्ति 
पर सर्जक का अस्तर प्रारम्भ से ही स्पष्ट हो जाता है। डॉ० मेकिनर और डॉ० मर्फी के तक॑- 
वितकों परे इस सम्रस्या पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। डॉ० मेकिसर के अनुसार विशिष्ट सर्जक 
श्रपने ग्राचरण, विवार और मूल्यों के प्रति स्वतंत्र और अविश्वासी होते हैं । लेकिन 
विशिष्ट्ता यह है कि वे उस वस्तु के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करते या कि कार्यरत होते है 
जो कि उन्हें प्रभावित करता है। जो कार्य, स्थान या वस्तु उन्हें प्रभावित नहीं करती उससे 
उन्हें किचित्‌ मात्र भी रुचि नहों दोती । उनमें भहमन्यता विश्येप होती है। इन्हीं कारणों के 
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झाघार पर सजंकों को फवकी या मनोविकार-ग्रस्त भी कहा गया है।* फ्रायड४ की भी यही 
स्थिति है। वस्तुत: प्रतिक्रियात्मक वाक्ति और विशिष्ट चिन्तन-क्रमा के कारण असंख्य 
अनुभव, विचार शक्ति उनके अ्रचेतन में वर्तमाव रहते हैं। अचेतत मानस में तिबद्ध होने 
का मतलब गतिहीन या स्थिर होना नहीं माना जा सकता। झचेउन की स्वयं एक प्रक्रिया 
है--मानस का तातये प्रक्रिया से है । अ्चेतन में दबे रहते का सतलब निष्क्रिय होना नहीं 
है। क्ष्योकि फ्रायड भ्रादि के सिद्धान्तानुसार चेतन, अधंचेतन झौर सचेतन मावस का एक 
प्रक्रियात्मक क्रम है । तीनों को अलग करके देखना भ्रमात्मक है। अचेतन मानस का तातयें 
मानस की एक ऐसी ग्रवस्था से है, जिसका हमें शारीरिक रुप से ज्ञान वहीं है या जिस प्रक्रिया 
का हमें बोध नहीं होता है। जेसे कभी-कभी हमें एकाएक ऐसा कुछ भाग होने लगता है कि 
हमको कुछ प्रभूतपूव॑ या अननुभूत प्राप्त हुआ है। यह श्भूतपुव॑ या अननुभुत हमारी सचेतन 
मानस-अक्रिया का परिणाम है। स्मृति के माध्यम से जो कुछ प्रहण किया जाता है, वह प्रचेतन 
की उपलब्धि के रूप में है, परन्तु वह वही नहीं होता जिसे हम ग्रहण किये रहते है । कवि की स्थिति 
स्तृति के पूर्व और पर दोनों तत्वों में श्रसामान्य होती है। सिसिल के ल्यूरस" जिसे श्राकलित 
या चुनी हुई संस्मृति कहते हैं वह श्रचेतत मानस की निर्मिति है। उसी रूप में जैसे कि प्रत्येक 
निर्मिति होती है । भ्रचेतन भानतस कवि के पूरे व्यक्तित का तत्वसंग्रह कहा जा सकता है। 
कवि की शिक्षा-दीक्षा, ग्रहसा-प्रवग्रहुण, मूल्य आदि की धारणा के व्यापक तत्व इसमे 
सन्निद्वित रहते हैं । परंतु इन तत्वों के संचयन और मानवीय या सांस्कृतिक तत्वों के उचिता- 
चित स्थितियों का सम्बन्ध यूंग ने कबि के सामृहिक मानस से माना है। युंग महोदय की 
विशिष्टवा यह है कि उनका यह मानस सार्वजनिक तथ्य ने होकर केवल कवि से संबद्ध है । 
कवि विवेचन के संदर्भ में ही उन्होंने सामूहिक प्रचेतन का निर्धारण किया है ।* बस्तुत: उन्होंने 
कवियों की विशिष्ट प्रकृत्ति प्रयोगों के आधार पर ही यह निर्वारण किया है | यंग ने कवि-मानस 
का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया उसका श्राधार काव्य, विशेषतः महाकाव्य, श्रोर फ्रायड के सिद्धान्त 
रहे हैं। फ्रायड ने मिथ को सम्पूर्ण राष्ट्र की फेंटेसी के रूप में स्वीकार किया है। फ्रायड का 
पूरा पिद्धान्त फेटेसो पर भ्राधारित है । उनका कथन है कि बचपन से ही मनुष्य का कार है 
आनन्द ग्रहण करना । झ्ानन्द ग्रहण करने की इस प्रवृत्ति को वह छोड़ नहीं सकता, क्योकि 
उसकी प्रकृति ही ऐसी हैं। बचपत में वहु खेल खेलकर आनन्द ग्रहण करता है औौर परवर्ती 
काल में क्रमशः साधनों या माध्यमों का झरुपान्तरण या स्थार्नातरण कर देता है। खेल के 
स्थान पर फेंटेसियों का रूपान्तरण एक विस्तृत प्रक्रिया है।युवावस्था से ही प्रत्येक व्यक्ति 
फेन्हेंसियों का निर्माण करने लगता है। फ्रायड साहित्य को इन्हीं फेंटेंसियों को रूपात्मक 
अभिव्यक्ति मावता है ।* असंतुष्ट इच्छाएँ इन फेंटेसिियों की उत्पत्ति के कारण हैं। फैंटेसियाँ 
इच्छा-पूर्ति के रूप में व्युलज् होकर असंतोषजनक वास्तविकता या वस्तुस्थितियों को संतुष्ट 
करती हैं | इनका संबंध सर्जक के वैबक्तिक जीवन से होता है और इनके मूल में काम-भाजना 
विद्यमान रहती है । झहं को तुष्ट करने वाली मानसिक तरंगे या इच्छाएं फ्रायड के अनुसार 
नायक से सम्बद्ध और अहं-संतुष्टि में विरोध उत्पन्न करने वाली विचारधारायं खल पात्र के 
रूप में रुपाच्चरित होती हैं ।५ शिक्षित कवियों के लिए विचार करते हुए फायड ने उनकी 
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हंस और रचनात्मक-प्रकृति में संबंध भी इसीग्रकार निर्धारित किया है । वस्तुत: फ्रायडीय 
विश्लेषण वैवक्तिक झाग्रह पर आधारित है। फ्रायड की सम्पूर्ण फैन्टेसी अचेतन मानस 
की उपज है। यूंग ने फ्रायड के इस सम्पूर्ण प्राधार पर ग्ाघात करते हुए फ्रायड के विश्लेषण 
को कवि से नहीं, बल्कि व्यक्ति रूप को कवि से सम्बद्ध माना है। यंग कमि को 'सामूहिक 
मानव” और मानस को सामूहिक-मानस की क्ृत्ति मानता है ।* यंग ने कलात्मक-सृजन के 
मानसिक ओर दाशंतिक दो भेद मानते हुए, दोनों के मानसिक सच्तुलन को व्यास्यायित करने 
की चेष्टा की है । मनोवैज्ञानिक स्तर में सचेतन मानस की क्रियात्मकता होती है जबकि 
दाशंतिक निर्माण में सामूहिक मानस की गतिशीलता । यंग ने श्रेष्ठ काव्य का प्म्बन्ध सामूहिक 
अचेतन से मानते हुए मानवीय एवं सार्वभौम नियमों को महत्ता दी है। रूपों, सांस्कृतिक 
अभिव्यक्तियों, मूल-बिभ्बों का सम्बन्ध यंग सामूहिक अचेतन से ही मानते है। सामूहिक अचेतन 
युग-धुग से वंशबीज (जीन्स) के रूप में परिव्याप्त मानवीय अनुभूतियों, चित्रों और मिथको 
से सम्बद्ध है | यंग ने इन्हें सुजब के कारण के रूप में स्व्रीकार किया है न कि कार्य रूप मे । 
इन्हें उसने सावभौम झौर प्ावंकालिकता का स्तर प्रदात करते हुए सृजन प्रश्तिया के व्यापक 
तत्वों से जोड़ा है ॥"* 
कवि की कृति को उत्पत्ति के रूप में स्वीकार करके वेलरी ते पाठक वर्ग को क्रयभोक्ता 
श्रौर कीमत को भूल्य मानते हुए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है ।११ उतका कथन है कि 
भाँग और पूतति के आथिक नियम और मूल्य ग्राप्ति या यूल्यांकत का प्रभाव-क्षेत्र या कि 
सिद्धान्त इस क्षेत्र में भी संभव हैं । कवि के मानस में इन श्राधिक और राजनीतिक नियमों 
का प्रभाव किसी-न-किसी रूप में पढ़ता श्रवश्य है ।** उसके जीवन के अनुभव ही नहीं, 
उसके अध्ययन ओर साहित्यिक क्षमताएँ, उसके मावस को नियमित और भनिर्यत्रित भी करती 
है | वेलरी के कथनों को कवि-मानस के विवेचन में प्रहण करते हुए किसी काल-विशेष की 
कविताओं के परिप्रेक्ष में देखने से कुछ तथ्य और साफ़ हो जाते है। प्रत्येक्ष काल-विशेष के 
कवियों की कविताप्रों में कुछ व्यापक तत्व होते हैं, जिनमें सबसे व्यापक तत्व का संबंध माँग 
के मियम! और “माँग की माल! की विज्ेषताग्रों से सम्बद्ध होता है। क्मापारिक क्षेत्र में 
किसी वस्तु की खपत पर हो उसकी माँग होती है और धस्तु की खपत का संबंध उसकी 
विशिष्टताओं से होता है। उत्तादक और उपभोक्ता के बीच इन्हीं विशिष्टताम्ों को 
लेकर मूल्यांकन के माध्यम से संबंध बना रहता है। और इनका तिर्धारण भूत और वर्तमान 
सामग्री के गुण और विशिष्टता तथा मूल्यांकन की पद्धति से होता है, जिसे उत्पादक प्राय: 
ध्यान में रखता है । उत्पादक का ध्यान मूल्य पर भ्रधिक रहता है, भऔर इसलिए उसे सम्पूर्ण 
आ्थिक-चक्र का व्यान रखना पड़ता है । साहित्यकार का मानस भी पूल्म और वस्तु के गुण 
दोषों से प्रभावित हाता रहता है। चेतन और अचेतन दोतों स्तरों पर यह्‌ प्रभाव वांछनीय 
है | मानस को यह सहज स्थिति है कि बह निष्कर्षात्मक या लक्ष्यात्मक गतिवान होता है - 
कवि अपने युग के सूल्यों, रुचियों और प्रवृत्तियों से ही प्रभावित नहों होता, बल्कि उस युग से 
भी, जिसे वह अपनी कल्पना के माध्यम से और अध्ययन के बल पर जानता है। उसमें उन 
कृतियों को महनीयता श्रौर गुखों की मो चेंतनता रहती है जिन्हें युग-युम से मानव ने स्वीकृत 
१५ 
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कर लिया है | और इस व्यापक अहण शोर जिः्तन-मनत से उसका मानस एक इंप्टिकोश का 
विकास कर लेता हैं। इस विकसित इप्टिकोश शोर मानसिक प्रक्रिया को कुछ गुशात्मक 
स्थिति होती है । कविता के लिए प्रथम प्रयास करने वाले या कविता करने की इच्छा रखते 
बालें तथा कविता में किसो त्रिशिप्ट स्तर था महुत्त को प्राप्त किए हुए कवियों के मानस की 
भी विभिन्न गतियाँ होती हैं । अभ्यास से कुछ साध्यता और कठिनाई दोनों पैदा हुं।ती है । 
इसलिए प्राथमिक और गोण श्वितियों में अंतर पड़ जाता हैं। लोवेल महोंदय ही 
नहीं, अन्य सर्जकों का भी यही सह-पअसुभव है कि कविता चाहें बहू चार पक्षियों की हों 
या सौ की, न तो वह पूर्णछपेण चेतन-क्रिया है श्रौर न अर्धचेतन या अ्रवेतन । यह मात्र एक 
मानसिक निर्मिति है, जिसमें कत्रि को कुछ शब्द अर्च्ेतन स्थितियों में प्राप्त होते हे तो कुछ 
शब्दों को उस्ते सप्रयास खोजना पड़ता है ।" ३ विकास की प्रारम्भिक स्थितियों में प्रत्येक्ष कला 
में कुछ निश्चित मूल्य वक पहुँचने या पाने के लिए---अस्तित्ववान होना या झात्म विकास होना 
ही मूल्य पाना है---कुछ आदर्श रूपी का निर्माण या कि स्वीकार करवा होता है । यह मानस 
की प्राथमिक स्थिति है कि वह ऐसे ग्रादर्श रूपों के मुल्यों और प्रादर्शों को उपस्थित करता है 
झ्रौर कवि रचना करत समय प्रायः इनका ध्यान रखता है | परंतु जेसे-जेसे कवि का अ्रम्यास 
बढ़ता चलता है, उसका मानस स्वयं कवि के लिए एक झूढ़-प्रक्रिया का निर्माण करता चलता 
है, जिसमें कि सास्क्ृतिक गुखों के साथ-साथ थ्रुगीच-मूल्यों क्री चेतता विद्यमान रहती है। गुग- 
चिस्तन कवि-मातस को प्राथ: प्रभावित करता है। और इन्हीं कारणों से मानस कुछ इस 
प्रकार का संश्लिप्ट रूप ग्रहण कर लेता है तथा ऐसी पद्धात का निर्माण कर लेता है । मानस 
को गतिशीलता की परिधि और केद्ध प्रायः इतने रूढ़ हो जाते हे कि प्रत्येक सर्जक चाहते 
हुए भी उसके द्वारा विबश्ञ कर दिया जाता है । ग्रेस्टाल्ट मनोवेज्ञानिकों का अध्ययत और 
चिच्तन इस इंष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि मानप्त प्रायः एक नियमित स्थिति का निर्माण 
कर लेता है, जैसे कि मातव आदतें ।१४ मानस की आदत का निर्माण कवि की सर्जनशीवता 
का ह्वास नहीं कहा जा सकता परन्तु अवरोध या ठहराव अवश्य है । कवि का ठहराव से आगे 
बढुना बढ़े व्यापक विकास का सूचक होता है । कविशिक्षा इस म।वर्सिक ठहराव का सभ्य से 
पुव॑ ला देती है ! वह मानस को अपने प्रभाव से अनुप्रेरित करके कुछ इसप्रकार का पथ 
निर्मित कर देती है कि मानसिक-चिन्तन' घृम-फिरकर उसी घुरी पर घूमता है । परन्तु यदि 
कवि ने सास्कृतिक-तत्वों या मान्यताओं को, जा प्राय: कविशिक्षा-ग्रंथों में सनिहित रहती है, ग्रह 
करते हुए भी प्रपने युगीन वेशिप्व्य श्रौर मावसिक चिन्तन को नूतनता प्रदात किया है तो उस 
कवि का मानस कुछ दूसरे ही स्तर पर गतिप्तान होता है। हिम्दी-रीति-पाहित्य' में कई कवि 
इसी श्रेणी के हैं । व्यक्ति मानस युग वितन और साहित्यिक स्थितियों से प्राय: प्रभावित होता 
है; कवि का मावस असंख्य अनुभृतियों को ग्रहण करते हुए भी भरने मानस के परृव॑-निर्धारित 
रखनाक्रम से प्राय: उन चवीन और अलौकिक अनुभूतियों को थोड़ा या बहुत प्राचीन बना देता 
है। इसका कारण उसके मातस में परिव्या0 वे सूल्य और शब्द, उपमाएँ और रचनाकपों का 
विद्यमान होना है, जिससे बह अपने को मुक्त नहीं कर सका है। झास्रीय प्रयोगवादी गौर 

“एणएएएी कवियो का वैयक्तिक मानस के घप्राघार पर उनके रचना के व्यापक तत्वों करा 
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पराक्षण समत्र है विद्रोह का माव होना मानसिक स्थिति हैं श्र इसके चिल्ठ मी रचनाओं में 
परिलक्षित हांत हैं रोति-काल के रोतिमुक्त कदि तथा वतमान हिन्दी कविता के कुछ नये 
कवियों ने इस ओर प्रयास अवश्य किया, परन्तु इसके विपरीत मानस से बे बिवश हैं । वह 
उनके चितन को भोड़ दे देता है । श्रनज्ञ य आदि की कृतियों के प्रध्ययत्त से ऐसा आभास मिलता 
है कि उनके मानस की परिधि निश्चित हो गयी है। जब इसप्रकार बुग-मानत्त की परिधि 
का श्राभास हो तो भिशिचत रूप से उस काल के साहित्य के रचना-तत्वों के व्यापक विश्लेषण 
के बाद सर्वभान्य नियमों की खोज संभव है और तभो कविशिक्षा को प्रथय मिलता है | 

'कवि के मानस में सेव लक्ष्यी पृत भ्रोता वर्तमान रहुता है” - हजारीप्रसाद हिवेदी "५ 
जी का यह कथन डब्ल्यू० एच० श्रोडेत)४* और वेलरी** के इस कथन से भ्रलग नहीं है कि 
कवि के मानस में साहित्य के समसामयिक मूल्यांकन के मापदण्डों या नियमों की भ्रवस्थिति भी 
रहती है । कवि-व्यक्तित्व की निर्वेबक्तिक न करके उसको विराठ बनाने की चेष्ठा करता हैँ। 
इसीलिए तो टी० एस० इलिसट के मिर्वेषक्तिक का ग्रथ व्यक्तित्व का विराटत्व प्रहुणा करना 
वाछतीय है। व्यक्तित्व वो विराटत्व का संबंध मानस के व्यापकत्व से है। कवि-मानस के 
व्यापकरव से तात्पयं लोकमानस और उपा5धित-मानस के समग्र रूप से है । कवि में लोकमरानस 
गौर उपाजित मानस का होना वांछनीय है । लोकमामत में लोक कथायें, लोक-मरान्यतायें और 
अन्य मिथिक रूपों की संहति रहती है। जबकि उपाजित मानस का तालयें ही है-- व्यक्ति के 
प्रयास से प्राप्त तत्व । युग का सामुहिक अ्रवेतत लोकमानस का ही रूप है। डाँ० सत्येन्द्र ४ 
की कल्पना का पूरा आधार युंग का सामूहिक भ्रवेतन है | कवि मानस्त में लोक-तत्व और 
उपाजित-तत्व परस्पर इतने संश्लिप्ट रूप में संग्रन्वित रहते हैं कि उनका विश्लेषण करके 
समझना प्रायः श्रसंभव-सा हो जाता है । कवि सदैव इन तत्वों में बवीतता का संचार गौर 
व्यवस्था का ऋरम उद्घादित करता रहता है । 

कवि-मानस कोई अपूर्व प्रत्यय ,नहीं है । बल्कि उसकी स्थिति वस्तु के रूप में न होकर 
श्रर्ध-वह्तु के रूप में है । मानस, चाहें वह कवि का हो और चाहे सामान्य व्यक्ति का, अपने 
रूप और प्रक्रिया! में समान होता है। उसके व्याप्त होने की क्रिया समान हैं। अंतर 
कोटियों में हो सकता है। मानस से तात्पय॑ है भावों, संवेदनों, अनुभवों आदि का विस्तृत 
आगार | इत सबके ही समग्र रूप को सानस कहते हैं। बुद्धि, मोनस को एक महत्वपुर्रां 
कडी है, परन्तु वह मानस से सम्बद्ध नहीं । मानस कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का प्राण है या 
श्रात्मा है। मानस में कबि-शिक्षा के तत्व भी सनिहित है या कि प्रत्येक मानस एक अंश में 
शिक्षित या रीतिबद्ध होता ही है । कवि किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय उसे रूपाकारों 
के रूप में या एक नियमित स्थिति के रूप में ग्रहण करते हैं। डॉ० एरेन जुग के अनुसार बोध 
की दो स्थितियाँ हैं ।** सतही बोघ और गहुरा बोध । उनके मंतानुसार इन दोनों बोधों का 
सम्बन्ध मस्तिष्क के विभिन्न घरातलों या सतहों से है। गहरा बोध तो हमारे द्वारा प्रहण 
को जाती हुई किसी वस्तु में कामुक अर्थों को उत्ल्िस करता है। जबकि संतही बोध इसके 
साथ ही साथ इसमें सौन्दर्यात्मक श्रथों को उत्क्षित्त करके उसे एक सौन्दर्यात्मक अवयवी के 
रूप में ग्रहणा करता है. ? वाह्म संधार के किसी मी रूप को सौन्दर्यात्मक रूप में देखने को 
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इच्छा या चेष्टा इसी प्वितीय बोध का परिणाम है। यह सम्पूर्स स्थिति मानस से सम्बद्ध है । 
अचेतम-मानस की कामुक प्रतीकीकरण की प्रक्रि] को एरेल जुग कला का सूल मानते है । 
हरबट रीड इन्हीं मतों के ग्राधार पर मनुष्य में रचनात्मक मनोवेशों को स्वीकार करते है। 
ब्र्थात्‌ मानस के नाड़ी-संस्थानों में रूप-निर्माण करने या सुव्यवस्थित करने को प्रज्ञा होती 
है।'* १ मानस का सम्बन्ध प्रतीक निर्माण से है। मानस की सूलभुत प्रकृति है निर्माण । काव्य 
का सम्बन्ध भी प्रतीक निर्माण से है ॥ कवि मानस में जब अनुभूत अ्र्थोंकी व्यापक श्रेणियाँ 
उद्॒भूत होती हैं तो मानस उन्हें प्रतीकबद्ध करने की चेप्टा करता है। भाषा इस क्रम में 
महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसप्रकार कवि-मानस संर्लिष्ट अनुभूतियों को प्रतोकबद्ध 
करते समय जठिलतर रूपों से गुजरता है। मानस में जब कवि अपने अनुभवों का 
त्योजन करता है तो प्राकृतिक स्थितियों श्रौर उसके उपाजित मानस के बीच 
भयकर तनाव की स्थिति रहती है ॥ इस तनाव के मध्य से ही कला का सृजन होता हे । 
फीलर महोदय बोधात्मक ज्ञान एवं अनुभव और सौन्दर्यात्मक अनुभव में अन्तर्लीनता के 
व्यापक तत्व की खोज करते हुए दोनों की प्रामाणिक सहस्थिति कवि के मातस में आवश्यक 
मानते हैं ।* * 

कवि का मानस शब्दों का मानस या भावों और अनुभूतियों का संस्थान होता है । 
उसमें शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के थोतक न होकर किसी विशिष्ट अनुभूति को द्योतित करते 
है । कवि-मानस का भाषा की इस दृष्टि से भी अध्ययत करना श्रावश्यक है। भाषा हमारे 
मालस का कार्य और कारण दोनों है। जो कुछ हम ग्रहण करते हैं उसे शब्दों के 
माध्यम से, श्रौर जो कुछ सोचते हैं उसे भी शब्दों के माध्यम से । भाषा-दार्शनिकों का यह 
कथन ध्षत्य प्रतीत होता है कि मनुष्य ने जन्म से भाषा का कुछ इसी प्रकार का प्रयोग किया 
है । सामान्य व्यवहार से लेकर चिन्तन के जटिल और संश्लिप्ट रूपों तक में भाषा का ही 
प्रयोग होता है । भाषा के ये रूप दो प्रकार के होते हैं। आ्ान्तरिक और वाह्य । झान्तरिक 
भाषा हमारे मानस का ही रूप है। जिस भाषा में हम सोचते या समभते हैं वह भाषा है। 
नाम देने की प्रक्रिया मनुष्य की सहजात प्रक्रिया है, यद्यवि मूल नहीं। मानस वस्तु को नाभ 
या रूप दी ही' स्थितियों में ग्रहण और प्रकट कर सकता है। “तराम रूपए दुई ईश उपाधि”! 
मेरे विचार से तुलसी की इत पंक्ति का यही विशिष्ट अर्थ है। बिम्ब-प्रतीक आदि का सम्बन्ध 
इन्हीं स्थितियों से है । डोनोवन की धारणा है कि “हुम' प्रकृति के साहुचर्य और तज्जन्य 
अनुभूतियों को बब तक नहीं ग्रहण कर पाते या तब तक हमारे मानस में अनुभूति उत्पत्त नहीं 
हो पाती, जब तक कि हमें उस प्रकृति में फेले हुए पशु-पक्षी, पेड़, लता आश्रादि का नाम था 
रूप वे मालूम हो ।”*३ भाव और अनुभव का सम्बन्ध शब्दों से ही है। भावों की 
भ्रभिव्यक्ति के रूप में छ्ब्दों का प्रयोग स्वयं इस बात का प्रतीक है कि भाव का अमुभव ही 
शब्द के माध्यम से है। दी> एस० इलियट का इस संबंध में मत है कि “शब्द भावों के अर्थ॑ 
नही होते, लेकिन वे उनके लिए प्रयुक्त हो सकते है। उसका अथे दे सकते हैं। झाइडिया के 
रुप में शब्द का प्रयोग वास्तविकता का विधेय है। या कि ऐसे क्रम में उसकी स्थिति का 
प्रद्लेक होता थो पूण या भ्रपूर्णों कृप में स्वय वास्तविक रूप में समझा जाने लगता है. सेकित 
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प्रयय के रूप में यह धस्तुत भावा या विचारों का प्रतिक्रमण कर सकता है भझौर कभी तो 
गुणात्मक रूप में श्रसीसम तक विस्तृत हो जाता है । १४ 

प्राइडिया की स्थिति भाषा के उच्चारण के पूर्व हो सकती है। भाषा, इलियठ के 
अनुसार हमारे आइडिया का विक्रास नहीं, बल्कि यथार्थ का भी विकास है ।** कवि मानस 
के सन्दर्भ में इसे फुछलाया नहीं जा सकता कि वह आइडिया और यथा का ही साख 
आन्तरिक रूप है। बगे हाथों प्रत्यय और आइडिया का श्रथ॑ स्पष्ट कर देना भी आवश्यक 
है । मैं प्र्यय उसे कहता हूँ, जिसे शब्द साक्षात्‌ संकेतित करता है और आइडिया उसे, 
जिसे वास्तविकता के सन्दर्भ में शब्द संकेत करता है।*६ बस्तुत: शब्द का प्रयोग दोनो 
ग्रथों को ध्वनित करता है। शब्द प्राय: प्रत्यय का चिह्न या प्रतीक है। भ्त्यय ही ज्ञान 
का श्राधार है। प्रत्यय या धारणा ही केवल ज्ञाव का श्राव्जेक्ट या लक्ष्य है। अनुभव के 
आधार तो नहीं परन्तु माध्यम झौर परिणति प्रत्यय ही है। प्रत्ययों का भ्खण्ड और 
अपरिमित विस्तार ही विश्व-मानस की अ्रवस्थिति का कारण है । वह संसार, जिसे कवि 
देखता है, और वह संसार जिसे कवि उद्घाटित करता है, उसी रूप में भ्ित्र है - जिस रूप में 
कवि और व्यक्ति । परन्तु जिस संसार का वह अनुभव करता है वह यथार्थ है और जो 
है वह वास्तविक है। अ्रमुभव करने में सत्य का व्यापक अंश निहित रहता है। असुभव 
झपते झाप में एक मूल्य माना जाता है। मूल्य इसलिए कि अनुभव का सम्बंध वास्तविकता 
से होता है और कवि के प्रमाण का द्योतक होता है। वह काल-निरपेक्ष होता है-क्षणों 
की गहराई में भी झौर क्षणों की निरंतरता में भी। वस्तु की स्थिति सत्यता और श्रतुभव- 
सापेक्ष व्थितियाँ है। कोई भी निर्णाय या मूल्य झनुभव-सापेक्ष ही सत्य होता है, आर यदि 
उस मूल्य की स्वीकृति सामान्य हो जाय तो इसका प्रथ॑उस प्रनुमव की प्रायोगिक सत्यता 
और व्यापक श्रखंडता से हैं। कोई भी निर्णय उस समय, जबकि हम उसे प्रमुभव करने की 
भ्रवेक्षा या समझने की चेष्टा करते हैं, तो वह ॒तिरंय सत्य त होकर उपयोगिता से जुड़ जाता 
है । इलियट के अनुसार अनुभव को समझने का तात्यय॑ है->उसके प्रयोग का ज्ञान ।*४ इसलिए 
नि्माय के विषय में हम जो कुछ जानते हैं बह सत्य ने होकर उपयोगिता से सम्बद्ध हैं। 
कवि-मानस में ये स्थितियाँ विभिन्न स्तरों की स्थितियाँ न होकर समग्र-मानस की स्थितियाँ 
है! कवि-मानस दूसरे कवियों के श्रनुभवों को समझने को चेष्टा भी करता है । स्वयं श्रपने 
अनुभवों को भी समझता जाता है। अनुभव को समभने का तात्पयँ उसके उपयोग की 
समभना है। कवि की दुनिया उसके अनुभवों की ही दुनिया होती है। बोध झोर भअ्न्तर 
हृष्टि और मानस का अन्तर है। मानस के जिस स्तर से हम बोध प्राप्त करते हैं, उसका 
हूप तो प्रायः सामान्य होता है, परत्तु बोध के बाद अनुभव करना, और प्रत्यय में उसको 
प्रत्मसात्‌ करता मानस के दूसरे स्तर का कार्य है। यह प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है। परन्तु 
सब में नहीं । महसूस करने और अनुभव करने में अन्तर है। हम अनुभव को या अनुभव 
करने की प्रक्रिया को भी महसूस करते हैं । हम जिसे महसूस करते हैं वह कभी भी वाब्दबद्ध 
या प्रतोकबद्ध नहीं हो पाती । प्रतीकबद्ध होने से तालय॑ अनुभव कर्ता तो नहीं कहा जा 
सकता परन्तु वह महसूस करना भी नहीं होता महसूस करना चेतन मानस की फिया है 
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गौर जिप्तकी वह क्रिया है वह उल्रेरक अ्वचेतन या श्रवेतन की । कभी चेतन को भी क्रिया 
चेतन-मानस द्वारा महसूस की जाती है। इसे न झात्मगत कहा जा सकता है न वस्तुगत । 
वाध्तविक स्थिति के प्रत्याहरण से इसका सम्बन्ध होता है। कवि अर्थों की महसूस करता 
है | सुन की इच्छा होता भी महसूस होने से सम्बद्ध है। अ्रचेतन मानस में होने वाला 
कोई भी व्यापक परिवर्तत चेतन मानस द्वारा प्रायः महसूस किया जाता हैं। कविमानस 
ग्रथ को महसूस भी करता है जबकि सामान्य व्यक्ति श्रभिव्यक्त ॥ लावेल का यह कथन कि 
उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शब्द उसके मानस मे प्रविष्ट कर रहे हैं, मानस की उस 
विशिष्टता का द्योत्क है, जिसमें सम्पूर्ण कबरिता को भाषाबद्ध होने के पूर्व अनुभव किया 
जाता है। रचना करने के पूर्व और रचना के बाद तो महसूत किया ही जाता है। सूजन- 
प्रक्रिया में भी महसूस करने की स्थिति वर्तमाव रहती हैं । कवि-मानस मात्र रचनात्मक 
प्रानन्‍्द को ही महसूस नहीं करता बल्कि रचना से प्राप्त आनन्द को भी महसूस करता हे । 
कवि के झस्तित्व का संबंध उसकी इसी ग्रनुभूति और अनुभव से है। दवतंत्र वास्तविकता 
हमारी अनुभूति है, जो बहुधा निरपेक्ष रूप में भी सक्रिय रहती है। संवेदन शोर बोब एक्र 
ही प्रक्रि! की दो स्थितियाँ हैं, जिन्हें अनुभव को' भ्रूमिकाओं के रूप में प्रहण किया जा 
सकता है। कविमानस' अनुभूति के इस पूरे चक्र को ब्रात्मसात करता है या पूरा करता है। 
जबकि सामान्य व्यक्ति प्रक्रिया से नहीं, स्थितियों से गुजरता है । 

कविशिक्षा के ग्रन्थ कविमानस पर क्या प्रभाव छोड़ते हे, मानस के विश्लेषश-क्रप में 
यह भी विवेच्य है । कविशिक्षा के ग्रन्थ कवियों के लिये मार्ग-दर्शंत का कार्य करते हैं । उन्हें 
वे जहाँ श्रपने रचनाकाल के पूर्व भर वर्तमान के संरचनात्यक घटकों से परिचय कराते है, 
उनके आधार पर काब्य-सूजन की विधियाँ समकाते है; काव्यगत झूढ़ियों, सभयों और गुण- 
दोषों का परिचय कराते हैं; रचता-हैतुओ्ों को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक सलाह देते है, 
वहीं वे ग्रन्थ उसके मानस में अनेक प्रकार से परम्परा का आधान करके उम्तको प्रतिभा को 
कुठित कर देते हैं । कविशिक्षा के ग्रन्थ मावस पर इतना व्यापक प्रभाव छोड़ते हैं कि कवि रचना- 
प्रक्रिया में जाने-अनजाने प्रभावित होता रहता है। जिस प्रकार स्मृतियों के सिद्धान्त व्यक्ति 
के भ्राचरण को चाहे-अनचाहे प्रभावित करते हैं। शिक्षा जिस प्रकार व्यक्ति के मानस को 
नियमित, नियन्तबित प्रोर विजड़ित करती है, कविशिक्षा उसी प्रकार कब्िमानस को। 
कविशिक्षा कवि-मानस को इस रूप में श्राप्यायित करती है कि वह विश्विप्ट श्रौर विदश्ध क्र 
भी हो सकता है और असामान्य भ्ौर साधारण सर्जेक भी । कवि-मानस उस श्रम्यास के 
लिये प्रेरणा दे सकता है, परन्तु तभी, जब' उससे प्रयोग के व्यापक नियम और आधार हों । 
कवि-मानस में इन प्रायोगिक नियमों की चेतना होना ही कविश्षिक्षा का द्योतक है। इसमें 
दो प्रक्रियाएँ रहती हैं । जब कभी वह किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर युजन में तत्पर होता 
है तो उसकी वृत्तियाँ दो रूपों में संकुचित होकर गतिमान होती हैं। कमी तो उप्तका 
मानस प्रेरणा के मूल-तत्वों के परिधि में अपने मानस को प्रवाहित करता है, भर कभी 
बह प्रेरणा उसके मातस द्वारा किसी विशिष्ट भ्रनुभूति से जोड़ दी जाती है। प्रेरित होते 
का प्रथे ही है मानस के ऐसे प्रद्य पर प्राघात होता चिलसे सम्पुर्णां व्यक्तित्व हो 
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उठे । वृत्तियाँ संकुचित होकर मानस में विभित्त भावों को उद्दौस्त करती हैं। भावों का 
सरगित होना ही' सृजनोन्मुखता का बीज है। भाव सृजन के लिए आवश्यक है। सम्पूणाँ 
भानस को भाव विचित्र हपों में उद्देलित करते हैं। भाव श्रपनी तीन्नता के अनुसार म्रामस 
के विशिष्ट स्तरों पर प्रभाव डालते है। शरीर के मानसिक संस्थानों में विभिन्न रसो के 
साव से वेद्यूतीय तरंगों की भाँति रासायनिक प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है भौर वे भाव अपने 
ग्रनुकूल विषय-वस्तु से जुड़ते हुए उत्कट इच्छा के सहयोग से एक रूपाकार ग्रहण कर लेते है | 
कृवि-मानस किसी विशिष्ट भाव या विचार से उद्वेलित होने पर एक स्वचालित प्रक्रिया के 
अनुसार एलेक्ट्रानिक संगगणकों या यंत्रों की भाँति एक निष्कर्ष प्रदाव करता है। यहू॒तिष्कर्ष 
एक ध्रृजन होता है। मानस गतिमान तो रहता ही है, परव्तु कंवि प्रपने अम्यास और 
एकाग्रता या सास्धता से उसे इसप्रकार बना देता है कि बहु एक लक्ष्य पर लगा दिये जाने 
पर प्रक्रियाबद्ध होकर एक क्रम पूरा करके ही समाप्त होता है। बिम्बों श्यौर प्रतीकों का 
प्रयोग कवि के अनुभव को श्रर्थ के रूप ग्रहण करने से सम्बद्ध होता है। कवि का मानस इस 
स्थिति में भी ग्व्यस्त होता है श्र बिना प्रयास ही उसे नियोजित करता है। कारण यह 
है कि कवि की वे सम्पुर्णा अनुप्रतियाँ, जो शझ्राज मानस का अंग बन चुकी हैं, इन्हीं रूपों मे 
आत्मसंत्‌ की गयी हैं । 
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स्स।|+भ।स प०)। 
एतिहासिक क्रम से | * प्शन्त कुम्मर वेहालंकार 
पर्यवेक्षण 


जर्मनी के प्रसिद्ध दाशंनिक फ्लिण्ट ने श्रपती प्ृस्तक एण्टी धिएस्टिक थिओररीज में 
इध्वर की सिद्धि के लिए जॉन फास्टर द्वारा प्रस्तुत एक अत्यन्त मनोर॑ंजक तक उपस्थित 
किया है। उतका कहना है कि संसार में किसी पदार्थ का अस्तित्व सिद्ध करना शअत्यन्त सरन 
है, जबकि उसका अभाव प्रतिपादित करना अत्यन्त कठित । यह कहना कि ईश्वर नहीं है--- 
अनुचित है, वर्योंकि किसी भी मनुष्य ने ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अ्रंश् में उसे नहीं इुँढ़ा | और क्योकि 
उसमें ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अ्रंद्ञ को देखने का सामथ्यं नहीं है, अतः ईश्वर नहीं है” यह भो नहीं 
कहा जा सकता । इसके विपरीत ईर्वर है! यह कल्पना अत्यन्त सरल है। क्‍योंकि कोई भो 
व्यक्ति इन्द्रिययोचर इस संसार की विविध अलौकिक शक्तियों को देखकर उसकी श्रमुभूति 
कर सकता है। उसे इसके लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ।" उनके इस तक से 
ईश्वर की सिद्धि हो या न हो किन्तु उसमें इतना सत्य अवश्य है कि किसी शब्द का इतिहास 
प्रस्तुत करते समय यह कहना श्रत्यच्त सरल है कि अ्रमुक शब्द संवंप्रथम हमें भ्रमुक स्थल पर 
उपलब्ध हुप्ना, पर यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि,इससे पूर्व की किसी भी पुस्तक में वह 
उपलब्ध नहीं है अथवा इससे पूर्व यह शब्द किसी मौखिक विचारधारा में प्रयुक्त नही होता 
रहा होगा । सम्भव है कि यह शब्द उपलब्ध पुस्तक में कहीं खण्डित हो गया हो भ्रथवा ऐसी 
पुस्तक में वर्तभान हो जो कि भ्रप्राप्प है। ठीक यही बात रसाभास के सम्बन्ध सें भी कही जा 
सकती है। रसाभास छाब्द सर्वप्रथम उद्भट के ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। और उनके प्रथोंग 
से ऐसा ज्ञात होता है कि इस शब्द का प्रयोग उनसे पहले भी विद्यमान रहा होगा । यह भी 
सम्मव है कि उद्भट ने ध्वनिकार के समकालीध होने के नाते इसे घ्वस्थालोक से ग्रहण किया 
हो । संक्षेप में मह तो सहज ही कहा जा सकता है कि रसाभास छाब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 
उददभट ने किया, पर यह कहना अत्यन्त कछिन है कि उनसे पू्वेवर्तों किसी ने नहीं किया था। 


यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि रसाभास श्रनोचित्य के एक रूप से सम्बद्ध है । ग्रत: 
रफ्तामाय के ऐतिहासिक पर्यवेक्षण के प्रसंग में रसभास-सम्बद्ध प्रनौचित्य (तथा आवश्यकता- 
तुप्तार प्लोजित्य ) का मो पर्यवेक्षण करना वांछनोय रहेगा 
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सस्कृत-आचार्य 


(१) भारतीय काव्यशासत्र का उपलब्ध प्रथम प्रन्थ भरत-प्रणीत 'वाव्यशास्त्र' है । भरत 
ते ने रखभास शब्द का प्रयोग किया है भौर न उसमें अनौचित्य का ही उल्लेख है। किन्तु 
उनके श्रौचित्य वर्शान से झनौचित्य का श्रनुमान प्वध्य लगाया जा सकता है। उनका कथन 
है कि 'लोक ही वाव्य का प्रमाण है ४! लोक में जो वस्तु जिस रूप में, जिस वेश में, जिस 
मुद्रा में उपलब्ध होती हैं, उसका उसी छप में, उसी वेश में, उसी मुद्रा में प्रनुकरण करता 
चाव्य का चरम लक्ष्य है। इसीलिए नाव्य-शास्र प्रकृति (पात्र) के भ्ाषा-वेश आदि के विधान 
पर गअत्यभिक बल देता है। यदि कोई चाण्डाल एक ब्रह्माज्ञानी का-सा आचरण करता है तो 
वह हास्प ही उत्पन्न करेगा । अनेक अध्यायों में भरत से इस विषय का सांगोपांग वर्णन किया 
हैं। इस प्रयंग में भरत की निम्नोक्त कारिका अत्यन्त सारगर्भित है ::-- 


अ्रवेशर्जा हि वेशस्तु न शोभां जनमिष्यति । 
मेखलोरसि बच्चे क्ष॒ हह्यायेब जायते 
““तास्यशा सत्र, २१४७३, ७४ 

जिस देश का जो वेश है, जो आभूषण जिस प्ंग में पहना जाता है उससे भिन्न देश 
में उसका विधान करने पर वह शोभा नहीं पाता। यदि कोई पात्र करधनी को अपने गले 
में और हाथ में पहने तो वह उपहास का ही पात्र होंगा। उनके इस वर्णंत में रसाभास का 
पुर्व॑रूप स्पष्ट लक्षित है । रसाभास के सम्बन्ध में आचायें भरत की एक ब्रन्य प्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण उक्ति भी व्रष्टव्य है। आयु तथा व्यक्ति-भेद से भिन्न-भिन्न रस भिक्ष-भिन्न जनों को 
ग्रास्वाद्य लगते हैं ॥ सभी रस सभी को भ्रास्वाद्य हों, ऐसा तियम नहीं है। तरुण लोग श्ूंगार 
रस का प्रानन्द जितनी माजा में ले पाते हैं, उतनी ही मात्रा में अन्य रस उन्हें प्रभावित 
नही करते । इसीप्रकार विरागी जनों को जितना श्रानन्द शान्त रस के ग्रास्वाद से श्राएगा 
उम्तकी पअपेक्षा श्वृंगारादि रस उत्तका ध्यान कम ही श्राकृषित करेंगे । श्ंगार रस से तो उनका 
पूर्प विराम भी हो सकता है |) रस की चबंणा में मूलतः सहुदय का चित्त उत्तरवायी है। 
रसाभास का प्रधान कारण अनौचित्य' है और यहु अनौचित्य सहृदय के जित्त पर आधा- 
रित है | रसाभास शब्द का प्रयोग ने करके भी भरत ने परोक्ष रूप से उसकी चर्चा कर 
दी है। 

इसके श्रतिरिक्त उनका एक वाक्य है खंगारा्िभवेद्धास्थो (६।१२) शांगारानुकतिर्यातु 
से हास्पस्तु कीतित: (६३३) अर्थात्‌ श्ंगार से हास्य की उत्पत्ति होती है। श्ुंगार का जो 
ब्रनकरण है, वह हास्य कहलाता है । इस कारिका की व्याख्या में अभिववषुप्त ने श्राभास झब्द 
का उल्लेख किया है | इस प्रकार हम यह कदाचित्‌ मान सकते हैं कि अ्भिनवगुस्त को रसाभास 
पर प्रकाश डालने की प्रेरणा भरत के इसी कथन से मिली हो । 

(२--+४]) ऐतिहासिक क्रम में भरत के बाद अलंकारवादी श्राचार्य श्रांते हैं। इन्होंने 
रसाभास का ऊर्जस्वी अलंकार में अन्तर्भाव किया। भामह* तथा दण्डी* के उदाहरणों से 
सर्वेधा स्पष्ट है कि जहाँ कोई र्या प्रधान ह्योकर को इतप्रभ कर दे वहाँ 
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अर्जस्वि-अलंकार होता है। उद्भट* ने ऊर्जस्वी-प्रलंकार के प्रसंग में अनौचित्य-तत्व का 
उत्मेख किया है । इससे सम्भवतः यह झनुमात लगाता असंगत मे होगा कि इस प्रकार का 
उल्लेख तत्कालीन अज्ञात स्सध्वनिवादियों के प्रभावस्वकूप ही हो ॥ क्योंकि राभास अनौचित्य- 
तत्त्व पे सम्बद्ध है और इधर रसाभास श्र ऊर्जवी अलंकार का भी पारस्परिक सम्बन्ध 
स्वोकार किया जाता है। उद्भद लोक झोर शाह्म की मर्यादा के अतिक्रमण को ऊ्जवी- 
प्रलकार ( रताभास) मातते हैं | उनकी हृष्ठि में यही अ्रनौचित्य है। प्रनोचित्य की यह 
व्याद्या रसाभास् के विवेचन में अपना विशेष महुत्व रखती है। यद्यपि यहाँ इन्होंने रसाभास 
शब्द का प्रयोग नहीं किया तथापि यह निश्चित है कि रसाभास शब्द के विषम में उन्हें ज्ञान 
ग्रवश््य था, क्योंकि समाहित अलंकार में ( रफ-रसाभास श्रादि की शान्ति के प्रप्ष॑ग मे ) 
उन्होंने रताभास शब्द का प्रयोग किया है ।* 

(५-६) यद्यपि रसाभास शब्द का प्रयोग उद्भट ने ही किया था, किन्तु जिस प्र से 
यह शब्द श्रागे चल कर मान्य एवं प्रचलित हुआ, उस अ्रथ॑ में इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने का 
श्रेय ध्वनिकार प्रानन्दवर््धन को ही है। इन्होने रप्ताभासा को रस की ही भांति असंलक्ष्यक्रम- 
ध्यग्य का एक भेद माना है ।< यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि आतनन्दवरद्धन' ने अनौचित्य 
शब्द का प्रयोग रसाभास के प्रसंग में व करके ( जैसा कि हम श्रागें देखेंगे ) रसभंग के प्रसग 
में किया है, कित्तु इन्हीं के ही टीकाकार अभिनवमुत्त ने श्रनौचित्य को रसाभास का हेतु निर्दिप्ट 
करते हुए इसी प्रसंग में श्रनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। उन्हें इस तत्त्व की प्रेरणा भरत 
के अनुकृति शब्द से मिली है । इनके भ्रनुसार अनुकृति, अ्रमुख्यता और श्राभास इन सबका एक 
भ्रथे है ।* रस का आस्वादत तो मुख्यतया व्यक्त रति श्रादि भावों में होगा, श्रमुख्य या 
प्राभास ग्रादि भावों में नहीं । इस सम्बन्ध में उनका यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि अ्नौचित्य 
के कारण रस, हास्य रस में परिवर्तित हो जाता है। यथा, नि्वेद जब मोक्ष का हेतु न होने 
पर भी तदाभास मोक्ष हेतु-सा प्रतीत हो वहाँ शान्ताभास हास्य रस ही होता है। इसी प्रकार 
जिम्तका जो बच्चु नहीं है उसके विषय में वर्शित शौक भी हास्य रस का ही विषय है ।*० इसके 
प्रतिरिक्त उन्होंने शंगार में अनौचित्य का जो उदाहरण भ्रस्तुत किया है, उसमें प्रनुभवनिः्ठ 
रति के कारण रपाभास है। श्रज्ञान के कारण जिस प्रकार सीप में चाँदी का ग्राभास होता 
है, उस्ती प्रकार अ्रविवेकी पुरुष को श्रमौचित्य वर्णन में भी रस की प्रतीतति होती है |" 

इस प्रकार रपाभास के सम्बन्ध में हमारे सम्मुख तीन तथ्य उपस्थित होते हैं, जिनके 
श्राधार प्र परवर्ती आचार्यों ने इसका निरूपएण किया है :--- 

(क) रताभास भ्रसंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ( रसतादि ) का एक भाग होने के कारण क्स्तु 
ध्वनि और अलंकार-ध्वनि से उत्कृष्ट काव्य है। 

(ख) रसाभास का प्रधान कारण श्रनौचित्य है जो कि श्नुक्ृतिजन्य भी हो सकता है । 

(ग) रसाभास, रस की उत्तरकालिक स्थिति है । 

(७) श्रानच्दवर््धन और अभिनवगुप्त के उपरात्त महिमभट्ट ने अपने ग्रस्थ “व्यक्ति 
विवेक! में रसाभास का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया । किस्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वे रस के 
प्रनीचित्य से जो कि रप्तामास॒ का सहायक एव स्वरूप विर्देशक है--परिचित प्रवष्य होंगे ; 
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भ्रत्तरंग अ्नीचित्य को उन्होंने रस से संबद्ध किया भी है--अन्तरंगमिति साक्षात्‌ रसविषय- 
त्वातू । 

(८) प्रनोचित्य सिद्धान्त के प्रवत्तक आाचाय॑ क्षेमेन्द्र ने रसोचित्य के प्रसंग में जो 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें रताभास का ज्ञान अवश्य होगा । 

(६) अभिनवगुप्त के उपरान्त भोजराज प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने रसाभास के विषय में 
पर्याप्त एवं व्यवस्थित सामग्री प्रस्तुत की है । इन्होंने रसाभास कहाँ होता है, इस पर प्रकाश 
इालते हुए कहा है -- 

हीनपात्रेष॒तियुक्षुता थक प्रतियोगिष । 
योरोष्वेष पदार्थष्‌ु तमाभारं॑ विजानते ।॥। 
“- सरस्वती कण्ठाभरण, ५।३० । 
अर्थात्‌ -- हीन पात्रों में, तिबंक (यतभाव) में नायक के प्रतियोगी में तथा गोण पदायों 
(सम्भवत; चिरिन्द्रियगत] में (निदिष्ट भाव) उस रस का झ्ाभास होता है। यद्यपि भोजराज ने 
अपनी इस स्थापना की विवेचना प्रस्तुत नहीं की तथापि उत्तरकालीन झाचायों ने भोजराज 
की इस व्यवस्थित सामग्री का पूरा लाभ उठाया है । 

(१०) इनके उपरशब्त भम्मठ ने रसाभास के सम्बन्ध में कोई नूतन उपस्थापना नही 
की । केवल अनौचित्य की बात दुद्दरा दी है और बहुमायकनिष्ठ रति का उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। इनके टीकाकार वामतन भलकीकर ने एक श्रोर उद्भट की भाँति लोक-आख्र के प्रतिक्रमण 
को रसाभास कहा है तो दूसरी ओर अभिनवशुष्त के श्रनुकरण पर इसे रस की उत्तरकालिक 
स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। भ्रर्थात्‌ रसाभास से पूर्ववर्ती स्थिति रस में प्राप्त होना है-- 
इस सिद्धान्त को वे स्वीकार करते हैं ।१* काव्यप्रकाश की एक प्रन्य टीका सुधाप्तागर के प्रणेता 
ने रसाभास का एक प्रन्य कारण निर्देश करते हुए कहा है कि प्रकर्ष विरोधी अ्रनौचित्य से 
रसाभात्त होता है ।१३ प्रकर्ष के विरोध से तालय॑ अंगीरस को अंगरस के रूप में प्रकट करना 
है । इन्होंने भोजराज की भाँति तियंक्‌ गत भाव को रसाभास स्वीकार नहीं किया, जिसे कि 
काव्यप्रकाश के प्रख्यात टीककार गोविन्द ठवकुर ने रसाभास स्वीकार किया है ॥१४ 

(११) हेमचन्द्र मिरिन्द्रिय भौर तियंकगत भाव में रसाभास स्वीकार करते है । उनके 
अनुसार रसाभात के वर्शान में समासोक्ति, श्रर्थात न्यास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपभा तथा इलेष 
इनमें से कोई अलंकार प्राय: भ्रवद्य ही होगा ।१० इन अलंकारों में प्रायः प्रस्तुत (निरिन्द्रिय) 
का वरणंन रहता है। रसाभास के प्रसंग में उनकी यह स्थापना श्रपता विद्येष महत्व रखती है। 

(१२) श्राचार्य सुयूयक ने अविषय में प्रवृत्ति को ऊर्जस्वी भ्रलंकार माना है। इन्होने 
इस अलंकार का वही उदाहरण प्रस्तुत किया हैं जो पअ्रभिनवशुप्त ने शुंगाराभास के कारण 
हास्य में परिवर्तित होने में दिया है |" ५ 

(१३०१४) चन्द्रालोक के रचयिता जयदेव ने केबल ग्रनौचित्य-तत्व की पुतरावृत्ति की 
है और बहुनाथकनिष्ठ रति को रसाभास माना है । एकावली के रचयिता विद्याधर ने काज्य 
में तियंग गत भाव का सोदाहरण विवेधन प्रस्तुत कर उसे रसाभाष ने मान रस ही स्वीकार 
किया £| गृफक 
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(१४) भोजराज के उपरान्त विश्ववाथ मे इस सम्बन्ध में व्यापक श्रोर व्यवस्थित 
सामम्नी प्रस्तुत की है । सर्वक्रथम इन्होंने सभी रप्ों में प्रमौचित्य दिखलाया है और विभिन्‍त 
रो में रस़्ाभात के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं | इनके अनुसार उपयायकरमिष्ठ, मुत्रि-गुरुपत्ती 
गत, बहुनायक-विषयक, झनुभयनिष्ठ, प्रतियावक-निष्ठ, अधम-पाज्गत तश्रना तियंकगत रति में 
रफाभास होता है। गुर आदि में रोड, हीन पात्र में शान्त, गुए के प्रति हास्य, ब्राह्मगा-वध 
में उत्साहु, अ्रयवा प्रथम पात्र में निदिष्ठ उत्साहु तथा उत्तम पात्र मे निदिप्ट भय भयानक रस 
का रसाभाण्त होता है । इसके श्रतिरिक्त विभावादि की न्यूनता के कारण रसाभास हो जाते 
का उल्लेख भी सत्रप्रथम' विश्वनाथ ने ही किया है ।"५ विश्वताथ ने रसाभास के श्रास्वादत को 
भी स्वीकार किया है ॥१* 

(१६-१६) केशवमिश्न ने अचौचिती' को महान्‌ रसदोप माना है । उनके अ्रमुसार याव॑ती 
एवं शंकर का केलि वर्णंंत करता अनौचित्य है ।*? जझारदातनय और शिगश्पाल से अंगी रस 
को श्रंगीरस से भ्रधिक प्रतिष्ठा देते से रसाभास माना है ॥१" शारदातनय ने विरोधी रो के 
परस्पर मिश्रण से रसाभास स्वीकार किया है। उन्होंने इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट किया है 
कि किन दो सरसों के परस्पर मिश्रणा से किस रस का रसाभास होता है। शिगभपाल 
श्रनोचित्य के दो भेद करते हैं--अ्रसत्यत्व शोर श्रयोग्यत्व | प्रसत्यत के कारण वृक्षादि के 
रव्यादि बरणोन में रसाभास होता है। अर्थात्‌ ये निरिन्द्रिय वृक्षादिगतभाव को रसाभास 
मानते हैं । इन्होंने ही श्ज्ञार रसाभास के चार भेद किए हैं--भ्रराग, अनेक राग, तियंक 
राग ओर स्लेच्छ राग। किन्तु इन्होंने दक्षिण नायक कौ रति को रसाभास नहीं मात्रा |१* 
भानुमिश्न का भी यही कथन है कि यदि किसी नायक के लिए अनेक नायिकाएँ व्यवस्थित 
कर दी गई हैं तो उनमें रसाभास नहों होगा । उन्होंने कृष्ण-गोपियों के प्रसंग को रसाभास 
के भ्रन्तांत स्वीकार नहीं किया ।६३ 


(२०) रूपगोस्वामी ने रसासास के उपसस, अनुरस तथा अ्रपरस तीन भेद करके 
इसका सविस्तार सोदाहरण विवेचन किया है। इन्होंने अ्रतुरस में भक्ति रस को छोड़कर 
शेष सभी रसों को रसाभास के अन्तर्गत मामा है किन्तु वस्तुतः यह उनके एकांगी दृष्टिकोण 
का सूचक हैं। इसके अतिरिक्त विभावादि सामग्री में वेरूप्य के कारण उपरस और बृग्ण 
के प्रतिपक्षी में वशित भावप्रदर्शन को श्रपरस रसाभास कहा है। इन्होंने एकनिप्ठ, प्रनेक्र 
निप्ठ, लता आदि गत, पशुगत, बुद्धागल रति में तथा धृष्ठता, ग्राम्यता (होन पा) श्रादि के 
कारण भी रसाभास स्वीकार किया है ।*४ 


(२१) रसाभास पर संस्कृत के काव्यशाज्ियों में सबसे अधिक ग्रम्भीरता से विचार 
पण्डितराज जगन्नाथ ने किया है। जग्रज्नाथ ने उपनायक्रनिप्ठ, अनुभयतिष्य एवं बहुनायकनिष्ठ 
रति से रसाभास के उदाहरण प्रस्तुत करने के उपराष्त भ्रन्य रसों में भी रसाभास निर्दिष्ट 
किया है। उनके अनुसार कलहशील, कुपूत एवं वीतराग श्रादि के विषय में वरशन किया जाने 
वाला झोक बह्यपिधा के अ्रनधिकारी चाप्टालादिकों में वर्णन किया जाने वाला निर्वेद 
निनदनीय प्लौर कायर पुरुषों में तथा पिता प्रभृति के विषय में वर्णित क्रोष् एन उत्ताह 


प्रक १ ४ श्सासास फा ऐतिहासिक क्रम से पर्यवेकरा १२७ 


गुरुजन आदि के प्रध्ि हास, महाचीर में भय एवं यज्ञ के चरवी उघिर पग्रादि में जुगुप्सा के 
वर्णन से रसाभास होता है। उन्होंने इस प्रसंग में निम्तोक्त घृतत सामग्री प्रस्तुत की है--- 

(के) रसाभास में अनोजित्य स्थायी भाव में होता है। इनसे पूर्व के आचार्यों ने 
ओऔवजित्य विभाव में माता था, पर उत्का कथन है कि अनौचित्य केवल विभाव में मानने से 
अनेक वायकों की एक नायिका में रति का अहण नहीं होगा। (ख) शिंगभुपाल श्रादि के 
विरुद्ध उनके अनुसार द्रौपदी और पाण्डवों की रति रस्ताभास ही है, भले ही यह लोकासुमोदित 
क्यों व हो । (ग) रसाभास में रस की स्थिति इन्हें स्वीकार्य है। ०५ 

(२२-२६) जगन्नाथ के उपरास्त नरेच्द्प्रभसुरि ने सीता में रावण की रति को पर- 
बनिता में विदिष्ट रति के कारण रसाभास कहा है, जबकि अच्य श्राचार्यों मे इसे अनुमयनिठ 
रति के कारण रसाभास, स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त वे प्रधमपात्र, तियंक्‌ गत 
एवं मिरिन्द्रिय गत रति में भी रसाभास स्वीकार करते हैं १६ अभिनव-कालिदास ने अनुभय- 
निष्ठ, तियंक गत, म्लेब्छुगत ( अ्रधम पात्र निष्ठ | एवं बहुचायक निष्ठ रति को रसाभास 
स्वीकार किया है ।*० अल्लराज ने अनुभयवतिष्ठ रति तथा ग्रमेकतिष्ठ रति में रसाभास मात्रा 
है । साहित्यसार के रचयिता श्री श्रच्युताचाय *< रसाभास्त की उत्पत्ति अंसमतावलम्बन तथा 
प्रयाग्य विषमता से मानते हैं | ये क्रमश: उपयुक्त लोकाचारहीवता तथा ग्रनुचित विभाव ही 
है ।*१ कुमार स्वाम्रो१९ और राजचुड़ामशि३* तियंग्योनि-गत रति को रस के भन्दर्गंत 
मानते हैं । हरिपाल ने इसे संभोग रस माना है ।2* 

संस्कृत आचायों द्वारा प्रस्तुत रसाभास विषयक्त सामग्री का पर्यवेक्षण करने के 
उपरान्त श्रन्‍्त में रसाभास के सम्बन्ध में मिम्नोक तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं--- 

(१) सभी शआ्ाचायों ने रसाभास का झाधार अनौचित्य स्वीकार किया है । 

(२) उद्भट, जगन्नाथ एवं काव्यप्रकाश के टीकाकार बामन अभलकीकर के अनुसार 
भ्रनौचित्य से अश्िप्राय क्षास्त्र एवं लोक का अतिक्रमण है। अन्य आचारयों ने भी परोक्ष रूप से 
यही स्वीकार किया है । 

(३) भोजराज, काव्यप्रकाश के टोकाकार गोविन्द ठककुर, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, शिग- 
भुपाल, झूपगोस्वामी, नरेन्‍्द्रप्रभसूरि एवं नरसिंह तियंक्यतभाव को रसाभास स्वीकार करते है, 
किन्तु काव्यप्रकाश के टीकाकार सुधासागरकार, विद्यावर, हरिपाल, कुमारस्वामी तथा राज- 
चुड़ासरि तियंकगतभाव को रसाभास स्वीकार न कर रस ही मानते हैं। 

(४) भोजराज, हेमचन्द्र, शिगभूपाल, रूपगोस्वामी एवं नरेल्प्रभसूरि तिरिच्द्रिययत 
भाव में रसाभास मानते हैं । 

(५) शारदातनय ने विरोधी रसों के संयोजन से तथा शारदातमय, शिगभूपाल एवं 
काव्यप्रकादा की टीका सुधासागर के प्रणेंता ने अंगरस को अंगी रस से अधिक प्रमुखता देने के 
कारण रसाभास स्वीकार किया है | 

(६) निम्नोक्त प्रसंगों में श्रंगार रसाभास की स्वीकृति की गयी है-- 

(क) विस्ववाथ एवं जगन्ताथ ने उपनायक निष्ठ रत्ति में । 

क्ष) विस्वताथ ने मुनि, गुख्पत्नी भ्रादि निष्ठ रति में 


श्स्प एुनुस्तानों साग र८ 


[ग) मम्मट, णयदेव, विश्वनाथ शिगमूपराल रूपगोस्वामी जगन्नाथ प्रमिनव 
कलिदास, एवं प्रल्लराज ने बहुनायक निष्ठ रति में 

(प) अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, शिगभ्रपाल, रूपगोस्वामी, जेग्ताथ, नरेस्द्रप्रभ सूरि, 
प्रभिनव कालिदास, अल्लराज ने अ्रनुभयनिष्ठ रति में । 

($) भोजराज, विश्वताथ एवं रूपगोस्वामी दें प्रतिनायक निष्ठ रति में । 

(च) भोजराज, विश्वनाथ, शिगभ्रपाल, नरंन्‍्द्रश्रभ सुरि, रूपमोस्वामी एवं अ्रभिनव 
कालिदास ने श्रधम पात्र निष्ठ रति में । 

(छा) रूपगीस्वामी ने वृद्धायत रति में धृष्टता के कारण । 


(७) श्रृंगार के श्रतिरिक्त अन्य रसों में रसाभास का स्पष्ट निर्देश श्रभिनवशुप्त, 
विश्वनाथ, रूपगोस्थामी एवं जगस्वाथ ने किया है । 


(८) अलंकारवादी श्राचार्यों ने रसाभास का प्रन्तर्भाव ऊर्जस्वी प्रलंकार में किया है । 
हैमचन्द्र ने कुछ प्रलंकारों को रसाभास का जीवित कह है । 

(६) रसाभास के सम्बन्ध में निम्वोक्त अन्य तथ्य भी प्रस्तुत किये गये :--- 

(क) रसाभास रस की उत्तरकालिक अवस्था है ।--प्रसिनव गुप्त 

(ख) रसामास विभावादि की न्यूनता के कारण होता है--विश्वताथ | 

(ग) किसी रस का आभास हास्य में परिवर्तित हो जाता है -अभिनवगुप्त । 

(घ) रखाभास की श्रवस्था में रस विद्यमान रहुता है-- जगनलाथ । 

(ड) रसाभास असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य का भेद है। अत: वह श्रास्वादमय है-- 
श्रानन्दवर्भन, विश्वनाथ | 


हिन्दी आनार्य 


संस्कृत काव्याचार्यों द्वारा प्रस्तुत रसाभासं-विषयक उल्लेख के उपरान्त हिन्दी यीति- 
आचार्यों द्वारा एतदुविषयक विवेचन पिष्टपेषश मात्र हैं। इस आचार्यों ने अपने लक्षणों में 
केवल मम्मट श्रौर उनके श्रनुकर्ता आचार्यों के श्राधार पर प्रवोचित्य की चर्चा की है शोर 
उदाहरण प्राय: शुंगार रसाभास के दिये हैं । उनके विश्लेषण से वच्चपि कोई गम्भीर मिप्कर्ष 
उपस्थित नहीं होते, तथापि परिचित की दृष्टि से उनका भी उल्लेख प्रनिवाय॑ है । हाँ, सोमनाथ 
प्रोर भिश्ञारीदास के लक्षण महत्वपुर्ण हैं। उनसे रसाभास के स्वरूप पर किचित्‌ सीन प्रकार 
पड़ता है । 

(१) सर्वप्रथम कुलपति ने रसाभास का लक्षण प्रस्तुत किया है--- 


श्रनूचित है रसाभाव जहाँ, ते कहिये आभास । 
रसाभाव तामें कहत सुनिये सहित हुलास ॥ 


इस प्रसंग में यद्यपि इन्होंने भ्रनोचित्य शब्द की व्यास्या नहीं की किन्तु श्साभास के 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं उनसे श्रवोचित्य छब्द के भ्र्थ का अनुमान लग जाता है । इन्होने 
रसाभास के दो उदाहररख प्रस्तुत किये हैं। जिनमें से एक बहुनायक निष्ठ रति का है श्लौर 


पक १ ४ रखामास का ऐतिहासिक क्रम से पर्यवेक्षरप श्र्ह्‌ 


दुसरा बहुनायक्रमिष्ठ रति का ।3* संस्कृत काव्याचार्यों ते इसे घोर ध्रतौचित्य कहा था और 
इसे रसाभास के अन्तर्गत परियरणित किया था। रीतिकाल के झाचारयों ने उसी पुरानी लीक का 
अनुसरण कर बहुनायकनिष्ठ रति का अनौचित्य मान, उसके उदाहरण को रसाभास का 
उदाहरण स्वीकार कर लिया है । 

(२) हिन्दी के श्राचार्यो में सोमनाथ द्वारा प्रस्तुत लक्षण महत्वपूर्ण है। रसाभास के 
प्रसंग में यह प्रमुख प्रदत है कि इस अवस्था में आनंदानुभूति होती है प्रथवा नहीं? 
सोमनाथ के अनुसार रत्ताभास के उदाहरण रसिकों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं । उनका 
कथन है -- 

अ्मलायक रसवर्शन में नेंह कवित में आय 
रसाभास तातों कहैँ सकल रसिक सुख पाय ॥--रसपोयुूषनिधि, १८१६ 


भ्रभी तक किसी भी आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से इस बात का उल्लेंख नहीं किया था। 
सोमनाथ का यह मत विचारणोय है । इस कथन में नवीवता श्रवश्य है । 

(३) सोमवाथ के मत के विपरीत श्राचायं भिखारीदास का लक्षण है, जो कि रसाभास 
की अ्रवस्था को रसहीन मानता है--- 


रस सा भासत होतु है, जहां न रस की बाल । 
रसाभास तातों कहेँ जहं कवि श्रवदात ॥--रससारांश, ९६९ ॥ 


प्र्थात्‌ रसाभास के प्रसंगों में रस का सवंधा अभाव होता है। इस प्रकार भिखारीदास 
ने रसाभास्त का प्रचलित स्वरूप 'बुक्तो रजतामासवत्‌? स्वीकार नहीं किया । 

(४-११) बाद के सभी रीति आचारयों ने रसाभास के चलते लक्षण प्रस्तुत किये हैं । 
प्रतापसाहि का लक्षण कुलपति के अनुसरण पर है ।* * परदुमाकर ने अपने लक्षण में भी इसी 
ग्रनौचित्य-तत्व की व्याख्या कर दी है--- 


रसाभास अनुचित करम करब  श्रयोग्य बिलास। 
हास्य करब गुरु लिगस को सृत पितु सो रननास ॥--पदूसाभरण, २६३ । 


रसाभास भनुचित कम है, प्रयोग्य विलास (स्ंगार) शुरु के प्रति हास्य एवं पिता पुत्र 
का कलह रसाभास के लक्षण हैं । रसाभास का यह लक्षण सर्वंथा स्पष्ट हैं। कवि हरिचरणा 
दास ने समत्कार चन्द्रिका में इसी लक्षण को कुछ हेरफेर के साथ प्रस्तुत किया है ।१४ उजियारे 
कवि ने अनुभवनिष्ठ रति को रसाभास कहा है ।7* जतराज, सरदार कवि तथा रसविवेक 
के कर्ता ने झाभास की परिभाषा भ्रनुचित कह कर की है ।२$ भानु कवि ते इसी अ्रवोचित्य की 
चर्चा करके चर और धचर तभी के श्रमर्यादित शंगार को रसाभास के अन्तर्गत परिगरशित 
क्रिया है ।3% 

(१२) इस प्रसंग में श्री रामकान्त छार्मा द्वारा विरचित प्रेमसुधारलाकर नामक एक 
भक्ति-प्रन्थ का उल्लेख आवश्यक है । श्री रूपगोस्वामी विरचित हंरिभक्ति ससामृत सिन्धु से यह 
पूर्णांत: प्रभावित है । यद्यपि इस प्रत्य में रसाभास शीर्षक से रसाभास का पृथक्‌ विवेचन उपलब्ध 


१३० हिल स्तान। ४ 


होता है तथापि उससे पहिल रयामास सात्विका मास एवं भ्रन्य प्रामास्रों का बशान मी 
रसामास से ही सम्बन्धित है 37 

(१३-२०) आधुनिक संग्रहकर्ता आचार्यों में अयोध्यासिह उपाध्याय हर्िग्रौध, कन्हैया- 
लाल पोद्दार, पं०रामदहिन मिश्, पं०गंगाप्रसाद भ्म्िहोत्री का नास उल्लेखनीय है ।१$ यद्यगि 
उन्होंने रसाभास के सम्बन्ध में पुराने आचायों के सर्तों को ही स्वीकार किया है तथापि प्रत्येक 
रख के ग्राभास के हिन्दी उदाहरणों का चयन करने में इन्होंने अत्यधिक परिक्षम' किया है । 
इनके अतिरिक्त पं० हरिशंकर धर्मा, गुलाबराय, किशोरीदास वाजपैयी, शान्तिलाल जैन बालेन्दु 
ते भी अपने ग्रन्थों में रक्ाभास की चर्चा की है। तथा रसाभास को अपने ढंग से सम'क्ाया है ४९ 

(२१-२५) इसी प्रसंग में उपयुक्त आवायों के प्रतिरिक्त कतिपय श्रन्य रीतिकालीन 
एवं आधुनिक आचारयों का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने ऊर्जस्वी अलंकारों का वर्शंन 
किया है, जिससे रसाभास के अनेक उदाहरण उपलब्ध हो गये हैं । वे हैं---कैशव, देव, भिखारी 
दास, दुलह, पदुमाकर, रसरू्प, लछिराम, भा।मु कवि, हरिचरशुदास, सरदार कवि, कविराज राव 
गुलाबपिह, कविराज सुरारीदीव, पं० रमाशंकर शुक्ल रसाल, शान्तिलाल जैन बालेस्ू एवं 
किशोरीदास वाजपेयी । 

(१६) इस प्रसंग में हिन्दी के सुविज्ञ श्रालोचक गझाचाय॑ रामचन्द शुब्त का नाम 
प्रत्यन्त श्रादर से अहण करना चाहिए । इन्होंने रस अथवा साधारणीकरणा के प्रसंग में रसा- 
भास के स्वरूप को कुछ स्थानों पर रसाभास छब्द का प्रयोग करके श्रीर कुछ स्थानों पर रसा- 
भास शब्द का बिना प्रयोग किये ही भली प्रकार स्पष्ट किया है। इसके अनुसार पाछ् द्वारा 
भाव की व्यञ्जना करने में कवि के दो रूप होते हैं - सहज श्रौर आरोधित ॥ इनमें से आरो- 
पित भाव वस्तुतः रसाभास ही है । एक ग्रन्य स्थल पर इन्होंने लिखा है--जैसे कोई क्रोधी' या 
क्र प्रक्रति का पात्र किसी निरपराध या दीत पर क्रोध की प्रबल व्यंजना कर रहा हैं तो शोता 
था दर्शक के मन में क्रोध का रसात्मक संचार न होगा | उनके अनुसार ऐसे स्थलों पर पाठक 
शीलद्रष्टा के रूप में होता है और उसके चित्त में उस क्रोघ व्यक्त करने वाले के ही प्रति घृणा 
भादि कोई भाव अागरित हो जाता है ।४) उनके ये कथद रसामास के विषय में नवीन 
विचारधारा को जन्म देते हैं । 

(२४-२६) यहाँ डॉ० राकेश गुप्त, डॉ० प्रानन्द प्रकाश दीक्षित एवं डॉ० प्रेमस्वरूप 
गुप्त के नामों का भी उल्लेख करता पअनिवाय॑ है ।४१ इन्होंते अपने प्रक्‍॒न्धों में प्रसंगवश 
रसाभात्त का विवेचन प्रस्तुत किया है । 

(१०) डॉ नग्रेद्ध ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'रस सिद्धास्ता में रसाभास का ताध्विक 
विवेचन किया है । 

(११) डॉ० कृष्णदेव फ्री ने 'रसशास्त्र और साहित्य समीक्षा” में इस पर विचार 
किया है | 

झन्त में निष्कृष रूप में निम्नोक्त तथ्य दृष्दव्य हैं--- 

(१) पंस्कृत आराचारयों द्वारा प्रस्तुत रक्ञभास का विधय यथपि हिन्दी प्राचार्यों को 
तुलना में अधिक मुझ है तथापि उसमें भी ग्रनिवाय गम्भीरता का प्रभाव है । 


ह्रक १ ४ रसाभास का ऐसिहासिक ऋश्र से पर्यवेक्षारा १३१ 


(१) किसो भी आचाय॑ ने रसामास का झास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विवेचन कर उसे 
लक्षेसंगत परिणुति तक ले आने का प्रयल नहीं किया । सच तो यह है कि वे रसादि में रस- 
परिद्धाल्त के सूक्ष्म से सुक्ष्षतर विवेचत एवं विश्लेषण में दत्तचित्त रहे, उन्हें रसामात पर 
विचार करने का अ्रवकाश नहों रहा अ्रथवा इस पर गम्भीर विचार करने की उन्होंने 
श्ावश्यकता अनुभव नहीं की । 

(१) सभी आचार्यो ने इसका स्वरूप अनोखित्य पर ग्राधारित किया है, और नैतिक 
सीमाओं में आबद्ध होने के कारण अनीचित्य का आधार मुज्यतः अनैतिक तत्व स्वीकार किया 
है । चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य तत्वों तिर्यगादिगत भाव, निरिच्द्रियगत भाव, 
विरोधों भाव का ग्राममन, अंग रस की प्रमुख्वता का इस प्रसंग में किसी-किसी आचाय॑ ने 
उल्लेखमात्र किया है । कुल मिलाकर वे रसाभास का कोई सुनिश्चित स्वरूप प्रकट नही कर 
पाए। इसकी भनुभृति एवं रसाभास के प्रसंग में हुई चित्त की भ्रवस्था के सम्बच्ध में इन्होने 
कोई अ्रन्तिम निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया । फिर भो इनके रसाभास के सम्बन्ध में दिए गए 
सम्ेन ग्रत्यन्त पहलपूर्ण हैं । उनका विस्तार करके रप्ताभास के सम्बन्ध में अनेक प्रइनों का 
समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है । 

(४) संस्क्रत आाचार्यों की तुलना में हिन्दी आचार्योंद्वारा प्रस्तुत र्ताभास का विषय 
अत्यन्त सामान्य है। इन्होंने उसका उल्लेख मात्र क्रिया है । 


घदभ-संकेन 
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ध्वमेरत्माहिग्भावेन भासमानों व्यवस्यित: ॥ “-बध्वस्थ० २१ 
“ह) अनुक्ृतिरमुस्यता हति हू येको5पं “77० सोच० प्रु० १७६ ॥ 
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ग़ब्द और अर्थ : 

कक हलत सं . स गा कि 
। न्दी-संत-साहित्य कु | * राजढ़ेव सिंह 

में 


कु 


सनन्‍द॒भ 


खझपने रूढ़-सीमित श्रर्थ में 'भापा? याहच्छिक वावप्रतीकों की बह व्यवस्था है, जिसके 
माध्यम से मानव-समुदाय परस्पर व्यवहार करता है।” भाषा का पर्थ देने के लिए विश्व के 
विभिन्न देशों श्रौर उतकी बोलियों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, वे सभी भाषया-प्रवयवों से 
उदभूत ध्वनि-परम्परा को ही भाषा सानते का समर्थंव करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत 'भाष! से 
निष्पन्न है । वाक! और वारणी' भाषा के दूसरे पर्याय हैं। लेटिन के “लिगुआ,/ अंग्रेजी के 
टग!, फ्रेंच के 'लांग! एवं 'लांगाज, ग्रीक के 'लेइस्र इन! तथा फ़ारसी के 'जबान! का सम्बन्ध 
सीषे-सीधे जिल्ला से है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने अ्रव्यक्त अन्तरतम को अश्रभिव्यक्त करने में मनुष्य ने 
ध्वनि-प्रवयवों का पुरा उपयोग किया है । श्रतः सर्वत्र भाषा को ध्वनि-प्रवयवों से उद्दभ्ूत याह- 
च्छिक वाक-प्रतीकों की व्यवस्था कहकर स्त्रीकार गया है | व्यवहार-सौकय के लिए यह 
अनिवाये था । लेकिन इसका तात्पय॑ यह नहीं है कि वर्शंमयों भाषा ही “भाषा” है, और कुछ 
भाषा हो नहीं सकता । भाषा मूलतः विचारों, भावों, इच्द्राओं, और इन सबकी जन्म देने 
वाली स्थितियों को प्भिव्यक्त करने का माध्यम है। थोड़े में कहना हों तो कहा जा सकता है, 
या कहा जाता रहा है कि भाषा हर अभिव्यक्ति को मौलिक आधार है ।* झ्रतः अभिव्यक्ति 


का हुर भ्राघार भाषा' है। के 
आगे थोड़े विस्तार से समझते का अवसर मिलेगा कि 'भाषा? विचारों की जननी 


है,* विचारों की वाहिका है और भाषा ही विचार है --अर्थात्‌ भाषा 'कारण' भी है, कार्यो 
भी है झौर कर्ता? भी है। भाषा को नितान्त रूढ़-सोमित अर्थ में परिभाषित करने को 
वैज्ञानिक प्रभिवायंता के बावजूद अ्राधुनिक भाषा-विज्ञान यही मानता है । प्राचीन भारतोय 
दर्शनों ने शब्द को ब्रह्म (कारण, कार्य और करता) कह कर इसी मान्यता को स्वीकृति दी है | 

योग-दर्शान के अनुसार 'शब्दत्रह्म' प्राखिमात्र में स्थित चेतन्य के सिवा कुछ नहीं है । 
यही चैतन्य शब्द और अर्थ के रूप में अभिव्यक्त होकर जगत्‌ की सृष्टि का हेतु बचता है“ 
प्रत: जो अखण्ड, श्रसीम, अ्रव्यक्त, नाद-जिदु-सय, भर निरशब्द है, वही परब्रह्म या परमात्मा 
है। फर्क केवल सूध्मता भौर स्थुलता का है। इसप्रकार चूँकि छब्द अहम ही इच्छा क्रिया 
झ्रौर ज्ञान से समन्वित होकर स्थूल-सृष्टि का कारण बनता है अ्रत॒एंव यह सम्पूण सुष्टि 
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शुब्द-- प्रत: माया है। इसी बात को हत्योग प्रदीषिका मर था कहा ग्रया है कि जहा तक 
श्राकाश है वहाँ वक ब्रह्म की सिसुक्षा का संकल्त है, इच्छा है जहाँ तक गब्द है ।"* जहाँ शब्द 
प्राहतशब्द (झर्वाति ध्वति-प्रवयवों के संबर्ष-संकोद से उच्चरित होने वाला स्थूल वर्शात्मक झब्द) 
नही है, वह निरुशब्द परत्रह्म ही परमात्मा है। अ्रवाहतवाद सीमा और प्राकार ये अतीत है, 
परमेश्वर है, जबकि नाद सीमा है, सृष्टि के लिए उत्मुख शिव की सिसृक्षा है, माया है --* 
बही माया जो समभ्र सृष्टि है--गो-गोचर जहँलगि मन जाई। सो सब्र माया जानहु साई ।!* 

चुकि भाषा हर अभिव्यक्ति का मौलिक झाधार है, और यह समग्र यृष्टि किी 
अखण्ड, प्रसीम, अव्यक्त सत्ता (झ्रावश्यक नहीं कि उसे ब्रह्म कहा ही जाय) का ही व्यक्त, स्वज 
रूप है, अतः अपने हर छोटे-बड़े उपादान के साथ यह समग्र सृष्टि भाषा? है। जगत्‌ मेजों 
कुछ है, वह परमार्थतः कैसा है, इस पर कभी एक राय ने रही है और ने कभी एक राक हों 
ही पकती है। व्यक्ति जिनके बीच जनमता-पलता है, वे इस संसार को क्‍या भौर कैसा समभते 
है, यह उसे संस्कार के रूप में अन्य बहुत कुछ के साथ स्वत: मिल जाता है। भ्रागें चलकर 
व्यक्ति जगत को इन्हीं संस्कारों की भाषा के सहारे देखता-समझता है। जो कुछ पसे नया 
समझ में आता है उसकों कभी वह पूराती भाषा में नए अर्थ जोइकर अभिव्यक्त करता है तो 
कभी नई श्रथू-सम्पत्ति वाली भाषा को जन्म देकर । यह काम वैचारिक झौर व्यावहारिक दोनो 
स्तरों पर सम्पन्न होता है--अतः एक ओर ध्वनि-श्रवयवों के माध्यम से अभिव्यक्त होने बाली 
नई शब्दा्थ-परम्परा का जन्म होता है, तो दूसरी ओर, मई श्ाचार-विधियों की कह्पना द्वारा 
नए मतवादों एवं सम्प्रदायों की नींव पड़ती है । स्पष्ट है कि ये दोदों, दो स्तरों पर एक ही 
सत्य की अ्रभिव्यक्ति के प्रयासी हैं, अत: एक ही हैं। समग्र व्यक्तन्सृप्टि को ब्रह्म की शब्दात्मक 
अभिव्यक्ति कहकर भारतीय दर्शनों ने कोई अवैज्ञानिक बात नहीं कही है । 

सो, बर्शभयी शब्दार्थन्‍परम्परा ही भाषा नहीं है; व्यक्ति, समाज, उसकी आज्ा- 
प्राकांक्षा, क्रास्था-विश्वास, रीति-वीति, भौतिक जीवन और उस्तकी विविध समस्याएँ, तथा 
इन सबके बयार्थ को अपने-प्रपने तरीके से अभिव्यक्ति देते वाली विचार-परम्पराएँ एवं सम्प्रदाय 
सभी, व्यापक अर्थ में भाषा हैं, क्योकि इसका भी प्राण-धर्म उसी तरह 'प्रभिव्यक्ति' ही है 
जैसे भाषा का प्राणाधर्म प्रभिव्यक्ति है । 

यह स्वीकार करके ही अर्थ-विकास और भाषा-परिवर्तत की बात की जा सकती है । 
शब्दों के अ्रथ॑-परिवर्तन को समभने के लिए, चाहे उन्हें कितने ही भागों-उपविभागों * में ढयो ने 
बाँटकर देखा जाय, मूलत: वे बदलते हैं समग्र परिवेश को सापेक्षता में | श्रत: शब्दों का प्र्धू- 
विकास समग्र परिवेश के बदलाव का सूचक होता है। शब्दों का अर्थ वक्ता, बाध्य, श्रोता, 
विवक्षा श्रोर प्रकरण--श्रतः समग्र परिवेश के बदलाव के अनुप्तार बदलता रहुता हैं। यह 
परिवेश मानसिक भो होता है और श्वारीरिक भी । 

शब्द और अर्थ की प्रस्तुत चर्चा संत-साहित्य के सन्दर्भ में उठाई गई है। संत्तों का 
साहित्य, ध्मं और दर्शेत का साहित्य है + चूँकि यह बहुत कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए कम 
पढ़े-लिखे लोगों द्वारा रचित है, भ्रत: इसकी अभिव्यक्ति थोड़ी आलंकारिक श्रौर काथ्यात्मक 
हो गयी हैं"? वैसे मूनत यहू घर्म एव दक्षन का साहित्य है 


अत १ ४ क्षम्द भौर प्र्थ के सस्दर्भ में १२२ 


दर्शन परमसत्य' के प्रत्यक्षीकरण तथा उस अ्रत्यक्षीकरण से सम्बद्ध विचारों के प्रति- 
पादन की परिभाषिक संज्ञा है। दूसरे शब्दों में, द्शंन मनसाहष्ट सत्य है।१* धर्म, दर्शाव को 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, व्यावहारिक जीवन में श्राचरित करने की भर्यादा है ।** 
स्वाभाविक है कि कुछ ऋषियों, सिद्धों, सपुरिषों था संतों१+ द्वारा साक्षात्कत यथार्थ (जों 
दर्शन को रूप देता है) सांसारिक उलभनों में फंसे हुए सामान्य लोगों का यथार्थ वही हा 
सकता । अतः दर्शन को जीवन में उतारने के लिए आचार-परम्परा का विधान अनिवार्य है। 
विचारों का प्रतिपादन ( 5 दरशन) और तदनुसार ग्राचारों का विधान (धर्म) दोतों की 
साथंकता इसी में है कि ये ग्भिव्यक्त हों, लोग इन्हें समर श्रौर देखें । अनुभूति तथा अभिव्यक्ति 
अर्थात्‌ समझने-समकाने का सवाल भाषा बिना उपज ही नहों सकता। बहुत-से विद्वन्‌ इस 
बात पर एकमत रहे है कि भाषा के बिना चिन्तन असंभव है "४ भ्राषा जितनी ही समर्थ 
होगी, चिस्तन उतना ही गहरा होगा । भाषा श्रौर विचारों की सूक्ष्मता एक-दूसरे पर आधारित 
है । शब्दब़ह्य की कल्पता करने वाले इस देश में भाषा की इस शक्ति को बहुत पहले स्वीकार 
कर लिया गया था। छास्दोंग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि यदि सुप्टि में वाकृतत्व न 
होता तो व घर्म-अधर्म की व्यवस्था होती, न सत्य-असत्य की, न सांघु-पसाधु की, ने सहुदय- 
असहृदय की, न चित्तज्ञ-अचितत की ही, और न उनका विवेचन होता।"" घ्वतियों के 
माध्यम से व्यक्त होकर वाक ही सबको विज्ञापित करती है । भवतृ हरि ने 'वाक्यपदीय' में कहा 
है कि दब्द के बिना अर्थ प्रकाशित वहीं हो सकते । व्यवहार में तो शब्द के बित्ता काम ही 
नहीं चल सकता । कोई भी बोध शब्द के बिता प्रकट नहीं किया जा सकता ।१ ६ 

यह एक सामान्य खत्य है कि शब्दों,संकेत-चिल्लों और प्रत्तीकों के हारा ही हम एक 
दूसरे को समभतै-समझराते हैं। धर्म और दर्क्ग भो अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दों पर 
निर्भर हैं। लेकिन पशुजगत्‌ से लेकर मानव जगत्‌ तक सर्वत्र देखा गया है कि शब्दों, संकेत- 
चिह्लों और प्रतीकों के प्रति भिन्न-भिन् व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं, प्रस्कार-भेद के कारण, 
भिन्न-भिन्न होती हैं। आ्राधुनिक अर्थवेशानिक इसीलिए शब्द विशेष की अपेक्षा उस शब्द, 
प्रतीक, संकेत-चिह्न तथा प्रतीक-परम्परा के प्रति जगने वाली मनुष्य की प्रतिक्रियाओं (अर्थ) 
को श्रधिक महत्त्व देते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी शब्द के प्रति जब श्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करता है तो यह प्रतिक्रिया उस शब्द की ध्वनियों के प्रति व होकर, विभिन्न ध्वन्ियों या 
पदों से निर्मित उस शब्द के अर्थ के प्रति होती है। अतः आधुनिक प्रर्थ-विज्ञान की यह मूलभूत 
प्रप्ति है कि शब्दों का अर्थ शब्दों में त होकर हमारी अथैगत प्रतिक्रियात्ों (सिर्मेंटिक 
रिऐक्शंस) में मिद्ठित होता है-वैसे ही जेते सौ रूपए के नोट का मूल्य कागज के ठुकड़े में 
न होकर उस सामाजिक अनुबंध में होता है, जो काशज के उस दुकड़ें का मूल्य सो रुपया 
समझा कर हममें तदनुकूल प्रतिकिया जगाता है । किसी शासनन्व्यबस्था के टूटने के साथ 
जब यह सामाजिक शअ्रतुबंध टूट जाता है, सौ, हजार या ज्ाखों रुपयों के नोट काग्रज में रही 
टुकड़े होकर रह जाते हैं । बहुत कुछ यही स्थिति छब्दों के साथ है | तात्पय यह कि झब्द शोर 
भष का सम्बन्ध प्रस्थर शोर... हैं लेंफिन प्राचीन मारतीय भाषाशात्त्री 
मनोषियों ने ऋचद शोर अर्थ को चिच्छिच्न न मानकर नितान्त भ्रविच्छिन्र माना 
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है । उनके मत से घब्द और अथ प्रमिश्न हैं-- एकस्पेत्रात्मनों भेदों शब्दाय विपुषक्र स्थितौ "५ 
भ्र्थात्‌ शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो भेद हैं, इनकी स्थिति अपृथक्‌ है ! वेबास्तदशंन 
के अनुसार जिस प्रकार ज्ञाता (झ्रात्मा) की परमपरिणति ज्ञय (ब्रह्म) के रूप में होती है 
बैपे ही शब्द द्वारा भ्र्थ श्रपने रूप को प्रकट करता है ।१< कालिदास ने श्रर्थ की प्रतितत्ति के 
लिए बाक (शब्द) और अर्थ को सम्पृक्त' माता है।! * तुलसीदास भी जल झौर लहर की 
भाँति बब्द और अर्थ को अभिन्न मानते हैं ।१” निरुक्त में अर्थ को वाणी (श्वब्द) का पुष्प 
भौर फल कहा गया है ।** 

प्राचीव भारतीय भाषाशाद्तियों ने शब्द और अर्थ के अभेद सरबन्ध को हो नहीं, उनके 
तित्य-सम्बन्ध को भी बहुश: स्पष्ट किया है ।** मीमांसा दर्शन इस नित्यप्तम्बन्ध में पुरा 
विश्वास रखता है ।* 3 आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक इससे सहमत नही हैं। उनके मत से गब्दों 
के साथ अर्थ को ऐच्छिक रूप से सम्बद्ध कर दिया गया है* * क्‍योंकि एक शब्द जिस वस्तु का 
ध्र्थ देता है, कोई दूसरा शब्द भी उस वस्तु का अर्थ दे सकता है, देता है। साथ ही कोई 
एक शब्द जो ग्र॑ देता है ठीक वही अझब्द उससे भिन्न कोई दूसरा, या कई दूसरे, श्रथ॑ भी दे 
सकता है । संस्कृत और हिन्दी में 'राग' का अर्थ प्रेम भी है क्रोर रंग भी। साथ हो यह 
संगीत के सग या स्वरप्राम का थी बोध कराता है ।""७ बंगला और मराठी में कही 'राग! 
क्रोध का भर देता है। सरह के सहज! का जो अ्रथे है, कबीर के 'सहज' का अर्थ ठोक इसके 
विपरीत पड़ता है ।*$ ग्रत्त: शब्द श्रौर अर्थ का सम्बन्ध नित्य नहीं है, यह याइूच्छिक श्रौर 
प्ामाजिक स्वीकृति से उद्भूत 'सामयिक सम्बन्ध! है श्राधुतिक भाषा-वैज्ञालिकों को ही भाँति 
हमारा वैदेधिक दर्शन भी शब्दार्थ-सम्बन्ध को 'सामयिक' मानता है ।*४ द्ाब्द और शग्र्थ के 
तित्य-सस्बन्ध को स्वीकार करने वाले मीमांसासूत्र १, १, ५ का भाष्य करते हुए शबरस्वामी 
ने शब्द ओर अर्थ को स्वभाव से ही असम्बद्ध बताया है॥*< शब्दों के अर्थ-विकास संबंधी 
वैज्ञानिक अध्ययन बब्दार्थ-सम्बन्ध की असम्बद्धता का ही प्रमाण देते हैं, क्योकि हँम श्रागे 
साधार रूप से देख सकेंगे कि शब्दों के प्र सूक्ष्म झूप से बदलते रहते है और भिरनन्‍्तर घटित 
होते रहने वाला यह परिवत्तात कभी-कभी पहले अर्थ से एकद्म विपरीत पड़नेवाले श्रथे 
विकसित कर देता है । 

दाब्द और ग्रथ॑ की नित्यता कहाँ रही ? आधुसिक अ्र्वेज्ञानिक अमुसंधानों ने स्पष्ट 
किया है कि हम पूर्व॑दृत्त** और परवृत्त** के आधार पर दवव्द का श्रर्थ सीखे हैं भौर 
समाज में उसका, और उस तरह, व्यवहार करते हैं । इसलिए समाज के सभी व्यक्तियों के 
भ्र्थ प्राय: एक-से होते हैं । शब्दों में नए अर्थ॑ भरते को मिरत्तर गतिशील प्रक्रिया रहे-सहे 
भ्रन्तर को भी भर देती है । इसप्रकार अन्तर की सम्भावना कम होती जाती है । 

लेकिन फिर भी अन्तर रहता है। कह आए हैं कि किसी भी शब्द, प्रतीक, संकेत 
चिद्ध था प्रतीक-परम्पश के प्रति भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएँ संस्कारनेद के कारण 
भिन्न-भिन्न होती हैं । व्यवहारवादी विद्वान्‌ वक्तव्य के पूर्वेवृत्त' तथा 'परवृत्त' पर इसोलिए विशेष 
बल देते हैं । 

वक्तप्य के पहने वास्तविक नगत्‌ में जो कुछ घट चुका है वहों उस वक्तव्य का पूचतुस 
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है। 'मुझे भूख लगो है! यह एक सीधा-सा वक्तव्य है। इस वक्तव्य का पूर्ववेत्त यह॒ हो सकता 
है कि कहने वाले ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है ओर श्रव वह पघ्रूख से परेशान है। यह 
भी हो सकता है कि सुबह खाने के बाद उसे इस समय फिर कुछ खाने की इच्छा हो रही है । 
यह भी संभव है कि उसे भूख न लगी हो, वह केवल विनोद कर रहा हो। इस पू्॑बृत्त की 
सहस्रों सम्भावनाएँ हो सकती हैं। इनमें से कौन-सी सम्भाववा किस-किस के मन सें उठेगी यह 
कहा नहीं जा सकता । चूँकि शब्द का श्रथ मनुष्य के मस्तिष्कगत संस्कारों में रहता है श्रौर 
हर व्यक्ति के मस्तिष्क की बात सामते प्रकट रूप से प्रदर्शित नहीं की जा सकती, अब्रत: इस 
बात को कोई व्यवस्था श्रव तक संभव वही हो सकी है, जिसके द्वारा सभी लोग किसी छाब्द 
के अपने-अपने अर्थ को सामने रखकर एक-दूसरे के श्रथ॑ से उपयोगी तुलना कर सके श्लौर किसी 
प्रकार का अन्तर न रहते दें | रहा परवृत्त । वक्ता की बात सुनने के बाद उसका जो परिणाम 
होता है उसे 'पर्वृत्त' कहते हैं । 'मुझे भूख लगी है” यह वक्तव्य सुनकर संभव है श्रोता उसे 
किसी होटल में ले जाय, संभव है उसके लिए खाना बनाने लग जाय, संभव है अपने कटो रदान 
से कुछ निकालकर दे दे, संभव है दो-चार भ्राने पैसे निकालकर उत्तकी ओर फेंक दे, संभव है 
उसकी ओर देखे और एक निश्वास छोड़ कर चल दे, संभव है इस तरह भीख न भाँगने की 
सीख देकर फठकार दे, संभव है वक्ता की प्रोर देखे भी त, और सुनी-भ्रनसुनी करके आ्रागे बढ़ 
जाय । हजार संभावनाएं हैं । वैयक्तिक स्तर पर ये संमावनाएँ संस्कारभेद के कारण अनन्त 
है । उन्हे एक करना असम्भव है । 

लेकिन, चूँकि भाषा के द्वारा समाज का संचालन होता है और इसके लिए भाषा का 
परस्पर समक्रा जाना आवश्यक है, भ्रत: व्यावहारिक प्रयोग में शब्द का एक सब्व॑स्वीक्ृत अरे 
मान लिया जाता है । लेकिन सम्राज-स्वीकृत प्रतिक्रिया के साथ ही व्यक्तिगत संस्कारों से जगने 
वाली प्रतिक्रिया भी जगा करतो है और अ्रहृश्य रूप से शब्दों के ग्र्थ बबलते रहते हैं। यह 
परिवतत मिरंतर चलता रहता है और एक लम्बे सप्य के बाद किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में 
शब्द का श्र्थ एकदम उलठा हो जा सकता है | संस्कृत के त्यागी का ध्वनिपरिवर्तित रूप चाई, 
चोर शोर उत्तकके का ग्रथ देने लगा, सपत्न का प्रथे भाई से शत्रु बंन गया, “उस किसारे पर 
रहने वाले” का वाचक प्रतिकूल शत्र का बाचक बन बेठा । शब्द और श्रर्थ का यहू अनित्य- 
संबध प्र्थ-विकास का मूल कारण है। 

शब्दों की श्रय॑-प्रवत्ति को समकने के लिए यह समभना आवश्यक है कि शब्द शोर 
प्र्थ में अनित्य-संबंध बयों होते हैं ? ये संबंध नित्य क्यों महीं होते ? 

पूृववृस और परवृत्त की समीक्षा में हमने देखा है कि शब्दों का अथ्थ मानव-मस्तिष्क 
में रहता है झर मानव-मस्तिष्क की बात को भौतिक रूप से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। 
अत: अर्भ॑-प्रतिक्रिया एँ भिन्न-भिश्च रहने को विवश हैं । जहाँ बिसमिन्ना ही अनेक हों वहाँ नित्य 
संबंध प्रसम्भव है। परिणामत: श्र्थ बदलते रहकर शब्दाथ॑-सम्बन्ध को अश्रनित्य बनाते रहते है । 
यह अधथंपरिवतन का झात्तरिक कारण है । 

ग्रथं-परिवरततव के कतिपय बाहरी कारण भी होते हैं। हर परिवर्तित परिस्थिति चिन्तन 
को भी अनिवार्य रूप से बदलती है झौर व्यवहार को भी । परिवर्तित परिस्थितियों के श्राग्नह- 
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बश पूृशना चिन्तन बदलता है, नया चिन्तत नए द्शव की प्रतिष्ठा करता है। विचार के साथ 
झाचार बदलते हैं; पुराने झब्दों में नए अर्थ स्वयं भरते जाते हैं। कमी-कभी जबरन भर भी 
दिए जाते हैं ।?* बब्द वही! या लगभग वही रहता हैं, पर उसकी अर्थ ज्ञीमा बदल जाती 
है | शब्द और अर्य॑ के सम्बन्ध को नित्य न होने देने के ये ही प्रमुख कारस है। इन्हीं के 
ग्राग्रह से प्रथ-विकास सम्मव होता है। इत्हीं दो से कार्य-कारण की श्रवन्त परम्परा सुरू होती 
है ; बिद्वानों ने इस अन्नाह्म कार्य-कारख-परम्परा को विश्लेषित करने की हज़ारों कोशिशें की 
है ।5 * पर हर कोशिश के बावजूद पाया है क्लि 'अर्य॑-परितर्तत' के कारण अमी तक ठूढ़े नहीं 
गए हैं, और शायद ये ढूँढ़े भी नहीं जा सकते [३ ) 

ग्र्थ-विक्ास की कार्य-क।रणा-परम्परा को जहाँ तक पकड़ा जा सका है, उसमें प्रयत्न- 
सौकये का हाथ काफी बहत्वपुर्ण है। ध्वनि-परिवर्तन की ही भांति अर्थ-पर्रिवर्तन में प्रयेत्व- 
सौकय के महत्व का निरूपण विद्वानों ने किया है ।*४ 

अनुभव की वृद्धि के साय छाब्दों में अर्थ-विकास भ्रनिवार्य है, क्योंकि नए अनुसवों को 
व्यक्त करने के लिए नई प्रथ-सीमा बाते शब्दों की आवश्यकता अनिवाय है। इस काम के लिए 
बहुव नए अर्थ के भ्रासपास पड़ने वाले किसी पुराने शब्द में तए झर्थे भर कर काम चलाना, 
नए शब्द बनाने की अपेक्षा थोड़ा आसान है । 

अनुभव दो तरह के होते हैं. श्रात्मानुभच् भौर परानुभव। इन्हे श्रात्मप्रत्यक्ष और 
परप्रत्यक्ष भी कहा जा सकता है। ग्रात्मप्रत्यक्षजन्य संस्कार अपेक्षाकृत अधिक गहरे होते है अन 
जल्दी मिटते नहीं, किन्तु परप्रत्यक्ष बुद्धिगराह्म होने के कारण अधिक सूक्ष्म और अस्थिर हाते 
है । अस्थिरता सर्वत्र विकासधर्मी और परिवतंनशील होती है | चैकि अनुभवों का विकास भाषा 
के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है, अतः पुरामे शब्दों में नए भर्थ स्वभाव: आते रहते है 

दर्शन बहुवा परप्रत्यक्षानुभव होते हैं, अतः दार्शनिक उपलब्धियों के वाहुक दाशं॑निक्त 
शब्द भी परतत्यक्षानुभव के वाचक होने के कारण प्र की दृष्टि से बहुधा श्रस्थिर और 
परिवर्ततभर्मी होते हैं। श्रनुभव को व्यक्ति-स्तर और समाजस्तर पर भिन्न-भिन्न सीमाएँ है । 
कोई रंगांध (०००४० ०एंग्र0) जब' लाल, पीले रंग को भी भूरा ही देखता है तो वह उ> 
लाल या पीला वहीं समझे सकता । बहुरे के लिए हिलते हुए मुँह बस हिलते ही हैं, बोलते 
नहीं । अनुभव को यह वेयक्तिक सीमा है। सामाजिक विधि-मिपेध भी बड़े पैमाने पर एक 
सीमा हैं। वंध-परम्परा की भी सीमाएँ होती हैं। हम जो कुछ देखते-समझते है, वह सच ही 
है, ऐसा मानना भ्रम है | जगत में परम सत्य कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वह सत्याभास सात 
है। श्राभास बदलते हैं तो अनुभव बदल जाते है; अनुभव बदलते हैं तो अ्रनुभवों के बदलाव की 
सूचना देने वाले शब्दों के श्र्थ बदल जाते हैं । प्र के इस बदलाव में भुगोल और इतिहास का 
हाथ भी बहुत महत्वपुरां हीता है | सम्पता-संस्कृति के विकास, भिन्न सम्यता-संस्कृति के झ्रापसी 
मेल मिलाप, समाज॑ और जीवन में घटित था सम्भावित घटनाएँ-दुर्घटनाएँ, नत्र-जागरगा, 
वैज्ञानिक-प्रद्योगिक विकास प्रादि भिन्न-भिन्न रूपो मे हमारे प्रनुभवों को बदलते हैं, भ्रतः अ्थ॑- 
परिवर्तेत के सामाजिक, राजनीतिक, धारमिक, भराथिक स्थितियों में जहाँ भी कोई परिवर्तन 
(> घिकास) भ्राया है अब्दो में भर्ध-विकास प्रवश्य हुए हैं. श्र्थ विकास का एक बहुत बरा 
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कारण स्वयं भाषा की प्रकृति भी है, क्योंकि भाषा के शब्द और उन शब्दों द्वारा बोध्य वस्तु 
या विचार के बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं होता ।१ " स्पष्ट है कि झब्दार्थ की मूल प्रकृति 
विकरासधर्मी है और समुचित परिस्यिति पाकर शब्दार्थ स्वभातत: बदलता रहता है । अधथ॑- 
विकास की परिस्थितियों था कारणों की विस्तृत समीक्षा के लिए काफी विस्तार में जाना पड़ेगा 


भ्रतः यहाँ इतना ही जान लेता पर्याप्त है कि शब्दाथ॑-सम्बन्ध नितान्त प्रनित्य श्रौर वैकत्पिक 
होते हैं । 
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रियाब पर, क्दयाबाप॑ छ00: & 66078८ [.. पष्ब8००,. 07, ।, ।. (२) व मिरेकिल 
श्राफ लेंग्वेश, कालेदन लेयडें, फरट प्रीमियर अटिंग, १६४७, पृ० २९४ (३) भाषा के 
बिना श्रनिव्यक्ति संभद ही नहों | दे” आगे, (४) भाषा के बिना विचार की स्थिति भी 
प्रसभव है । दे० आगे । 

(५) चेतन्यं सर्वभृतातां शब्द ब्रह्मंति मे मतिः। 

तत्प्राप्य कुण्डली हूप॑ प्राणिनां देह प्रध्यगभ। 
वरएत्मिनाविभवति गश्चप्यादि भेदत: |॥ 
(६) तावदाकाश संकल्पो यावच्छुब्द: प्रवत्तते । 
नि:शब्दं तत्परंत्रह्य प्रमात्येति ग्रीयते ॥॥ 
-- हेंठयोगप्रदीपिका, ४, १०२, तथा ताइबिस्ट्रपतिषद्‌ ४७-४८ 
(७) यर्किचित्‌ नावदरुपेश श्र यते शक्तिरेव सा । 
य्त्वांतो मिराकार: से एक परमेदवर: ॥ बही, ४, १०१ 

(८) रामचरितमानस (गीता प्रेस) श्ररण्यकाण्ड, दोहा १४, चोपाई ३ (६) विस्तृत 
विवरण के लिए दे० प्रागे ॥ (१०) (2) फू इफल्व्यो रण गाठतेंदाय इअप्रवठुर8 38 
गरीदा 5एण॑सकए0 रण 8 - थोणाग्रपांगड़ ॥। आंग्र[छ बधप ब्रीडागते ए शििप्राबधाए6 
एडडडलछ (0 [0ड४ए९7807,. द78प28४०८ ७9, 452 (9)  “ध>< २६77 घा6 तांश्रं०8068 ० 
छ)4599 छॉ808 घर शंफराफट5५ 87७ प॑कदते दाथीए ऐड पाठ शीपिकाओ: 2फते 
एफ फ़हा8075 0 चला एथाएंड बाते इंबाएणगा गे प्रटि, $प्र। 88 इटाएडट858, एएछापेंड 
ह८2.--]. ७०७ाव॥, एिच्लाह्राए8 05 जिगरयील 0 फिन्वागदा। (नहा, ]949, एसा& 
,7, !2. (११) विस्तुत विवरण के लिए दे० मेरा शोध-प्रबन्ध, 'श्र्थ-विकासत की हृष्ठि 
से हिन्दी-सम्त-साहित्य के दाशंनिक्र एवं धामिक शब्दों का अ्रध्ययन', पैरा देन्ड (१२) 
बही, पेरा ५ । (१३) राहुल जी ते ऋषि, घुनि, सिद्ध, सपुरिस (सत्युरुष) तथा संत शब्द 
को विभिन्न कालों में प्रचलित एकार्थो शब्द माना है। दे० डॉ० त्रिलोको नारायण दीक्षित 
को पुस्तक. सत-दर्शन, प्रथम संस्करण की मूतिका पृ० २ (7४) डॉ० बाबुराम सकक्‍सेता 


शप्८ 


श्ड० (हुन्डुस्ताना भाप रेप 


ने घुनोतो के लहुओे में कहा है. माषा विख्वार करने का भी सावन है इसका प्रत्यक्ष श्रमारा 
यही है कि यदि कोई सो बिछ्वार करने बेठे तो भाथा को सदद के बिता नहों कर सकता । 
जितको सन्देह हो बहु प्रत्यक्ष करके देख ले।” (१५) “यह वाइनासविष्यक्नवर्तों साधरमों 
व्यज्ञापधिफनसत्यंनानुत॑ व साधु बासाधु न हृद्यज्ञानों हृदयज्ञों वाशबेतत्सर्व विज्ञापयति 


वाचमुप्स्थेति ।/' ““छोन्वोगय, ७, १-२ 
(१६) 'म सोस्ति प्रत्ययो लोके ये: शब्दयुगभाहते । 
अतुबिदधिन् ज्ञान सर्वे शब्देव भासते।॥|” --वाक्यवदीय १, १२४ 
ही 7५ >९ #५ 
“घर्थक्रियासु वाकसवा समीहयन्ति देहिन: ॥ वही, १, ६१८ 
(१७) वाक्यपदीय, २, ३४६ 


(१८) धही, १, ९०--- ब्ात्मझूप यथा झ्ञाने श्ञर्थ रूप च हृयते। 
अर्थ तथा शब्दे स्वरूप व प्रकाशते ॥॥' 


(१६) टध्रागर्धाविव सम्पुक्तों बर्थ प्रतिपत्तये । 
जगत: पितरी बरदे पारव॑तीपरमेश्वरो' -+रघुवंश, १,१ 
(२०) गिरा-ध्रथ जल-बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 


बस्दों सीताराम पद जिर्माहु परसप्रिय खिन्ष।|--भानस, बाल-, वोह! १८ 
(२१) अर्थ बाच: पुष्प फलमाहु ->निरुक्तम, लक्ष्मशस्वरूप, १, २० 
(२२) तलित्या: शब्दार्थ संम्बन्धा: संसास्ताता सहुधिनि:। 
सुन्नाएं सानुतंत्राएएं ले साष्याणां प्रशेत्रिभिः । व्धपदीय, १, २३ 


त्तथा 
सिद्धें शब्दार्थ सम्बच्धे लोकतो5र्थ प्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेश्य धर्म मियम:, यथा 
लोकिक वेदिकेशु ।*“'"'नित्य पर्याथवाची सिद्ध शब्द: ।''"*"'नित्योहि अर्थैवतामर्थरभि 


संबन्ध: ॥--वाजयपदीय, १, ७ (२३) श्रोत्पतिकस्तु शब्दस्यथाशन संभंधस्तस्यज्ञानमुपदेशो5 
व्यक्तिरेकश्चाथें।न पलब्धे तत्‌ प्रभाशं वादरायशस्यानेपेक्षरवात्‌ ॥ १, १, ४; मीं्मासाइर्शन, 
वाल्यूम १ (२४) विशेष विवरण के लिए दे०; भाषा ओर भाविकी', डॉ० देवीशंकर प्विवेदी । 
(२५) 'राग' के उक्त तथा शअन्य अर्यथों के लि बे० संस्कृत-हिल्दी कोश, आप्टे, प्‌ ४८५४१ (२६) 
दे० मेरा शोध-प्रबन्ध, पेशा २२३-२८६, (२७) 'सामध्रिकः शब्दार्थ प्रत्यथः ॥'--वैशेषिक 
वर्शनम्‌, ७, २, २० (२८) नेवशब्दध्यार्थेन संबंत: * 'स्वभावतोह्य संबंधविती शहदानों ॥। वही, 
वाल्यूम १ (२६), (१०) (ृ्॑ंबत्त' श्रग्रेजी के '८7प/04६0:' का हि्दों अनुवाद है श्रीर परवूस' 
"९०7घव्वृपथा८श७' का । (३१) सन्‍्तों में जबरदस्ती नए अर्थ भरते की वत्ति काफी मुखर है 
सम्तों में है! नहीं, उपनिषदों, तंत्रों, सिद्ध वाथ-साहित्यों सें-- सर्वत्र यहु वृश्ि देखी जा सकती 
है? उदाहरण के लिए दे> (क) छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३, १४, १ के तज्जलान शब्द में बलात्‌ 
शकरादायं ने नया श्रर्थ भरने को कोशिश की है। (लत) गोरक्ष सिद्धान्त-संग्रहु (प० ११; 
४२; ४८) में तायलक्षण/ गोरक्ष' ओर रास! जेंसे शब्दों में जबरन अर्थ भरा गया है। 
(ग राजगुहातस्त ([दि० नाथप्स्प्रदाय, प्रथम संस्करण पृ० ३) एवं हृठयोग प्रदीषिका ३ 


रंजन 


का 


झक १४ शब्द श्रोर श्रय. हिन्दो सत साहित्य के सन्दर्भ में १४१ 


४७न्४८ में ताथ! शब्द के साथ ऐसो हो जबरदस्ती को गई है। विशेष विस्तार के लिए 
दे० हिस्‍्दी-साहित्यकोश, खण्ड १, संस्करख २ में 'गोमांसः और “पंचमकछार! पर लेखक को 
विप्पणियाँ | (३२) बे० (5) 7, 5 पलक: फाफ्तत्वाट्मंतत ॥0 प्रदायक प्र5६07५ 
० 4888० 9. 380-8[ (9) फोटकला ० धव इलुं६०८० ० 7,0787४8०, 7, 5. 
व॥ाए2एण/54७६)३, ए. 90, [शव जददसतेलए पि्ाबत, लिए इटता॥ा4468, (४) डॉ० 
शिवताथ, “अ्र्थदत्व की भूमिका--भ्रादि। (३३) पर७&७३ ० पराध्यांग्रु एद्गहुल ध्षाह 
ग0 ९६ तु5506चव. ब्यात॑ ाट [#5वा)9ए एमरवीएटठफब्टबो)०, 7 |, 5. एप७४८॥, 0. 
378 (१४) (0७० ,[वकफुछा8क, ॥पाहुघधहुच, 9, 274, डॉ० शिवनाथ, श्रर्थ॑ततत्व की 
भ्रुमिका, प्रथम संस्करण, ७ १३०१६, (३१५) ८76! फ़्ट्तो, 5िव्फाब्रगा८23, ७० 06 ॥ 


परसन साहित्य : 
एक समॉँस्कातक # . विमलेशव्यांति वर्मा 
मल्याँकन 


05% 


परसन भारतेंदु युग के रन प्रतिभाशालों कवियों में से एक था, जिसने जत-प्रचलित 
भाषा तथा चिर-परिचित लोक-शैलियों में अपनी सामयिक परिस्थितियों का वर्शात करते हुए 
अँग्रेज़ों की कुटिल नीतियों के प्रति पाठकों को सजग किया है। उपदेशक कब्रि होते हुए 
भी उसकी रचनाओ्रों की लोकप्रियता का कारण यही है कि उसने जो कुछ भी कहा, यथाथथं- 
जीतने की घटनाश्रों का उल्लेख करते हुए जन-मन-रंबरन चैली में कहा । परसन के समय 
की सामजिक, धामिक, राजनीतिक तथा आधिक अवस्था क्या थी, जनसाभारण की उसके 
प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, इसका सही' रूप जातने के लिए परसन-साहित्य से सहायता मिलती 
है और समसामयिक परिस्थितियों को समभने के लिए संभवत: भारतेंदु हरिश्चन्द्र, बालकृष्णा 
भट्द, प्रतापनारायग मिश्र से भी भ्रधिक इस कवि का साहित्य सहायक है । 

प्रसन ने गद्य तथा पद्च दोनों ही शैलियों में रचनाएँ की हैं और सभी का स्वर 
व्यंग्पपरक है। व्यंग्य की प्रखरता के लिए परसन ने ग्रामीण शब्दावली तथा लोक-डैली 
को माध्यम बनाया है। कहीं परप्तन 'पंच महाराज के श्रजपाजाप! करने वालों की घिर- 
परिचित शैली में 'विरथा जनम राम जो दोत--जप्त आएं तेंसे चलि जाने जग मैं कन्नु निज 
वास नक्कीना की रट लगाता हुआ अंग्रेज, सी० एस बाई०, स्थुनिसपल कमिद्नर श्रादि 
पर व्यंग करता हुआ समसामयिक परिस्थितियों को पाठकों के सम्मुल रखता है, तो दूसरी 
भोर, बिरहा द्वारा भारत की दयनीय दशा का वरंन करता है। इसो प्रकार 'लट पर पंछी चऋतुर 
पुनान” कजली आदि के माध्यप्त से भी समाज में प्रचलित अंधविश्वास, सूट-खस्तोट, ठग्री, 
फैशन, बेरोजगारी ग्रादि का सही रूप पाठकों के झामने लाता हैं। यद्यप्ति व्यंग्यपरक 
और भ्राक्षेपपूर्ण होने के कारण ये वर्णन कहीं-कहीं अतिश्योक्तियय भी हो गए हैं ।॥ 

परसन का यूग अंग्रेज़ी राज्य का युग था। अंग्रेज हिंदू-मुसलमानों तथा विभिन्न 
बणों मैं भेद-साव डालकर जहाँ एक ओ्रोर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने में व्यस्त थे, वहीं 
दूसरी श्रोर, भारत ते सोना भ्रादि अपने देश भेजकर, यहाँ के उद्योग-घंधों को हतोत्साहित 
कर भारत को इतना कमजोर भी बना देना चाहते थे कि वह फिर से प्रपना सिर ने उठा 
सके । भारत को दिन-प्रतिदित विदेशों पर अधिकाधिक निर्भर बनाते हुए भी भारतोय 
प्रजा को यह करते थे कि वे भारत को श्रसम्य से सम्य राष्ट्र नना रहे हैं परसन 


ह्रक १४ परसन साहित्य एक सस्कृतिक मुल्यांकन श्डर 


एक सजग कवि था, उसने अंग्रेजों की इस नीति को समा था । इसीलिए 'नए तानसेव की 
राग में उनसे प्रजा को समझाते हुए हिंदी-प्रदीप में लिखा था--- 


भारत के बलवान करत को, अंगरेज्नन नह भाता हैं। 
भाई इससें नेक भूठ नहिं, बहुत ठीक यह बाता है। 
सोना चाँदी रई नाज सब, लदा बिलाइत जाता है। 
बदले जिसके अ्रस्थि आदि का छुशित पदार्थ ग्राता है । 
परजा भूलों भरे अन्त बित, कछु नहिं इससे नाता है । 
नभ्ानतया नित टिक्कस टटका, गढ़ गढ़ लंडन से लाता है । 
गोरी काली प्रजा एक सम कहुने को यह बाता है। 
काली न्योछ्ावर गोरी पर साफ दिखलाता है। 
लाभ नहीं कुछ कहने ले है, कुदिन दिनों दिन गाता है। 
ईइबर रक्षा करे हमारी, जो सब सुल्र का सोता है।" 


अनेक पत्रिकाश्रों के सम्पादक प्रजा की दुखाग्बि का संकेत कर शासकों को किसोी- 
न-किसी प्रकार से सममाना चाहते थे कि प्रजा दुखी है, कितु यदि कोई कठोर शब्द या 
अपशब्द सम्पादक की लेखनी से उस समय निकल जाता था तो प्राय: उसका दंडया क्तो 
पत्रिका का श्राजन्म कारावास था या संपादक महोदय पर इतना अधिक आधिक दंड लगा 
देना था कि पत्रिका घिसट घिसट कर दम तोड़ दे | यही कारण था कि इस युग के 
लेखकों को श्रपनी बात कहने के लिए व्यंग्य का सहारा लेना पड़ता था, जिससे प्रजा तो बात 
समझ ले, कितु शासक-बर्ग उसको पूणांतया सम्रक ने सके । इस संबंध में भी परसन-साहित्य 
में संकेत मिलते हैं। परसन कहता है--- 


प्रजा के दुखारिन की लपठ से, भुलसते हुए एडिटरों को लेखती से कोई कठोर 
शब्द निकल जाए तो गरवर्नमेंट उसे भट्ट डिसलायलटी के मद में दाखिल कर उच्त एडोटर को 
नज्षर पर श्रढ़ा के प्रजा के दखों का गला फाड़-फाड कर कितता ही नरियाया करों 
सरकार कभी कान न दे कहो श्रच॒स्भा है या नहीों- ब्रिटिश राज में विचार कर देखो सब 
प्रचस्भा ही प्रचम्भा हैं । 


कबि परसन प्रजा की ओर से राजा से घिनती भी करता था और कहुता था कि शाप 
स्वयं हो विचार कर देखें, श्रब तो रक्षक ही भक्षक हैं--- 
हे सर्क्षर प्रजापते करिये नेक विचार | 
रक्षक जो भक्षक करें केहि सन करो पुकार ॥3 
लेकिन इतनी प्रार्थना करने पर तथा परसत की शब्दावली में नरियातनें पर भी 
राजा की तरफ़ से प्रजा की कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए प्रजा इंतनी' निराश हो 
चुकों थीं कि वह मारत के कल्याण की प्ाथा ही थो चुकों घौ. परसत प्रजा के प्रतिनिधि के 
रूप में इसलिए कहता है 
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मधिष्य के लिए भारत के कल्यास फो आशा करना व्यभ है। ४ 


ऐसे समय में मी, जब एक झ्ोर श्रग्नज्जों के विरुद्ध मारतीयों ने ग्रपने प्रघिकारों की 
रक्षा हेतु ग्रांदोलन प्रारंभ किया था, कुछ ऐसे भारतवांसी भी थे जो अपने बाप, दहिन, 
भाइयों की गन पर छुरी चन्नाकर, अँग्रेजों की खुशामंद तथा भारतंवासियों की बुराई अग्नेज़ो 
पे केवल इसलिए किया करते थे क्योंकि इससे उसको छोटी-मो्टी नौकरी मिलती थी । किसी 
किसी को के सी० एस ग्राई० या रायवहादुर का खिताब भी मिल जाया करता था। 
ऐसे उपायि-लोलुप तथा अँग्रेज़ों की खुशामद करते वाले व्यक्तियाँ का भी कथन उन्ही को 
शब्दावली में सुठिए -- 

'क्रे० सी० एस० आई० होसे--राजा होगे--बाबू होंगे-रायबहादुर बचेंगे, छुजुर के 
बजदीक कूर्सी पर बैठे हाँ में हां. मिलावेंगे--देश को चोपट करेंगे, बलाय--हुम तो न॑ दम 
ब्रिहारी हो चेन बड़ाबेंगे |! 

ऐसे पदलोनुप जहां खुद्यामद से किसी पद पर पहुँच जाते थे वहा जरा-सा भी यह 
शान होते पर या सरंकित होने पर कि वे उनकी (अ्रग्रेंजो की) सहाबता नहीं कर रहे थे, ये 
सरततयः परदच्युत भी कर दिये जाते थे | ऐसे पदच्युत हिन्दुस्तानी रईस का भारतवाश्ियों के 
मध्य तो मूल्य रह ही नहीं जाता था, साथ ही अंग्रेज भी इसके विरोबी हु जाते थे। ऐसे 
पदच्युत हिंदुस्तानियों की स्थिति परसन के शब्दों में प्रस्तुत है--- 

शवर्नमेंट की कोपारित में शलभ तुल्य हो पदच्युत किए हुए हिंदुस्तानी रईस किसी 
क्राम् के नहीं रहुते ॥ 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यहू एक ऐसा समय था जबकि अंग्रेजों की नीति 
की भ्रालोचना करने वाला संम्पादक तथा आलोचना प्रकाशित करने बाल्ला पत्र दोनों को ही 
अँग्रेज़ों का कोपमाजन बनना पड़ता था। ऐसे विकट समय में कबियों को उमकी सीति को 
ग्रालोचना करने के लिए व्यंग्य का सहारा लेता पड़ता था। पराथनियर नामक एक प्रश्न का, 
जिसने अग्रेज़ों की तीति की आलोचना की थी, सरकार का कोपभाजन बनना पड्ढो था | 
इसका उल्लेख भो परसन-साहित्य में दूलभ नहीं है-- 

पंनसियर एक कह्यों कठुबादा--हो कोरह बिच भयो विवादा | 
प्रथर्भाह हाकिम खारिज कीन्हा---बादी फ़िर तब भालिश क्षीम्हा । 
तबहूँ माटी धुर सिलायो- हाकिस के कोस्हों मत भागों । 
अन्त से न्याव कोर सजा का+-पनियर पर कोस्हों जुटमाना। 
शपिया तोन हजार बिरहिया --रुपिया तोनब  हुजारी | ४ 

पायनियर की नीति का परसन एक दूसरे स्थान पर संकेत भी करता है---'पायवियर/ 
को देश-नाशक चुगलों करने की टेक है |! 

काँग्रेस की गतिविधियों का, जो इस समय अंग्रेजों का विरोध कर भारतीयों का 
हिंद चाहने वाली एकमात्र मारतीय संस्था थी थिदीष महव था कॉँग्रेस को जन्म *८८३ 
ई० में हुआ था इस सस्था का परिचय मो परसनसाहित्य से मस्ती माति मिल जाता है 


हा कु 
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काँग्रेस ही इस समय ऐसी संस्था थी जिससे इस समय अग्रेज़् तक पबड़ातें थे और इसके 
प्रतिनिक्षियों की बातें बड़े ध्याव से सुनते थे। यह संस्था भारततासियों के दुखों से गासकों 
को परिचित कराने के लिए अपने प्रतिनिधि विलायत तक भो भेजती थी -- 

महुराजिन अब कौत सुनेहै --काँग्रेत जर्वाह विलाइत जहहै । * 


काँग्रेस का विरोधकर, श्रैप्रजों को खुशामर कर लोग इस समय अच्छी सरकारी 
तौकरियाँ भी पा जाते थे, चाहे उनमे इसकी योग्यता हो अथवा ने हो। वे शगोग्य व्यक्ति 
काँग्रेस द्वारा किए गए सरकारी विरोध से बढ़ा घबड़ाते थे। काँग्रेस का विशेध कर अ्रग्रेजों 
को प्रसन्न कर छोटी-मोटी नौकरी पा जाने वाले ये देशद्रोही व्यक्ति केवल थोड़े से पैसों 
भौर पद के लोभ में देश में फूट डालने का बराबर यत्म क्रिया करते थे, जिसमे उनके इस 
फूट डालने के कार्य से उनके स्वामी अ्रेग्नेज्ञ॒ प्रसत्त रहें और उनकी नौकरी पर किसी प्रकार 
की श्राँच न श्राने पाए 


ना हाकिम के कीन खुशामद-ना काँग्रेस से ऐंटो कील 
बने मे चेपरमभैत कॉग्रेस को धोखा होने 
बिरया जनम रास जी दीन * 
> हा >८ है 
ऐंटी काँग्रेत वाले बचे, फूठ मुलुक बदनास की 
आँख के प्रंजे गाँठ के पुरे, गाहुक भिले बेदास की 
खेती करी हरियाध की ! 
काँग्रेस इस समय बहुत लोकप्रिय थी । प्रँग्रेज़ इसके कार्यकर्त्तान्नों से बहुत धबड़ाया 
करते थे। इसको देतिक प्रगति बहुत तीब्नता से अपना प्रशुत्त जमा रही थी, यद्यपि इस संस्था 
का जन्म हुए अभी केवल चार हो वर्ष हुए थै--- 
है तो चार वर्ष को बालक, पर दृष्टन के उर में सालक । 
हृःज डेली भेमी प्रोप्रेस--क्यों सखि सम्जस, तहिं सच्ि कग्रेत |! * 
जैसा पहने संकेत कर चुझा हूँ कि कुछ भारतीय काँग्रेस का विरोध करना, 
अंग्रेजों की खुशामद का एक अमुद्ध साधन समझते थे। ये ही 'ऐंटी वाँप्रेव! ७। वारा लगाने 
वाले काँग्रेस की दैनिक प्रगति तथा अपने विरोधी कार्यो को देखकर स्वयं शरमाने लग 
गए घे--+« 
चल गबड़डी जाइत है, मुलना बन श्राइत है । 
काँग्रेत से ऐेंटी कर, श्रब शरमाइत है। )* 
काँग्रेस के विपक्षियों को अपने देश के हित की चिता नहीं हैँ, इसका भी संकेत परसल- 
साहित्य में मिल जाता है -- 
काँग्रेस के विपक्षियों को हित की बात नहीं सुझत । 7 
सर ही० माधोराव के , सी० एस» आई, जो तृतीय काँग्रे स-अधिवेशन की स्वागत- 
समित्ति के अध्यक्ष ये शौर काँग्रेस के तृतोय अ्रधिवेशन में श्री सुरेद्ध साथ बनर्जी के इस प्रस्ताव 


७. ८०. -00स्आपा 4 शा पषपण फाकण८. हा. साणीकबबाइकापह का." नोमवा्यक्रपफीजत---माना 


१४५ [हू दुस्ताना भाग २८ 


का कि भारतीय शासक के लिए भारतीय प्रतिनिधि भी हो, समर्थन किया था," का अचा।नव 
काँग्रेस से अलग हो जाना बड़े महत्व की बात थी । भारतीय प्रजा के लिए यह अचम्भा' था | 
इसका भी उल्लेख परसन करता है--काँग्रंस से सर टी० भाधोराव का अ्रलग हो जाता एश 
अ्वस्भा है । १ प्रजा की दृष्ठि में सर टी ० माधोराव का काँग्रेस से अलग हो जाना बुद्धिमानी 
की बात नहीं थी । परसन के शब्दों में प्रजा की प्रतिक्रिया उद्धरणीय है-- 
काँग्रेस में जो शाधिल रहते, लहुते यश प्रसमान 
अब तो पूत्र नेह में पड़गो सर ही साधोराम 
छुट गयो पोलिटिकल ध्यान-घिक घिक तब सन ज्ञान 
पढ़ी परबत्ते सीतारास | ४ 
काँग्रेस यद्यपि इस समय भ्रति लोकप्रिय हो चली थी, करितु आथिक संकट उसके सामने 
हमेशा रहता था | इसका कारण यह था कि धनिक वर्ग या उच्च वर्य के' भारतीय राजकीय 
विरोध के कारण काँग्रेस को श्राथिक सहायता देने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते थे तथा 
गरीब जनता के पास इतना धत नहीं था कि वह 'टिक्केस', 'चुंगी', 'लइमेंस” श्रादि का व्यय 
देकर तथा अपना पेट भरकर कुछ दान काँग्रेस के लिए दे सके । काँग्रेस को इस श्षमय पर्याप्त 
धन की आवश्यकता थी, जिससे वहू प्रपता काये सुच्चाद रूप से चला सके । परसन ने भरी ्रपती 
कविता के माध्यम से पत्रिका-ग्राहकों का इस ओर ध्यान श्राकर्षित किया है तथा उनसे निवेदन 
किया है कि वे काँग्रेस को सहायता करें-- 
देश की उन्नति देश भलाई बीस लाख़ बितभारी होय 
बूँद का चूका गगरी ठरके तबहेँ न कारज पुरा होय 
पैसा पैधा घर पीछे है बीस लाख घन श्रवहि न होय 
शिथिल काँग्रेस जो कहूँ होइगा सिर धुनि तब तुम रहिंही रोय 
सुनहु सेठ जी सुनहु साहुजी यहिं सम्त पुष्य न दूजों कोय 
घन एक दिन सब के चलि जेहे कितनो कोड राखे गोय 
पुण्य बटोरी पुष्य बटोरो जो परलोक में संगी होय 
घुनिये राजा सनिये भुइंधर कछु घत देव सुआरथ होय 
जब लग हृप्य न यामे घलिहो तब लग कबहें न उन्नति होय 
सुनहु बलिस्टर सुतहु उकोलों तुम हब बुद्धिमान नहिं कोष 
निर्धध भारत जब होई जईहै तब तुम कह पुद्छी न कोय 
खर्च फ़िजूली को कम क्रिके दीजे तुस्त न वेरी होय 
सुनियों बाबू सुनियों लाला, कछु दिन खर्च में तंग्रो होम 
फिर सुख-भोगो बहु दिन प्यारे कबहुँ ख्े न कमती होय 
रोजगारी सुनियों चित देके तुम्हरों यामे बहु हित होय 
टिक्रस चुँगी लइसेंस छूटे जबहीं ख़बर बिलाइत होय ।१ 
इस युग के कवि और लेखकों द्वारा काँग्र स को दाने देने के लिए जो निवेदन किया 
गया था उसका भारतीय प्रजा पर गहुरा प्रभाव पड़ा था और समी ने ययाज्नक्ति दान दिया 
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था | काँग्रेंस के तृतीय अ्रधिवेश्न में, जो दिसम्बर, १८८७ में मद्रास में हुआ था, एवनी किसे: 
के अनुसार काँग्रेस के लिए ग़रीब तथा अमीर सभी ने मिलकर पर्याप्त चंदा जमा किया था ]* 

सर सैयद अहमद खाँ का नाम इस यग्रुग के संदर्भ में विश्लेष रूप से उल्लेखनीय है । 
उन्होने भारत के हित के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था ओर गवर्नमेंट को यह राय दी थी 
कि प्रजा भी राजकीय शासन से संयुक्त होनी चाहिए ।१९ कितु यही सर सैयद अ्रहमद खाँ 
काँग्रेस से अलग भी हो गए थे, इसका भी उल्लेख परसन-पाहित्य में मिलता है। श्रम! में 
परसन इस संबंध सें लिखता है-- 

'सर सैयद अहमद खाँ साहब जिन्होंने ३० वर्ष पहले गवरनमेंट को थह राय दी थी कि 
प्रजा भी हुकूमत में शरीक की जाथ, उनमें भी लोग कौंसिल में भरती किए जाँए, वही अब 
नेशनल काँग्रेस के प्रयत्न में तत्पर तब इसकी जड़ उखाड़ने लगे क्‍यों भ्रम से ।* ! 

कश्मीर को जबरदस्ती अस्त के बल पर अ्रग्रेजों ने छीन कर अपने अधिकार में कर 
लिया था । उत्त युग की पत्रिकाओं को देखने से यह बिलकुल स्पष्ट है कि प्रजा को कश्मीर का 
यह बलातू हथियाया जाना पसंद सहीं था । हिंदी प्रदीप” की प्रम्पादकीय टिप्पणी का एक अक्ष 
प्रवलोकनार्थ प्रस्तुत है-- 

हम प्रपने राजा की बुराई करने से अपने आपको लल्जित करते हैं, तब भी 
कह्मीर आ्रादि के साथ निपट कुत्तीति का व्यक्हार देख जो श्रभी कल की बात है, चुप नहीं 
रहा जाता, चाहे श्रपता हो चाहे पराया जो कुतीति करने वाला है उसे बुराई अवदय दी 
जाएगी. ,....जिंस ब्रिटिश राज्य से यह सब आशा हमें थी उसकी जड़ बलहीन होती जाली 
है, वर्योकि जब दुधरे राजा लोग यह देखेंगे कि इन लोगों की सिन्रता पर विश्ववास करना निषट 
क्रनारपन है यह तो जब चाहेंगे तब हमारा राज्य इसी प्रकार छीन लेंगे न्याय श्रस्थाय कुछ न 
सोचेंगे, .. ... कितु श्षीमान बाइसराय तथा शक्षव्य बड़े-बड़े अ्रधिकारियों को प्रार्थतावुर्दक सचेत 
किया चाहते हैं कि क्यों ऐसे-ऐसे प्रत्यक्ष महा भ्रन्याय से ब्रिटिश शासन को कर्लकित क्र 
रहे हैं--सबेरे का भूला साॉम्ि को आवे तो उले भूला न कहेंगे भ्रब भी उचित है काइमीर 
का राज्य वहाँ के पूर्चाधिकारी को फिर से सॉँप दें भ्रोर राजद्रोह, उस श्रर्जेंट को वहाँ से 
मिकाल दें जिसके कुमंत्र की यह सब करतृत है--हेसारा काम सचेत कर देने का है श्रागे 
जैसी इच्छा ॥7 "६ 

भ्रजा की प्रतिक्रिया १रसन के शब्दों में सुनिए-- 

जबरा सारे रोय ते देय--कासमीर निज हाथन लेय ।* * 
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कासमोर कसकत जिय छित छिंत लेवयहू बरजोर ॥१४ 

काबुलपति का २० लाख माँगता भी उद्धरणीय है-- 

ब्रीस लाख काबुलपति माँगत यह भानियत कठोर ३१० 


अंग्रेजी-राज्य को परसन वया सभी समकालीन साहित्यकारों ने 'कुराण” की संज्ञा दी 
थी क्योंकि एक ओर तो वे भारत के घन को विदेश मैजकर मारत को कमणोरं बता रहे थे तथा 


द्द 


श्डफ हिन्दुस्ताना १ ७8 ६ इ*+ 


दूसरी ओर प्रजा की पीर को झोर भी सापयिक प्रश्चा का हो नहीं जाता था। 'सामग्रिक 
प्रश्ु' का प्रजा से संबंव थे होने के कारण जितने ही रक्षक वर्ग थे, सभी प्रजा के भक्षक बन गए 
मे और मतमाना काये किया करते थे। इत रक्षक बने अक्षकों में सर्वाधिक महत्वपूर्णों स्थान 
पुलिस का था और यही कारण है कि सबसे अधिक व्यंग्ड इसी वद हुए । 

परसन वे पुलिस की इतनी आख्ोउना बयों को /, इसका क्या कारण है, आज यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों का विचार है कि परसद द्वारा इतनी 
प्रालोचना करने का कारण संभवतः उसका व्यक्तितत हेंप था । या तो परसन स्वयं कभी इनके 
खंगुल में फैंस थया होगा या इससे संबंधित किसी व्यक्ति को कभी पुलिस का कोप-भाजन बनना 
पड़ा होगा, किंतु यह कारण बहुत झत्रिक संगत वहीं प्रतोत्त होता । परसल ने ही नहीं, इस 
युग के समस्त कवियों ने पुलिस पर व्यंग्य किए हैं। परसन के व्यंग्य करते का सबसे भ्रधिक 
सटीक का रण यह दिखाई पढ़ता है कि तंभवत: प्रजा का बास्क के रूप में लिकततम सबंध 
पुलिस से होता है । धर में चोरी हो गई, झगड़ा हो गया तो पुलिस द्वारा ही उसका निर्णय 
होगा ॥ फिर यदि लगाव, चुंगी, टैक्‍स भ्रादि देना है तो भी पुलिस ही प्रजा से उसे वसूल करेगी। 
राज्य की शोर से वियोजित होने के कारण उसे सारे क्र कर्म करने पड़ते थे। इसी ऋषरकर्मी 
वृत्ति के कारण संभवत: उसको इतना अधिक व्यंग्य का शिकार होना पड़ा । हिन्दी प्रदीष” के 
एक लेख ये तत्कालीन पुलिस की श्रालोदना के मूल कारण का संकेत भी मिलता है । 

“बरन्‌ सच पूछो तो इस अंगरेज़ी राज्य के उत्तम प्रवंध और न्याय-ग्रुण में जो कभो- 
कभी धब्बा और कलंक लगता है तो पुलिस ही के कारण और कूड़ा-करकट की' भरती से जो 
यह महकमा बदताम है वैसा कोई दुसरा महकमा नहीं है'**"" और पुलिस का ऐसा जप 
भर निऊृष्टतर प्रबंध देख मन से भाँति-भाँति की कल्मनाएँ उठती हैं कि कया कारण जो राज- 
कर्मचारियों में कोई इसके संशोधन की ओर चित्त नहों देता भौर इसके अत्याचार को देख-ुच 
भी ऊपर-ऊपर के ओऔहदे वाले हाक्रिम सुनी-अनमुती कर देते हैं अथवा प्रजा के हुर तरह 
सश्रास और पीड़ा पहुँचाय' रुपया बटोरने में बड़ा व्युत्वस्त हो, ईमानदारी को जिसने काली 
के खप्पर से फोंक दिया हो । झहर के आवारा लोगो का जो परम पृज्य देवता हो श्राप ही उनमे 
दबकर उनके वशीभृत ही गया हो श्रौर जाति का हिंदू किसी तरह पर भी न हो, इत्यादि गुणों 
की कामिल सर्टीफिकेट जिसे हासिल हो वह पुलिस के ओहदे का हक्कदार हो सकता है। युलिपत 
के द्वारा प्रजा की रक्षा हो यह तो हमारी गवर्नभेंट का केवल बहाना ही है |! * 

'उपयुंक्त उद्धरण से पुलिस के प्रति जब-समाज को भाववा का प्रत्यक्ष परिचय मिल 
जाता है। अरब पुलिस रक्षक न होकर भक्षक बन गईं थी १५ इसीलिए संभवत: परसत ने भी 
इस पर व्यंग्य किया है। परसन पुलिस का अत्यन्त चित्रात्मक वात करता है । वह पुलिस का 
चित्र खींचता हुआ कहूता है कि घर की गाड़ी हुई और संभालकर रक्खी हुई गाढ़ी कमाई के 
चोरी चले जाने पर प्रजा किस प्रकार पुलिस को बुलाने जाती है । पुलिस सूचना पाकर आती 
है, घर के दरवाजे पर खाट बिछाती है श्रौर बैठ जादो है, कुछ लोगों को डॉटती-फटकारती' 
भी है और फिर चली जाती है ै प्रजा के कृष्ठ को दूर करने में वह भ्रसमर्थ है, बल्वि उससे 
दी प्रजा से वह उपया वसूल कर चच्री जाती है 


प्रक १४ परसन घछाहित्य एफ संस्कृतिक मुल्पाकन श्ष्ष् 


गाड़ो घुंदी छरी उठाई थाती सब हर जाती रे 
होत भोर पुलिस उठ घाघे द्वारे खाद बिछाती रे । 
अवकी बक्‍की सबे भुलातो ऐसी डाड सुनाती रे 
हमथ जोर के परणा रोबें कछु ना पीर उराती रे | 
पुजा पाठ मनोती लेकर तब थाने को जाती रे 
समय राज की महिला गावत सारद को छति थाकी रे | ५६ 


बच 


जब पुलिस स्वयं चोर से मिलकर चोरी कराने में संलग्न है तो बहु चोर को पकड़ 
कैसे सकती है। परिणाम' यह होता हैँ कि चोर या तो पुलिस के चंगुल में नहीं आता 
या कुछ रुपया घूस में पुलिस को देकर अलग हो जाता है श्रौर उसके बदले पुलिस भले 
ब्रादमी को पकड़ ले जाती है और थाने में उस पर रोबः जमाकर भ्रकड़ती है और अपने 


प्रभुत्व का प्रद्शव करती है । इसका भी चित्र परसन के बिरिहा गीत में देखिए---- 


चोर को तो धरती नहीं, भल मनई पकड़ती 
धाना फोतवलिया मा बैठ बेठ अकड़ती 
पुलिस है जालिम जोर बिरहिया 
पुलिस है जालिम जोर | *+ 


घूस को कमाई पुलिस की नौकरी में बहुत है, यह परसन तथा साधारण जनवगे को 
भली-भाँति बिदित है, क्योंकि बहु निरपराधी को दंडित करके उससे रुपया लेता है, इसी 
कारण! प्रजा के भी जब वह चाहता है, अकारण कष्ट देकर मनप्ताना पैसा वसूल करता है! 
इसी बात को लक्ष्य कर परसन पत्नी के माध्यम से पति के कार्य पर व्यंग्य करवाता है। पत्नी 
पति से कहती है--सैंया पुलित माँ नौकरी लिखाय मनईह लेत्या! क्योंकि यही एक ऐसी 
नौकरी है जिसमें तुम प्रधिक घन कमा सकते हो, बंगला बनवा सकते हो और मेरे लिए 
प्राभूषण खरीद सकते हो तथा मेरे और अपने लिए ग्रनेक सुख सुविधाएँ जुठा सकते हो-- 


सैया नौकरिया लिखाय नह लेत्यो-बलशा नोकरिया लिखाय नहिं लेस्थो; 
जो मानो पिय हमटो सलहिया, पुलिस हा नोकरो लिखाय नहि लेत्यों; 
कोना सपेला के गहना से लुरते-सेंयाः तुम मोहका मढ़ाय माँह देत्थों; 
दिन के तंड़तड़ माल को८रिया, रतिया के चोरिया कराय मई लेत्यों; 
बहुत दिनन की बाढ़ी हॉसिया, बलमा तु हसका पुरा नहिं,देत्यों; 
भलसमहहत का दे. दे धमकिया-सैंया रुपया पुशाय नह लेत्यो 
बिन दासिल के बध्चिन बहुलिया चढ़ने का टाँगा मभंगराय माहि लेत्यों; 
हाकिस के करके खुशारद तुम बलला-गुड सरविस बिन पेंशन लिखाय 


नहि लेत्यौ; । २९ 


पुलिस के कारनामे जत-समाज तथा  दाल्ले समी व्यक्तियों के लिए सूचिदित थे 
कितु राज्म फिर भी इस शोर ध्यान नही देता था 


१२० छन्डुत्तानो अन्त रे८ 


सरकारी राज्य में पुलिस का महकमा जैसा ईमातदार और सच्चाई से भरा-पूरा है, 
इसे कौन नहीं जानता, फिर भी चोरियों की तहकीकात सरकार उन्हीं के द्वारा कराती है, 
यह भी एक प्रचम्भा है (7 ' 
पुलिस का कार्य जहाँ जन-साधारण की सुरक्षा है, वर्ह यही पुलिस श्रव प्रजा के लिए 
कप्टदायिनी बनती जा रही है -- 
पुलिस की तेसी जानो बाव---इचनसे परजा की बड़ हान | * 
सिपाही, दरोगा, कोतवाल सब एक ही कोटि के राजकीय कर्मचारी हैं । इनकी 
परिभाषा परसन की छब्दावली में देखिए-- 
१. सिपाही : 
रामिया तीन नोकरी पावे, आप खाँय क्री घर पढठबावे ; 
चोर देख के जाय लुकाहीं, हदका कहीं कि श्रहीं सिपाही २ 
(२) दरोगा : 
बदमाप्तन से खाते चबरा, कुंड देख के जाते घबरा, 
कहते होगा होगा होगा, इनका कहीं कि श्रहीं दरोगा ।* * 
(३) कोतवाल : 
बदसाशो सुन जाय डेराय, कोतवाली बाहुर नहिं जाय, 
नगर को मासुम नहीं मुहाल, इनका कहीं कि श्रहीं कोतवाल | 3५ 


पुलिस के भ्रत्याचारों, कमंविमुखता आदि का जो परिचय परसन के साहित्य से प्राप्त 
होता है, उसकी उस युग के राजनबिक विवररणों से भी पुष्टि होती है। मुंशी स्ज्जाद हुसेन, जो 
लखनऊ 'पंच' के सम्पादक थे, उन्होंने पुलिस की करतृतों पर प्रकाश्ष डालते हुए उसके 
श्रत्याचारों का विस्तृत विवरण अपने भाषण में दिया था कि डकैती तथा चोरी से अधिक 
कष्टदायक पुलिस द्वारा उस चोरी की खोज के लिए प्रयत्न करना है। क्योंकि उससे समय तथा 
धत की तो हानि होती हो है, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। मुंझी सज्जाद हुसैन ने 
राज्य से अपील भी की थी कि पुलिस-अ्रबंध में सुधार हो । श्री श्रार० एन+ मघोलकर ने मुश्ो 
सज्जाद हुसैन के इस अस्ताव का समर्थंव किया था । श्री प्रिगल महोदय ने इस प्रस्ताव की 
साथ्थकता समझे कर कि पुलिस का संबंध जनता से सबसे निकट का है, पुलिस के दुव्यंहार 
का उल्लेख करते हुए एक प्रत्ताद पास किया था कि इसके लिए एक जाँच समिति नियुक्त की 
जाय । काँग्रेस के चौथे भ्रधिवेशन में भी 'पुलिस प्रबंध' की जाँच के लिए एक जाँच समिति! 
बने, जिसमें सरकारी तथा गर सरकारी दोनों ही पदाधिकारी हों, की मांग सरकार से की 
गई थी। 

परसन अंग्रेजी राज्य की यद्यपि श्रालोचता करता है, किन्तु उस राज्य के गुणों तथा 
शासकों को भलमनसाहत की ओर से भ्राँख भी नहीं फेर लेता । उसे भ्रग्रेंजों से घृणा नहीं है, 
अंग्रेजी-नीति से घृणा है इसीलिए वह ए० प्रो० हा मे तथा ब्रैटले आदि की प्रशंधा मी करता 
हे एनका उल्लेख करते हुए टिक में बह कहता है कि ए० ओ० हाम की कॉँग्रेस के पललोसत 
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होने की टेक है ।/ भाश्त के हित के लिए प्रयत्त करने वाली विश्वतियों को देखकर भी बहु 
यही सोचता है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति का एफमात्र उपाय विदेशी वस्तुओं के श्रायात को हतो- 
त्साहित कर स्वरनिभित उद्योगों को विकसित कर स्वावलम्बी बनना है। इसलिए वह सब॑ 
नागरिकों से अपने देश की बनी हुई चीजे तथा कपड़े पहनने का आग्रह करता है --- 

“पर हाय ! शोक [! शोक [! महाज्योक भ्राज हम टेबिल (मेज) पर हाथ टेककर 
देशी कपड़े पहिनने की प्रतिज्ञा करते हैं। कल कहते हैं यह तो महँगा मिलता है, अच्छा नहीं 
लगता, गड़ियाता है ।”/३ ६ 

यह बात विशेष महत्व की है कि जहाँ परसन एक ओर सभी सरकारी महकमों भौर 
उनके कर्मचारियों की विदा करता है, वहीं डाक-विभाग की उसने प्रशंसा भी की है कि थोडे 
से ही खर्च में यहु संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नित्यप्रति शीक्षता से पहुँचा देता है -- 

केवल डाक श्रफिसवा कछु भल कीन्ह ! 
सितवा को संदेसवा नित उठ दीन्हू ॥ ३५ 

तत्कालीन समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत था--एक था शाप्रक वर्ग और 
दूसरा शासित वर्ग | एक धनी वर्ग था तो दूसरा निर्धभ, एक के ऊपर टैक्स, लाइसेंस, चुंगी 
का इतना बोक है कि उसका सारा घर बिक गया है, बेरोजार है, कितु भूखा रहकर और 
दुगुने रपये ब्याज पर महाजन से कज्ज लेकर उसे राजकर चुकाना पड़ता है, तो दूसरा बंगें 
बह है जो होटलों में शराव पीता है, हँसी मज़ाक करता है, होटलों ओर क्लबों में नाच 
करता है श्रौर अपने इस सुख को शाइवत बनाए रखने के लिए बह दुखियों को और अ्रधिक 
दुखित करता है। पहले वर्ग अर्थात्‌ धनी वर्ग का संबंध विदेशी अंग्रेजों तथा उनकी खुशाभद 
« रके बढ़े बने हुए लोगों से है तथा दूसरे का संबंध उस भारतीय जनता से है जो मध्यम वर्ग 
की है, खेती करती है, व्यापार करती है, अध्ययच-प्रध्यापत, व्यवसाय में संलंग है और जो 
स्वयं दुख सहकर इन हाकिमों के लिए भोग-विलास की सामग्री जुटाने में झपना जीवत होम 
कर देती है । 

साधारण जनवर्ग की इतनी खराब स्थिति होने का सबसे बड़ा कारण है महंगी । 
जितनी थाय होती है, जीवन निर्वाह के लिए उससे अधिक व्यय हो जाता है। साधारण-जन 
की स्थिति यह है कि वह टिक्कस, चुंगी, लाइसेंस आदि के बोक से दबा हुआ है तथा महंगी 
इतनो है कि वह भूखा रहकर, दिन भर परिश्रम करके भी यही सोचता है कि है भगवात | 
प्राण कैसे बचेंगे ! तुम कहाँ जाकर सोए हुए हो कि तुम्हें हमारी विपत्ति-निवारण का तनिक 
भी ध्यान नहीं है--- 

महंगी गजल जोर को घहरें-केहि विधि बचिहँं पायी प्रान; 
केहि विधि देइहैं मालगुजारी- रोबें छाती फाड़ किसान । 
मेहुरी लरिकन कहा खबेहँ-पलिहँँ किसि चौबाल; 
घर दुआर केसे के रखिहँनचचिता चित लगाव । 
छुल॑जा काल रोव नह परजा-सुनि डुस द्रंवंत पद्चान' 
झहो ध्रनाथ नाथ कद्स्पानिफ्कहें सोए [3८ 
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परपन के समय की महँगी यद्यपि आ्राज की तुलना में महँगी नहीं कही जा सकती है 
फिर भी' उस समय की महेगी जो थी उससे जतसमाज बड़ा संत्रस्त था। महँगी का स्वरूप 


देखिए--- 
देसवा परल महुंगिया चहूँ दिसि श्राय, 
दस सेरवा! के शआगे मांहि बिकाय ।र" 
परसन के धमय नाज १३ सेर का, तैल ३ सेर का ओर घी १ सेर का था। इसका 
उल्लेख परसन ने किया है -- 
महंगी श्रति काहि लॉग, तेरहु सेर बाज लाग, 
तोन सेर तेल लाग, एक सेंर घत लाग | ४०९ 
सारे भारतवासी दुखी इसलिए नहों है कि उनके पास पंग्रेजों जैसी! भोग-विलास की 
सामग्री नहीं है, वे दुखी इसलिए हैं कि न उन्हें शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिन्नता है और न 
पेट भर भोजन । इस महंगाई का करण यह नहीं था कि भारत में इतना अन्न नहीं होता 
कि भारतवासी पेट भर खाकर संतुष्ट रहें वरन्‌ इसका कारण अंग्रेजों की सोति थी कि भार- 
तीय भोजन-सामग्री' विदेश भेज दी जाती थी--- 
महंगी देश में केसी छाई, बहुतक प्रश्न बिलाइत जाई | 7 ) 
स्वतंत्र वारिज्य के आ्राधार पर बहुत से व्यापारी श्रनाज झरब की तलहदी ले जाते 
थे श्रौर उन पर कोई रोक-टोक नही थी -- 
अज्ञ को महंगी से देश का देश भुखों मर जाता था, परंतु प्रबों मन श्रवाज प्ररव 
को तलहटी बआ्ावि देयों में लोग ढोए लिए जाते थे। स्वतंत्र वाशिज्य के अनुसार कोई रोकने 
वाला ने था ।!४ ९ 
इस भहँगाई का परिणाम यह हुआ कि जो इस समय खेती-बारी कर था ईमानदारी 
से कोई व्यवस्ताय करता चाहता था वहु सुखी नहीं रह पाता था शभौर अपनी सामान्य 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वह असमर्थ था । इससे हुआ यहु कि चोर-ुआरी भौर 
उचवकों का जन्म हुप्ला-- 
अंगरेज्ी में कोन नि्वटका | ज्वारी घोर प्छक्‍्का सुब्का ६४४ 
महूँगाई से त्रस्त समाज में अनेक अनाचारों का जन्म हुआ | जुभारी-ठती बढ़ गई। 
यही कारण था कि कोई भनाड़ी वैद्य बद गया तो कोई ज्योतिषी, कोई कथवप्ाड यक्ता बेन 
गया तो कोई दूसरे शहर का सेठ । कुछ लोग घन के लोभ में ईसाई बन गए तो हुछ केचहुरी 
में भूठो गवाही दे-देकर पैसा कमाने लगे, क्योंकि जीवत-निर्वाह का प्रदन सबके सामने था । 
चल गबड्डी जाइत है, कया बाँच श्राइस है; लपदा सा चार चार स्री्रा बाँध लाइत है । 
चल गबड्डी जाइत है, ज्योतिषी कहाइत है; मध्यम ग्रह कहि कहि गठरी बाघ लाइत है । 
चल गबड़्डो जाइत है, जटा झूट रखाइत है; चाव चाव मालपुआ्ना तोंदिया फुलाइत है ।"४ 
इतना ही वहीं ठगी का स्वरूप परसत ने 'परस्पर उन उपन्यास' में गौर भी मभिक 
स्पष्ट किया है। ब्रहीर सुनार, दह्ठी बेचने वाले सब किस प्रक्तार उ्मी में व्यस्त थे, पैसा 
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कमाने के लिए किये प्रकार दूसरे को धोखा देकर अ्रपना पेंट पालते थे इसका चित्रण भी 
देखिए--« 

“क्र्श तक बकवाद करो । जितने कुरोग, कुचाल, कुरान इत्यादि प्रजा सुख मर्दव विपत 
रजन सुजन उन भंजन में सब उपस्थित थे अस्तु देश के गढ़ परमंता लटुपुर ग्राम चोरबा का 
रहने वाला एक भ्रहीर जिसका नाम नयन मूँदन था वह ऐसा रतद में यततन करता था कि 
भाजकल के लोग्र जो धी में चर्बी मिलाते हैं, चीनी में हुड्डा छोड़ते हैं श्रौर मलाई में तीखुर 
दूध में पानी मिला बेचते हैं उतके सामने निहायस बेवकूफ थे वह सचेते मूह का मठका ले 
श्राता, उसमें तीचे फेवर भर ऊपर थोड़ा सा उम्दा साढ़ीदार सजाव दही घरता था जो 
आ्राजकल स्वप्न में भी दुलंभ है और गवारू मसला अपना का धपला लेने वालों के हाथ 
आधा तिहाई दाम पर मटका समेत बेच डालता था। इसी प्रकार सोगों को ठग अपनी स्त्री 
के वर्तमान काल की स्त्रियों से अभ्रियवादिनी ग्रुण कथन की और दो लड़के जो कलजुगद्े 
लड़कों के बराबर थे उनको पालता था [४४६ 

हंसी प्रकार स्वरशकार की ठग कथा का बरांत भी परसन बड़े रोचक ढंग से 
करता है--- 

“झौर उसी ग्राम के छः साथ कोस उत्तर पर एक दूसरा आम जिसका सास बुद्धि- 
बचक था, उसमें एक पुततार सरब लूटन था वामस्तत: गुण: वह भी ताँबा पीतल पर सोने 
का मुलम्मा कर ऐसे हुरीफ सर्राफों के हाथ वेचता था जिनको चोक के सर्राफ देखते तो भ्रपने 
से बढ़कर कभी ने बतलाये क्योंकि वे तो ग्राहक से ठगा जाते थे भौर यह तो ग्राहक का हीं 
मुड़िया चपरिया कर लेता था शोर इस सरब लूटव की ह्ली भी सीना परोना द्वार दो चार 
पैसा कमा' लेती थी ।” ४९ 


इस महंगाई का कथा प्रजा के कष्टों का भूल कारण बेरोजगारी थी । महंगाई तो थी 
ही, कितु बेरोजगारी होने से घोड़ी महँगाई, बहुत लगती थी। 
प्रजा के इस कष्ट का दूसरा कारश राज्य की शोर से लगे भारी टेक्स का बोभर 
था । एक ओर तो प्रजा भुखों मर रही थी, दूसरी शोर उसे टैक्स भी देवा पड़ता था ग्रौर 
यह टेक्‍्स' भी दिन-तिदिन बढ़ता ही जाता था-- 
निस्र दिव बढ़त टिकसवा देसवा साँहि, 
परजा चहु जमपुर भा भूखल जांहिं | 
>्‌ व 4 
ना भए तम्तिलवाश्न डिप्टी व हम दिक्‍कस जेबरन लीन 
ना दुखिया का जीव दुखाबा ने बिन दाम रसंद ले लीत । ** 
इसी प्रकार अंग्रेजी तीति--टिक्कस लगाने की तथा उससे कारण दुखी हुई प्रजा का 
वर्णन कनि ने बड़े सजीव ढंग से किया है । वहु कहता है कि खेत में जितना भी अन्न पैद 
होता है सारा ध्क्‍्किस में चला जाता है-- 
टिक्कस कितना लागत खेत में बहुधा खितना च्रामत [*“ 
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ऐसी महगाई, बेरोजगारी तथा बढ़ते हुए टिकश के समय, महाजनों की बन गभझाट 
थी । वे बहुत श्रधिक ब्याज पर यद्यपि धन देते थे फिर भी निर्धनों को अन्य सहारा ६ 
होने पर लाचार होकर रुपया उधार उन्हीं से लेता पड़तां था। इस उधार लिए हुए डुपो 
को चुत न सकते के कारण वे श्राजीवन ऋणी रहते थे तथा महाजन लोग अपने मूलधन को 
सुरक्षित रखते हुए व्याज के पैसों पर ही ऐश किया करते थे। इन महाजनों के स्त्रभाव तथ. 
रीति का वर्णान भी परसन मे बड़े सजीव रूप में किया है । इन महाजनों की ठग-विद्या का 
सकेत करते हुए परसत लिखता है कि महाजन वे है-- 
जो सब्बे दे सौ लिखवाबें । ताहू पर पुन व्याज लगायें। 
सास में एक सौ चौबिस किहिन । एक बढ़ाय सवा सो लिहिन॑ ३०४१ 
राजनीतिक और ग्राथिक स्थिति के प्रतिरिक्त समाज में प्रचेलित अनेक कुरीतियों 
का वर्गान भी परसन ने निर्भव होकर किया है । वे सामाजिक कुरीतियाँ रीतिगत और श्रध- 
विश्वास संबंधी हैं । बाल-विवाहु और अनमेल-विवाहु का प्रचलतल तथा विधघवा-विधाह की 
भताही इस युग की प्रमुख विवाह-संबंधी कुरीतियाँ हैं। अनमेल-विवाह के अंतर्गत बालक- 
बाला विवाह तथा बाला-बूद्ध विवाह है । इन कुरीतियों मे जहाँ विधवाओ्रों की उपेक्षा तथा 
विधवा-विवाह की मनाही होने से एक शोर समाज में व्यभिचार को बढ़ावा मिल रहा था, 
वही दूसरी प्रोर बाल-विवाहु तथा अनमेल विवाह से श्रत्य भ्रनेक दोषों का जन्म भी हूं रहा 
था। लटपट पंछी चतुर सुजान' में १रसन बाल-विवाह पर व्यंग्य करते हुए लिखता है-- 
तरुणाई में ब्याह कराते, कुल को चलतो नाम । 
भ्रसमय गुच्चुपाल/ खेलत, लड़के भये निकास्त । 
बहुत चले सुरधास, पढ़ी परबले सीताराम ॥"+ 
बुढ़वा विवाहु तथा बालक-बाला विवाह आदि श्रनमेल विवाहों की भी आलोचना 
परसन-साहित्य में उपलब्ध है। इसी प्रकार विधवा, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि से संबंधित 
विविध रीतियों का उल्लेख परसन साहित्य में प्राप्त है-- 
बिना बियाहे चूदरि पहिने-श्रों विधवा हूँ पान धबाय, 
बिन ठाकुर के कुरिया बाँधे तिनकर कुशल न बहु दिन जाय ! 
बाहमन हूं के जो हर जोते झो राजा हूं बेढ़े गाय, 
छत्नी हूं के रण से भागे तिनकर काँध गीध नहीं खाय ।०३ 
दीवाली, होली आदि उत्सवों का उल्लेख भी परसव-साहित्य में प्राप्त है। लोकानु- 
रंजनों के साधनों में कघडडी, गुच्चूपाला, पतंग, डुद्आ, जुआ, तम्बाकू आदि का उत्लेख भी 
परसन-साहित्य में हुआ है । नशीली वस्तुओं में गांजा तम्बाकू ग्रादि का प्रचलन तत्कालीन 


समाज में था । 
बाजार का तथा वहाँ पर खोंमचा लगा कर सड़क पर रेवड़ी बेचने का भी कवि 


बडा सरस तथा सजीव वर्णान करता है--- 
सड़कम पर रबड़ों है सत्तो दाम के होत घर दल लमतो ५४ 


प्रकशड परसन साहित्य. एक ससस्कृतिक पुल्याकन १३२ 


यहू सब तो बर्खान है श्रजा का, सामात्य जबवर्ग का, किंतु इसके अ्रतिरिक्त अ्र॑ग्नेज्ञो 
के ईवरविंग पार्टी में जाने, थैंब्यू कहने, बेली बृठ चमकाने तथा लेवेण्डर लगाकर श्रपना 
श्यृंगार करने का भी उल्लेख है। यह श्रालोचना करते हुए भी रेल की सुविधा, डाक, 
देवीफोन तथा तार आदि की सुविधा, जो अंग्रेज़ी राज्य में ही उसे प्राप्त हुई है, उसको धुला 
नहीं देता, उसका कतज्ञ होकर स्मरझ भी करता है--- 

एक दिने में दा सो कोस ले जाने वाली रेलगाड़ियाँ हैं, घर बेठे बिलायत वाली से 
बातचीत करने की टेजीग्राम है, टेलीफूत है । ह 

इस सम्रथ मैनचेस्टरी कपड़ों का बहुत प्रचार था। यह विदेशी कपड़े देखने में सुन्दर 
तो लगते ही थे, सस्ते भीडोते थे। इसलिए दुकानें इन्हीं कपड़ों से भरों होती थी। 
कितु थे कपड़े फटते बहुत जल्दी थे। इसका उल्लेख भी परसम-साहित्य मे प्राप्त है। परसत 
प्रयाग के कटरा नामक मुहल्वे का रहने वाला था। सारी सुविधाएँ होते हुए भी वाठर- 
बवस की वहाँ बड़ी गड़बड़ी थी, जिससे पाती के लिए जनता को बड़ी कथ्नाई होती भी । 
परतसन ने इंस कठिनाई का उल्लेख अपनी अनेक रचसाझ्रों में क्रिया है। पाती पान्ती पाती! ४5 
तथा व्यथ है'** में बहु लिक्षता है कि प्रयाग का वाटर-वक्स किसी काम का नहीं है । 

गोरक्षा-प्रांदोनन परसन के समय जोरों पर था। गोचर, जो कि अँग्रेज़ों तथा 
मुसलमानों के कारण होता था, से हिंदू बहुत दुखी थे। गोरक्षा-आंदीलन में तथा गोंवध 
रोकने में भारतेदु-युगीन कवियों ने बहुत लिखा था, और बहुत परिश्रम भी किया था ; परसन 
साहित्य में इनके उल्लेख कई स्थानों पर हैं -- 

ओरक्षा बिचा तिलक छुठ्ा धारण करवा व्यर्थ है।। 


2 थ फ््‌ हक ञ५ 
गैयन केर कुगलिया सही वे जाय । सेठ जी टाढ़ निहारे त्रिकला खाय ॥“* 
ट हर धर हक 


स्लेच्छीं की गोघाता की मदन प९ छुरी चलाने की टेक है? 
इस युग में सभी कवियों ने मोरक्षा पर लिखा हैं। इस युप के समर्थ कवि पुत्तीलाल 
तिर्वा ने भी 'भारत नभ्यार कौन श्रधिक दुखारी ही में भी यही लिखा है-+- 
भमॉरत सफार कौत झधिक बुखारी री | 
पोषों जन प्राण दूध पात को कराएँ तित पुत्र ज्यों प्रेमदश पालत महतारी री । 
दक्षि घृत नकवीत घाय होत है, बलिष्ठ घर भ्रच्छ बच्छ मेरे नये करत सवारी री ॥ 
ताहुए बबन कुचालोये इृतध्न सदा होषवश गर्दन पे फेरत कठारी री। 
पुछुत गोबू द सुने के सर सहरानी और भारत सम्कार कोत अविक दुखारी री | * * 
भागा अभिव्यक्ति का साथन है, बिना भाषा के मानव यूँगा हैं, असह्यय है ! इसलिए 
मानव-जीवम में भाषा का भी श्रपता विशेष महत्व है।इस समय जहाँ लोग अंग्रेजी घासने 
के विशेधी थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए भी' 
कटिबद्ध ये! हिंदी भाषा तथा नागरी आन्दोलन इस सभय जोरों पर था। हिंदी के, सभी 


रू छ 


श्शप्‌ हुसुस्साता भ्यर८ 


लेखकों और कवियों ने हिंदी को प्रचारित करते के लिए हिंदी-पलिका संपादन का कार्य 
भार अपने ऊपर ले लिया था। पत्रिका के माध्यम से वह पाठकों की हिंदी के प्रत्ति हचि 
जाग्रत करते ये | यद्यपि उत्तकी पत्रिका आाजन्म श्राभिक संकट से प्रस्त रहतो थी और 
उनकी सारी मासिक आय पत्रिका के अंकों के प्रकाशन में समाप्त हो जाती थी किन्तु हिंदी 
के लिए वे सब कुछ सहते थे | भारतेंदु हरिश्चद्ध हरिश्चन्द्र मैगजीन', बालकृप्ण भद 
सागरी नीरद', प्रेमघना नागरी नीरदा तथा प्रतापनारायशा मिश्र ब्राह्मण का संपादन 
हिंदी तथा नाभरी प्रचार के लिए ही कर रहे थे। पत्रिका तथा पत्रिका के ग्राहकों की इस 
समय क्या स्थिति थी इसका वर्रांत भी परसन-काव्य में बहुत मिलता है। परतवतन प० 
बालकृष्ण भट्ठु का शिष्य था और भद॒द जी हिंदी प्रदीष' के संतादक थे। दिध्य होने के नाते 
भहिदी प्रदीप' के प्रचार के लिए परसत ने कोई कसर उठा नहीं राखी थी। परसन के 
पत्रिका-संबंधी बचत जहाँ एक झोर हिंदी प्रदीप” से संबंधित हैं, वहीं दूसरी ओर ये कथन 
उस पम्रय की हिंदी पत्रिकाओं के प्रति जन-रुचि का भी परिचय देते है।वह लिखता 
है कि लोग बात-बात में हिंदी का दम भरते हैं, कितु पत्रिका के दास चुकाने के समय वे चुप 
हो जाते हैं -- 

समाखार पत्रन के आदर करंगे। बात बाल में हिंदी का बस भरेंगे 

एक नहीं हम सबके गाहुक बनेंगे । एरसन लाल तकादा करो दास न देखेंगे । £ 


ये ग्राहक्त तो ऐसे थे जो पत्रिका का आदर करते थे, कितु दूसरे ऐसे थे जो पत्रिका 
देखकर ही इस भविष्य की चिता से सिर नीचा कर लेते ये कि उन्हें वाधिक चंदा पत्रिका का 
देना पड़ जाएगा-- 
हिंदी पत्र डाकिया, विया, देखत ही मुँह नोला किया, 
रुपिया तोन व कुछ बिल दिया, तिस्पर कहा कि ज्यादा लिया।६3 


इसी प्रकार कुछ हिंदी का दम भरते वाले राष्ट्रभाषा सेवी ऐसे भी थे कि यदि उनके 
पास पश्चिका वी० पी० पी० से भेजी जाती थी तो वे बिना किसी संकोच के उसे वापस 
भेज देते थे । हिंदी और तागरी की दु्देशा उस समय ऐसी थी कि लोग श्रपने बच्चों को 
हंदी पढ़ाना व्यर्थ समभते थे । ऐसे लोग हिंदी का पक्ष तो लेंते थे, कितु ग्रपने बच्चों के 
भविष्य को ध्यान में रखकर वे उन्हें उर्दू था प्ँग्रेजी पढ़ाया करते थे, क्योंकि नौकरी के ल्लिए 
उ|ू शोर अंग्रे जी का ही ज्ञान प्रावश्यक समझा जाता था-..- 
तायरी की दुदंक्षा देख तस॑ं बहुत खाते थे लेकिन लड़कों को बिध्मिला ट्ठी 
पढाते थे ॥7६४ 
श्रदालतों में तथा' क्िक्षा-विभाय में भी हिंदी-प्रयोग की प्रनुभति थी, कितु प्रयोग उर्दू 
का ही होता था। शिक्षा-विभाग के मुखिया लोग हिंदी का विरोध करते ये तथा अदालतों 
मे भी उहूं का ही प्रयोग प्रधिक हो रहा था, किंतु इतता सब होते हुए भी जनवर्ग के 
मध्य हिंदो का अचार व्यापक था और हिंदी आंदोन्वत को जब-बल मिल रहा था । हिंदी की यह 
बढ़ती हुई लोकप्रियता प्रंय्न ज्ों के लिए प्रास्वर्य को बस्तु थी 


इक १ ४ परसन साहित्य । एक संस्कृतिक सल्यांकत श्श्ज 


घमम॑ और दर्शन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। प्रत्येक्ष भारतवासी चाहे कितना 
ही अपने को नास्तविक कहता ही, कितु संकट के समय वहु ईश्वर का स्मरण किए बिना 
नहीं रह पाता । अपने पर संकट पड़ा हुआ देखकर वह ईश्वर से यही कहता है कि है करुणा- 
निधि भगवान्‌, तुम कहा सोए हो | तुम शरणागत रक्षक हो अत्तएव इस समय तुम झपनी बारि 
से क्‍यों विमुंख हो रहे हो। भारतीय साहित्य में भी इसी भावना का समावेश हो गया है । 
परसन-साहित्य में भी जब महंगी, टिक्कस, बेरोजगारी से परेशान मावव अपने संकटों पर 
विचार करता है तो अन्त में यही कहता है कि भगवान्‌, तुम करुशानिधि हो, कहाँ सोए 
हुए हो-- 
छछुछा काल रीप नह परजा- सूनि दुख द्रवत प्लान 
अ्हो प्रगाथ नाथ करणानिधि-कहं तोए भगवान ५ 


इसी प्रकार सामाणिक कुरीतियों के विरुद्ध मी जनवर्ग यही कहता है कि हे भगवान्‌, 
यहु जीवन किस प्रकार बीतैगा ॥९ ६ 

भारत में दाशनिक उपदेशकों की किसी भी समय कमी नहीं थी। वे हरि-ताम का 
उपदेश सदा दिया करते थे | यह उपदेशक प्रवृत्ति इतनी व्यापक हुई कि धर-धर भिक्षा माँगने 
वाले भी हरि-ताम-स्मरण का उपदेश देने लगे। जन-जब में इसका प्रचार इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता कितती ग्ास्थावान है तथा वहू केवल नाम को ही' 
महत्व नहीं देती वरन्‌ नाम-स्मरण के बहाने भिक्षुकों को भी कितना आझादर और सम्मान 
दिलवाती है । परसन की “खेती करो हरि नाम की? टेक में भारतीय जीवन की यही श्रास्था- 
वाली प्रवृत्ति लक्षित है । 


इसके श्रतिरिक्त अनेक देवी देवताओं का तंथा उनसे संयुक्त विविध माहात्म्य का 
उल्लेख करना भी परसन नहीं भूलता । यद्यपि ये बणन प्राय: व्यंग्यपरक हैं, कितु फिर भी यह 
तत्कालीन भारतवासी को आस्था-प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। उदाहरण के लिए--“खेती 
करो हरिनाम की! के अंत में कवि भाहात्म्य बतलाता है पभौर कहता है कि-- 'जो वेबाली 
प्रथवा देवउठान के जागरण से इसका संकीतन करेगा उसे श्रचल लक्ष्मी प्राप्त होगी और 
लक्ष्मीवा रायण सदेव उस पर प्रसन्न रहेंगे ।7६५ 

परसन भ्रयाग का रहने वाला था। प्रयाग का महत्व उमप्तके तीथंराज होने में है 
जहाँ गंगा-जमुना तथा सरस्वती का संगम होने से अ्रचल पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे धामिक 
स्थान पर पंडों द्वारा अजपा-जाप कर जो ठगी होती है, भोली-भालों जनता को मूख॑ बनाया 
जाता है तथा धर्म के नाम पर जो भिक्षावृत्ति होती है, उससे जहाँ एक भारतवासी की धर्म 
तथा तीर्थ झ्रास्या का परिचय मिलता है, वहीं समाज में प्रतिदिन बढ़तो हुई कुरीतियों का 
परिचय भी मिल जाता है। संगम पर खड़े हुए पंडे तथा साधु लोग संसार की असारता 
का, माया मोह का वर्शांन बड़े भावभय ढंग से करते हैं और कहते हैं--“विरया जनम रास 
जी दीन, जत आ्राए तेंसे चलि जावे; जग में कछु विज ताम न कीन्हू! । इसी प्रकार सूयंत्रहंणा 
के झ्वसर पर किस प्रफार छोम सुर्य देवता को जल घढठाते हैं तथा पेड़ें बेचते बुध 
फिल्साते रहते हैं इसका वर्शान मो परसन बढ़े सजोव रूप में करता है 


श्ध्प हन्बुस्तानी भसाम इछ 


हुए स्थान के हेतु घर के लिकल पढ़ा सूर्य देवता बादलों में ठपे हुए थें। कोई 
कहता था ग्रहण न लेगा होगा कोई कहता था अवश्य लगा होगा पर त्ादाशों का बचत कभी 
झूठ हो सकता है --मेहतर, चमार, डोम श्रादि प्रतदान बस्तरदान सोचा चाँदों का दान 
पृकारते गलियों में इधर-उधर दौड़ रहे थे तट पर पहुँच जब सिताशित संगम में स्वान करन 
को घैसे तो भट्टरी लोग ब्राह्मण बने 'कुशा जेब! कुशा लेक नने डालते थे जनका मन 
देव देव की आवाज सूद अकुला गया था और इसी कारण घर रे निकल भागे थे।वे 
यहाँ कुशा लेव धुनकर चक्‍कर सें श्रा गए | सोच-सोच लाचार हो 7हें एक पाई टेंठ मे 
से निकलना ही पड़ा ॥!६५ 

भारतवासी इतना गआास्यथावाब तथा धर्मप्रवाग है कि उसे जिस कार्य में जब भी 
सफलता मिलती है, सारी सफलता का श्रेय वहु भगवान को देता हैं किंतु थदि उस किसी 
कार्य में श्रतफलता मिलती है तो असफलता का कारण वह अपने को सानता है । परसम-साहित्य 
में भारतबासी की इस भावना के भी दर्शन मिलते हे । परसमे श्रानें एक गील के परिचय 
में स्वयं ही पाठकों से कहता है कि-- सरस्वती देवी की कृपा से याद कश्ता गया और 
पाठकों के विनोदा्थ लिख लाया। इसी प्रक्रार परसन महाभाया, ब्रह्मा, विष्णु, अंक्वर, गंगा 
भ्रादि की, जहाँ भी श्रवत्तर मिलता है, स्तुत्ति करना नहीं भ्रूलता । 

इस प्रकार उपरोक्त तत्काबीन सांस्कृतिक परिस्थितियों का परसन-पाहिष्य में 
कितना विवरण प्राप्त है, यह स्पष्ट हो जाता है । सत्र तो यह है कि गरसन-सा हिन्य के झराधार 
१९ उस युग का वास्तविक चित्र खींचा जा सकता है, जिसमें जन-सझाद को झपने शासक 
के प्रति दृष्ठिकोण हैं। जो गुण हैं उनकी वह प्रशंसा करता है और जो अ्रवगुसत हैं, जिनसे 
भारत दिनों-दिव कमज़ोर होकर परावलंबी बनता जा रहा है, जो अंग्रेजों की कुंटिल 
कुचाल है उनके प्रति आक्रोश भरी व्यक्त है। संक्षेपत: परसन-साहित्य तत्कालोन प्रमाण का 
दर्पण है । 
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१२, सं० ११, पृ० ३२७ (६६) वही, जि० १२, सं० ११, पु० ३७ (६७) बहो, जि० १६, 
सँ० पुृ० १८-२१. 
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कई 


जायमी का स्थितिकाल # हरिप्रसाढ़ नायक 


हिन्दी साहित्य में मलिक मुहम्पद जायती को सर्वश्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय 
फ्रासीसी विद्वान गरर्सा द तासी को हैं। हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास 'इस्खार द ला 
लित्तरेन्यूर ऐँढुई ऐ ऐंट्रस्ताती” तासी द्वारा मूल फ्रेंच में लिखा गया था | इस इतिहास-अ्न्य का 
पहला संस्करण दो भागों में सन्‌ (८३६ ई० तथा सन्‌ १८४७ ई० में प्रकाशित हुप्ना था। 
इसके बाद सन्‌ १८८६ ई० में सर जाज॑ ग्रियसंत ने महामहीपाध्याय पण्डित सुघाकर हिवेदी 
की सहायता से जायती कृत 'पदुमावत” का सम्पादन किया था। श्राचाय॑ प्रवर पण्डित रामचस्द्र 
शुबल ने सन्‌ १६२४ ई० में 'जायसी ग्रन्थावली” का सम्पादन किया, जिसमें पद्मावत के 
श्रलावा अ्क्षरावट भी संकलित था । इंस पुस्तक की भूमिका में शुक्ल जी ने जायसी के कविरूप 
की सुन्दर व्याख्या की थी। परन्तु जायसी के जीवन-वृत्त पर किसी ने प्रामाणिक रूप से कुछ 
नहीं लिखा | कोई प्रामाशिक आधार ही उपलब्ध ने हो सका | इनका जीवनचरित भ्राज भी 
प्रनुमान की परिधि में चक्कर काट रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक 
स्थान के कँचाने मुहल्सी में रहने के कारण इनका नाम जायसी कहलाया। “जायस! गाँव उत्तर 
रेलबे का स्टेदान है । लखनऊ से १०८ किलोमीटर (६७ मील) दक्षिण-पुर्‌ब में है। जायसी के 
माता-पिता कौन थे शोर क्‍या करते थे तथा ये लोग कहाँ के रहनेवाले थे इस बारे में 
प्रामाशिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। मलिक” अरबी भाषा का दछब्द है इसलिए यह 
अनुमान होता है कि इनके पूवेंज अरब थे । परन्तु पण्डित रामखेलावन पाण्डेय के मतानुसार 
अशलिक' की उपाधि सैनिकाध्यक्ष होने को संभावना पर प्रकाश डालती है। जायसी को पठान 
मानते हुए पाण्डेय जी ते लिखा है : 

“पक्यावत' में शेर्शाह के प्रताप-वर्शन में जायदी ने जेसा उत्साह प्रदर्शित किया है, 
वैसा बाबर के वर्णन में नहीं | इससे जायती की अन्तव त्ति की सूचना मिलती है। जायसी 
पठान थे और पठान जेरणाह की क्जिय से उनके उल्लास की सीमा नहीं रहती ।” १ 


सैयद कत्वे मुस्तफा के अनुकार जायसी के पिता का नाम शेख मुमरेज था शौर नाना 
का नाम शेख अलहृदाद था । इनकी ननिहाल मानिकपुर में थी । 

हिन्दी भौर संस्छृत के धपिकांश प्र।द्ीत कवियों की भाँति मलिक मुहम्मद जायसी का 
भी स्थितिकाल सदिग्प है इतके जीवनकाल का थोड़ा बहुत अनुमान इनकी रचनाओं रे 
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लगता है। मिश्रबंधु, डॉ" श्यामसुन्दर दास, डॉ० रामकुमार वर्मा, पण्डित गरेश्व प्रसाद द्विवेदी 
ते जायसी की जम्म-मरण तिथि का उल्लेख अपने ग्न्‍्यों में नहीं किया है। जायसी की 
रचनाओं में बाबर साहू छेत्रपति राजा' तथा 'सेरसाहि दिल्‍नी घुलतानू! का बाम आया है, 
इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जायठी को स्थिति इन दोनों बादशाहों के 
समय में थी । 

जायसी के कालनिर्शाय पर विचार करने से पहले इनके दो ग्रन्थ--अखिरी कलाम! 
श्रौर एच्मावत' के रवनाक्ाल पर विचार कर जेता अपेक्षित है। कुछ लोग आखिरी कन्ताम! 
का नाम 'भ्रार्खियीवाम्ा' भी बताते हैं, और यह उसके नाम से प्रसिद्ध अन्य ग्रस्थो के मात से 
मेल भी खाता है। यथा, पोस्तीनामा, खुर्वातामा, मोराईवामा, मुकहरावासा, कहर नामा झ्ादि | 
परन्तु इस काव्य का जायसी ते क्‍या नाम रखा था, प्रबल और पुष्ट प्रमाण के अभाव में इस 
विषय में कुछ नहों कहा जा सकता । वास्तविक दाम जो कुछ भी रहा हो, हिल्दी-जमत्‌ उसे 
आखिरी कलाम' के नाम व हो जानता है | डॉक्टर कपल कुलश्रेप्ठ का कहना है कवि थहु प्रस्‍्थ 
जायसो की अंतिम रचता है। इस ग्रन्थ का रचनताकाल तिविवाद हूप से सन्‌ ६३६ हिज्री है * 


जो से बरस छुतीस जो भए ! 
तब एहिं कविता आखर कहे |! 


ग्र:खिरी कलाम! के नाम के संबंध में जो अ्रान्तियाँ है, उसके बारे में श्री देशराजसिह 
भाटी ने लिखा है :--- 

“आखिरी कलाम” में आधशिरो' शंब्द को देखकर कुछ विद्वान इसे कवि को भ्रन्तिप्त 
रखना बताते हैं। कजाव का शाविदक अ्र्य बक्रता, साहित्यिक कृति एवं आपत्ति है । इसके 
साथ विशेषश जोड़ देते से यथा, कन्लाम पाक, कबामुल्ला, कम्राम-बजीब श्रादि का विशिष्ट 
शर्थ कुरम्रान होता है जिपको प्ाविरी कलाम भी कहते हैं । इसका कारण थह है कि उसमे 
"अच्तिम रसुल के उपदेशास्त संग्रहीत हैं |” * 

यह निश्चित है कि यह ग्रल्य जायसी को अ्रक्तिम रचना नहीं है। डॉक्टर रामस्तन 
भ्टनागर ने ठीक ही लिखा है कि, “कऋवाबित्‌ जायथी ने, इसका कोई नस नहों रखा । 
फारसी में झ्राखिरियत नासा ( रोज अर की कथा ) की परम्परा थी ॥ बहु उसो का 
श्रवधी रूप है । इसो विचार के किसी ने ग्र्य को आधिरी कन्मामा कहु दिया श्रोर आलोचक 
इस श्षम में पड़ गए कि यह जायसी की श्रंतिस रचना है।? 3 

आखिरी कलाम! की रचना मुगल-राज्य के संस्थापक जहाँरुद्दीन मुहम्मद बाबर करे 
समय हुई थी। इस ग्रन्थ में जायसी ते बाबर का यशगाव किया है। बात्र साहु छज्रपति 
राजा | राजसाठ उनका विधि साजा |? इत्यादि 

८ रज्जब सन्‌ ६३२ हिजरी शुकवार (२० अप्रेल सन्‌ १४२६ ई०) को पानीपत के 
मैदान में बाबर ने सुलतान सिकन्दर लोदी के पुत्र तथा बहलोल लोदी के पोच सुलतान 
इब्राहीम लोदी को युद्ध में परास्त कर दिया । इसो थुद्ध में इब्राहीम लॉदी मारा गया [ 

२७ भप्रेल सन्‌ १५२६ ई की शुकवार के टित मौचाना महमूठ शेखज्जईन तथा कुछ ग्रय॑ 


भ्रक १ ४ जायसो का स्थितिकाल १६: 


व्यक्तियों द्वारा दिललों फी मस्जिद में बाबर के नाम स॑ खुतबा पढ़ा गया " इस प्रकाः 
बाबर हिन्दुस्तान का वादगाह, घोषित हुआ । 

बाबर का देहान्त ५ जमादिउल प्रव्वल सोमवार सन्‌ ६३७ हिजरी (२६ दिसम्बर सन्‌ 
१५३० ई०) को हुआ । इस प्रकार बाबर का राजत्वकाल हिजरी सन्‌ ६३१ से ६३७ 
(१३४२४ ई० से १३६३० ई०) तक का हुआ। आखिरी कलाम! सन्‌ ६३६ हिजरी की 
रचना है । 

आखिरी कलाम? में जायसी ने बावर के विषय में लिखा है : 


* बल हुमजा कर जेस समभारा। जो बरियार उठा तेहि आरा ६ 
पहुलवान नह सब झआारी। रहा ने कतहुँ बादि का बादों । 
बड़ परताप श्राप तप साधे | धरस के पंथ दई चित बाँचे । 
दरबव जोरि सब काहूँ विए। झापुत बिरह आपु जस सिए । 
राज होइ करे तब छाड़ि जगत माँ राज । 
सब श्रस कहे पुहम्भव में कीन्हा किछु काज 7775 
इन अर्धालियों से यह पत्ता लगता है कि बाबर ने अपने समस्त प्रतिदन्दियों पर विजय 
प्राप्त कर ली थी | ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि सन्‌ ६३५ हिजरी 
(२० जनवरी १५२६ ई०) को प्रफगानीं को दण्ड देने के लिए बाबर ने आभरे से प्रस्थान 
कर दिया था | ६ मई १४२६ ई० में धाधरा के युद्ध में अफगानों को परास्त कश्के २४ 
जुन १५४२६ ई० को बाबर पअ्रगरें लौट आाथा | यह बाबर की प्रन्तिम विजय थी जिसके 
द्वारा ब्रम्यु् उत्तरी सारत का वह स्त्राणी बन गया | उस समय तक बाबर का अ्धिक्रार 
भुलतान, पंजाब, दिल्‍ली, आगरा, अवध और बिहार में ही था। इससे यह निश्चित है कि 
आखिरी कलाम' की रचना जेायसी ने २४ शूत सत्‌ १५२६ ई० के बाद सन्‌ ६३६ हि०) 
की और इसकी समाधि बाबर के निधन सन्‌ £३७ हिं> (सन्‌ १३५३० ई०) के पूथव॑ हुई 
ग्र॒त्ष प्मावत्त! के रबनाकाल पर विचार करना है। 'पद्मावत' में एक काल संबंधी 
अर्थधाली है :-- 
“सन नौ से सेंतालिस श्रहै । कथा अरंभ बेन कब्ि कहै ।”” 


ग्राचायं रामचन्र शुक्ल ने लिखा है कि “जायतसी के प्रन्थ फ़ारसी लिपि में लिखे गए 
थे। हिन्दी लिपि में उन्हें पीछे लोगों ने उतारा है। इससे एक हो शब्द को किसी ने एक रू। 
में पढ़ा, किसी ने दुसरे रूप में । (जायतसो प्रस्थावली : वक्तव्य : प्रथम संस्करण--प० ६.) | 
ध्यद्यावत' की प्रतियाँ ग्रधिकतर फ़ारसी लिपि में मिलती हे | इससे पता चलता है कि जायसी 
ने स्वयं उसे फ़ारसी लिपि में ही लिखा था; फ़ारसी में 'सत्ताइसा और 'सेंतालिस” लिखने 
पर सनमें अधिक अन्तर नहीं होता है। थोड़े से अम में 'सेंतालिस' का 'सत्ताइस' पढा 
जा सकता है। फ़ारसी लिपि में यदि नुक़ते को हटा दिया जाय तो 'सैंतालिस” और 'सत्ताइस' 
एक ही तरह लिखे जायेंगे । इसलिए उपरोक्त अर्धाली में कुछ लोग “नौ से शेंतालिस' को 
लिपि भेद से नौ सै उत्ताइस” मो पढते हैं आशिरी कज्ञाम को प्र त्तभ रचना मॉनने 
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बाले विद्वान नो से सत्ताइस' को ही शुद्ध पाठ मानते है। मिश्रवन्धुप्ों ने नो से सत्ताइप' 
पाठ माना है । शुवल जी ने 'जायसो ग्रन्थावली' के प्रथम संस्कररा में नतत्र से सैंतालिस' 
पाठ दिया था, परन्तु उसके बाद के संस्करणों में उन्होंने 'नताइस” पाठ की ही स्वीकार 
किया है | पष्डित चख्बली पाण्डेय ने भी व से सत्ताइस' को ही शुद्ध माना है। श्राचाये 
हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा पण्डित परशुराम चतुर्वेदी का भी यही मत है। डॉक्टर विमल 
कुमार जैन भी ६२७ के पक्ष में हैं। डॉक्टर मुजीराम जी शर्मा ने चव से सत्ताइस' का ही 
समर्थन किय्रा ।० परन्तु फ्रॉंसीसी विद्वान गार्सा द तासी के दाक्दों में (१४७ (१६ ८०-१४४१) 
में उन्होंने (जावसी) अपने पद्मावती! (पैदम्तावत) क्राव्य को रचना की । डॉक्टा अन्नाहम 
जाजें प्रियसंन ने ६२७ को अशुद्ध पाठ मानते हुए लिखा है : - 

“पद्मवत के बनारस संस्करण के पाठ के श्रमुसार, जो कि श्रत्यंत अशुद्ध है, कवि ने 
इसको ६२७ हिजरी ( ११५२० ई० ) में लिखना प्रारंभ किया, किसु संभवतः यह अशुद्ध है 
क्योकि वह भूमिका में स्वयं कहते हैं कि सुरवंश का शेरशाहु जो कि ६४७ हिजरी (१९४० 
हँ०) में सिहासनासीन हुआ, उस समय शांसव करने वाला सुलतान था। अतः संभवत: ६४७ 
के स्थान पर 8२७ आशुद्ध पाठ है |?! + 

डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 'सैंनालिस” को मान्यता देते हुए 'जायसी ग्रस्थावली' के 
फुटनोद में 'सत्ताइस” श्रौर 'पेंतालिस” का भी उल्लेख किया हैं। इसके अलावा डॉक्टर 
बाबू राम सक्‍सेवा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर ह्याम मनोहर पाण्डेय, श्री त्िनाकी 
तारायरा दीक्षित, डॉक्टर शिवसहाय पाठक, डॉक्टर जयदेव कुलश्रेष्ठ, आदि विद्वामों ने 
६४७ को शुद्ध पाठ माना है। पण्डित रामखेलावच पाण्डेय ने अपने 'जायसी : तिथिक्रम 
ओर गुरु परम्परा” शीर्षक लेख में ६४७ के समर्थन में स्तुत्य प्रयास किया है। विद्वान लेखक 
ने कुछ भ्न्‍्त:साक्ष्यों के श्राधार पर प्रामाणिक रूप से पद्मयावत का रचनाकाल पनु : ४७ 
हिज़री माना है। 


पश्मावत के राजा-बादगाह-युद्ध-खण्ड में तिम्न पर्घालियाँ हैं :-- 


छेंछा गढ़ जोरा श्रस कीन्हा | खिया मगर सुरंग तेई दीन्हा । 
गरगज आांधि कम्मानें घरीं। चरललहि एक सुख दाक भरीं। 
हँबसी रूपी और जो फिरंगी । बड़ बड़ गुतरी श्री तिन्‍्हु के संगी |" ९ 

उपरोक्त पद में तोप का जो वर्णाव ग्राया है उसके प्राधार पर श्री इन्रचत्ोध नारंग 
ने पद्मयावत के रचनाकाल सन्‌ ६८७ हिं> के समर्थन में बहुत ही तकंसम्मत विचार प्रस्तुत 
किया है : 

“पदमावत में तोपों का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है और एक स्थान पर तो'. 
चलाने वाले “हब्सी रूसी और फिरंगी! का भी उल्लेख है। तोपें पहले-पहल सोलहर्य 
शताब्दी के आरम्भ सें पुर्तंगालियों ओर बाबर के साथ भारत में आई। यद्यपि पुतंगाले 
शविवों शताब्दी के ग्रारम्भ में पडिचमी समुद्र में था चुके थे- पर चटर्गाव में वे पहले-पहर 
१३३ में उतरे & 5 » सम्मतते लेरकाह ने अपने शत्रु तुर्कों और पुतगालियों के 


प्र १ ४ जायसो का स्थितिकाल श्ष्द 


मुकाबले में हब्सी तोपचियों को अपनी सेवा में लिया होगा और रूसो (सुर्क) और फिरगी 
(पुतंगाली। तोपचियों के साथ हब्सी तोपचियों को भो प्रसिद्धि हो गई होगी। यों जायसी 
का यह वर्णन १५४३ --ह४ ई० से पहले का नहों हो सकथा /” "१ फिरंगी शब्द जायसी के 
समय में पुतंगालियों के लिए प्रयुक्त होता था, जैसा कि शुक्ल जो ने 'जायसी ग्रस्थावली” की 
पृष्ठ संख्या २५६ (प्रथम संस्करण) के फुटनोट में लिखा है :-- 


“फिरंगी > पुर्तवाली । फारस में यह शब्द रूम से श्राया जहाँ 'धर्मंगृद्ध के समय 
योरप से आए 'फ्रांक' लोगों के लिए पहले पहल व्यवहृत हुआ । फ़रारंस से यह शब्द हिन्दुस्तान 
में आया और सबसे पहुले आए पु तंमालियों के लिए प्रयुक्त हुआ । 


पष्डित रामखेलावत पाण्डेय ने लिखा है कि “फिरंशियों ने घ्ुग़लों को सेना में नौकरी 
की थी श्रोर उतकी ओर से घुद्ध भी किए थे, किस्तु इस घढना का प्राभारिकक उल्लेख संत 
१६०८ ई० के पूर्व का नहीं प्राप्त होता ! बदाऊती ने फिरंग्ियों के द्वारा सुलतान बहादुर 
के प्रति किय्रे गये विश्वासवात का बरशोग किया है। यहु घटना इरी रमजान ६४३ हिं० 
की है | उत्तर भारत का फिरंपियों से परिचय ६४३ हिं० के पर्व का नहीं जान पड़ता ॥ 
सत्‌ ६२७ हिं० में. 'फिरंगी' का प्रयोग सम्भव नहीं था ।7१ * इसी प्रकार स्तुति खण्ड की 
यह ग्रर्धाली : हिंदू तुझकहि भई लराई : सन्‌ १४५२७ ई० की खनवा की लबाई 
की शोर संकेत करती है। दिल्‍ली के सुलतान इब्राहीम लोदी को सन्‌ १४२६ ई+ मे 
पानोपत के युद्ध में हराकर बाबर ने भारत में मुछ़न साम्राज्य को नींव डाली । हिन्दू राजाओं 
में सबसे प्रबल महा राणा संग्राम सिंह ही थे। राणा सांगा ते [संग्राम सिंह) अपने राज्य की 
सीमा बयाने तक विस्तुत कर ली थी । भारत में पुन। हिन्दू-राज्य स्थापित करने के लिए १७ 
भाच सन्‌ १६२३ ई० को भरतपुर के समीप खनवा (बयाने के पास) के मैदान में राणा 
सागा ते बाबर से युद्ध किया । सुग्रलों को उस काल में तुक ही माता जाता था। बाबर की 
मातू-भाषा मध्य-एशिया की तुर्की भाषा थी श्लोर उसको मूल आत्मकथा तुर्की भाषा में ही है । 
बाबर की इस आत्मकथा का अनुवाद फारसी में अब्दुरहोीम खानखाना ने किया है । अत. 
सन मा से सेतालिस' ही 'पद्मावत' करा शुद्ध णठ है । 

'पद्मावत' के प्रारम्भ में जायसी ने प्रवनेी चार अन्य मित्रों का उल्लेख किया है 
जिसमे दो प्रधान मित्र थे बुपुफ मलिक श्लोर सलोने सिह, जिन्हें जायसी ने 'मरियाँ के नाम 
से भी लिखा है | यूमुफ मलिक और सलोने मिर्याँ विषमय श्राम खाते से मर गये। जायसी 
भी उनके साथ थे, पर वे बच गये । वे आराम किसी विषेले जच्तु के खाए हुए थे। यूतुफ और 
सल्ोने मियाँ गाजोपुर और भोजपुर के महाराज जगत देव (सन्‌ १४२७ ई० से 
१४७१ ई०) के आश्ित ये । जगतदेव शेरशाहु के सित्र थे । इससे भी यह प्रमाणित होता 
है कि प्मावतः की रचना सन्‌ ६१३ हिं० (१४९७ ई०) के बाद ही संभव हुई । इसलिए 
सन्‌ ६४७ हि० परश्मांवव' का निश्चित रचनाकाल है । 

आराकान राज्य के वजीर मगव ठाकुर के आशित कवि 'शालों उजालो” ने 'पद्मावत' 
का बंगला प्लनुवाद किया इस ग्रनुवाद को हस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं जिनमें का 


१६६ हिन्दुस्तानी भा रथ 


रचनाकाल या मिलता है. _ शेख सहस्भद जति जलन रखिल ग्रोथ सख्या सप्तविश नव 
रात | पर नु यह बगला अनुवाद सन्‌ १०४७ हि? (संत्‌ १६ ७३ ) के लगभग हुमा 
'पपद्मावतः की स्वता के एक सो दस वर्ष वाद का बहु बंगला अचुबाद है| इसलिए संभव है 
कि आलो उजालो' ने सुती सुताई किसो निर्बंल जनश्रुत्ति के आाबार पर ६२७ हिं० को 
पद्मवत! का रचनाकाल मान लिया । मूल रचता के सी वर्ष बाद का मरह बंगला ग्नुवोद 
न प्राचीनतम ही कहा जा सकता है और न॑ इसकी शुद्धता ही विध्वसनीय है। इसलिए 
आलो उजालों' का यह बंगला अवुवाद प्रमाण की कोर्ि में नहीं रखा जा जकता हैं। इंप्ी 
बगला प्नुवाद के मिलने पर पण्डित रामचन्द्र शुक्द्व ते जायसो ग्रव्थावली के ह्वितीयः संस्करण 
में 'नव से सत्ताइस” पाठ लिखा है, जब कि प्रथम संस्करण में 'तव से सेंतालिस' लिखा हुआ 
है | तिविवाद ही सन्‌ ६४७ हिजरी 'पद्मावत' का रचनाकाल है; 

आखिरी कलाम! की रचना सत्‌ ६१६ हिजरो में हुई, यह सर्वंभात्य है। यह अन्य 
जायसी की श्रन्तिम रचना नहीं हो सकती है । श्री रामरतन भठसागर ने अपना जो विचार 
इस लिपय में प्रस्तुत किया है, वह सवंधा प्राह्य है : 


“कट्टर इश्लाम से सुफीमत को ओर बढ़ना प्रणति के चिन्ह हैं । इसके विपरीत जो 
है, वह भव:पतन है | पद्मावत के रचबिता से हम यह श्राशा नहों करते कि बहु अंतिन 
रचना के रूप में कट्टर इस्लामी बिचार-धारा का पोषर करे ।? १३ 


5ह निश्चित है कि आखिरी कलाम! को रचना के बाद ही “पद्यावता को रचना 
हुई । इसलिए 'सन नौ से सेंतालिस' पाठ ही शुद्ध एवं मान्य है। श्रत: यह नितांत अमाननीय 
नहीं है कि जायसी ने 'प्मावतः में 'तौ से सैतालिस” ही लिखा था, परन्तु फ़ारसी लिपि मे 
खिखने के कारण कुछ लोगों ने उसे 'सत्ताइस' पढ़ और कुछ लोगों ने 'संतालिस” | अब हम 
झपने विषय पर आाएँ। अपने जन्म के बारे में जायसी ने आखिरी कलाम' में लिखा है--- 


गज औतार मोर नो सदी | तीस बरिख ऊपर कवि बंदी |? 


पण्डित चख्धबली पाण्डेय ने जायसी को उपयुक्त अ्र्धाली का श्रथ पहले नवीं सदी 
हिजरी में तीस वर्ष बीतने पर (प्रर्थात्‌ ८०० +तीस वर्ष) जायसी की जन्म तिथि सन्‌ ८३० 
हि० (सन्‌ १४२७ ई०) सिद्ध किया था, परन्तु अब उस तिथि को प्रमान्य मानते हुए पाण्डेय 
जी लिखते हैं-- 

“जायसी ने 'पद्यावत' में शेरशाहु का दिल्ली के सुलतान के रूप में शुश-पान किया 
है, जो किसी भी दशा में सन्‌ ६४७ हिंजुरी के पहले का नहों हो सकता, क्योंकि दस सुहरंभ 
सन्‌ ६४७ हिज्रो (१६ मई, सन्‌ १थ४८र ई०) में सेसशाह ने हुमायूँ को कत्नौज करे निकट 
हराया था और उसे रा्य-च्युक्त कर बिल्‍लो का सिहासन हथियाया था। ऐसो स्थिति में जायसी 
को अवस्था बहुत लम्बी हो जाती है ओर नौ सदी का नवीं सदयो भ्र्थ खगाना भो ठीक 
नहों बंघता श्रब रहां ६०० और <७० की बस्त इनमें से कोई मो विधि ग्राह्मा हो 
सकतो हे ६ डे 


इंफक १ ४ जायसो का स्थितिकाल श्दर्छ 


भ्रागे बलकर सन्‌ ८७० हिजरी में ही जायसी का जन्म होना पाण्डेय जी ने सभव' 
माना है। पाण्डेय जी अपने मत को प्रामाशिक रूप से प्रतिष्ठित करने में स्वथा असमर्थ है । 
डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने हि० सन्‌ ८७० के श्रास्चपास जायसी के जन्म का अनुमान किया 
है। डॉक्टर सुपकास्त शास्री ने सन्‌ १४८३ ई० में जायसी का जन्म माना है और शाज्ज्री 
जी के प्रनुसार सन्‌ १४४० ई० (£४७- हि०) में पद्मावत की रचना हुई। इसप्रकार 
जायसी का जन्म सन्‌ ८६ + हि में हुआ । परन्तु प्मावव की भूमिका में शात्वी जी ने 
हिजरी सन्‌ ८३० को जायसी का जन्मकाल माना है। श्री रामपुनत तिवारी ने उपरोक्त 
ग्र्धाली का श्र्थ ८७० हि? निकाला है । 

“इस पंक्ति का भ्र्थ यह हो सकता है कि अपने जन्‍्म' के वर्ष का संकेत करने के 
लिए कंबि यह कहना चाहता है कि मेरा जन्म ६०० हिजरी में हुआ (लेकिन) कवि (मैने) 
ने तीस वर्ष बढ़ाकर कहा है ।? प्र्थात्‌ ६०० हिंजरी से तीस वर्ष पहले उसका जन्म हुआ ।! 
इस प्रकार जायसी का जन्म ८७० हिजरी (सन्‌ १४६४ ई०) माना जा सकता है। १" 

आचाय॑े शमचन्द्र शुबल ने लिखा है कि, इन पंक्तियों का ठोक तात्पर्य नहीं खुलता । 
जन्मकाल ६०० हिजरो मानें तो दूसरी पंक्ति का श्र्थ यही तिकलेगा कि जन्म से ३० वर्ष 
पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्च उन्होंने बनाए |” ( हिन्दीसाहित्य 
का इतिहाप्त, सं: २००३ वि०, पृ० ६६ ) 

नौसदी” के बदले 'नव सदी” रूप भी मिलता है । पण्डित परशुराम चतुर्वेदी नव 
सदी” को हिजरी नवीं शताब्दी मानते हैं भौर उतका मत है कि जायसी का जन्म हिज़रों 
६०० से पहले हुआ । चतुर्वेदी जी शुक्ल जी की तरह इस पंक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। 
दोनों ने ही स्वीकार किया है कि इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता । 

सैयद कल्वे मुस्तफा ने भी सत्‌ ६०० हिं० को शुद्ध जन्मकाल माना है। डॉ० जयदेव' 
का भी यही मत है। श्री रामरतन भटनागर ने जायसो का जस्म सन्‌ ६०० हिज़री में मादते 
हुए लिखा है : तीस वर्ष को श्रायु में जायता कवि के रूप में प्रतिद्धि पाने लगे थे--- कवि बंदी! 
से यही आशय है। 'नो' सदी का अर्थ नई! सदी लेने पर यह साष्ठ है कि जायसो का जन्म 
६०० हिज़्री (१४६६) में हुआआ। ३० वर्ष की ग्रवस्था में थे कवि रूप में प्रसिद्ध हुए 
(१९२३) ;१ 5 श्री रामखेलावन पाण्डेय के अनुसार जायसी का जन्म सन्‌ ६०० हिजरी मे 
हुआ । डॉक्टर कमल कुलश्रेंष्ठ ने जायसी के जन्म की कल्पना हिज़री सन्‌ «६ में की है 
जबकि नवीं शताब्दी नहीं बरन्‌ दसवीं झताब्दी थी । डॉक्टर मनमोहन गौतम ने भो सन्‌ 
६०६ हि का ही समर्थन किया है । श्री विमल कुमार जैन का भी यही मत है। भिक्न-भिन्ष 
मतों के योगफल ( सन्‌ ८३० हिज़री से ६-६ हिजरी ) के प्रनुतार जायसी के जन्मकाल के 
लिए ७६ वर्ष का प्रंतर बहुत ही चित्तनीय है । 

जायसी किसो गुरु के मुरीद अवश्य थे । अपनी रचनाओं में कवि ने शुरु का उल्लेख 
किया है | गुरु और शिष्य में अ्रकस्था अंतर होता स्वाभाविक है| जायसी भी अपने भुरु से 
उम्र में छोटे रहे होंगे इसमें सन्‍्'ह नहीं डॉक्टर ग्रियसंत्र नें लिखा है कि जायसी स्वयं अपने 
काञ्य की भुभिका में सूचित करते हैं कि वहू सेयद प्रशरफ जहाँमेर झोर शेख बुरहान के छिष्य 


श्ध्द्प हिन्वुस्तानो भाग र८ 


थे | ० जायथी की गुद परम्परा पर जायप्ी : तिथिक्रम श्लीर गुह परम्यश! शीर्षक प्रपने 
विद्वतापूर्श निबंध में श्री रामखेलावन पाण्डेय ने बहुत ही त्क-्सम्मत विदार प्रस्तुत किया है । 
भुरूसंबंधी पाण्डेय जी की जो मान्यता है, वह सबेया मान्य है । पाण्डेय जे; के अनुसार जायसी 
शेख बुरहान' के शिप्य थे । उनका मत है कि संमद अ्रशरफ जहाँगीर पीर अ्रथवा कुल-पुज्य 
हैं श्ौर शेख बुरहान कालपीवाल दीक्षा-गुरु । हाजी शेख के पुत्र और सेयद अ्रशरफ के पौतर 
शेख मुबारक के माध्यम से इन्होंने दोख बुरहान का शिप्यल गहश किया ।* 

देख बुरहाम का ताम इंब्राहीम था और पूरा विदद था शेख इत्राहीस दर्तेश बुरहान 
झौर पिता का नाम था अली | झेख बुरहाव हिन्दी में कविता करते थे। डा० शिवसहाय 
पाठक ने भी शेख बुरहान को हो जायसी का यथुद माना हे। जीवपुर के बादशाह हुर्सेनशाह 
के झाश्ित 'मुगावती' के रचथिता कवि कुतबन भी झेख बुरह्मात के हो शिप्य मे। 'मृगावतीः 
का रचनाकाल है सन्‌ ६०६ हिंजरी (सन्‌ १६१६-७४ $०)। जैख बुरहान बुंदेलबण्ड के 
प्रत्तगंत कालपी के रहने वाले थे श्रौर कहा जाता है कि वे सौ वर्ष को श्राथु में सन ६७० 
हंजरी ( १७३ २-६१ ई० ) में मरे । सन्‌ ६६ ७५ हिजवरी में बदाऊती ते इतका साक्षात्क/र किया 
था और उसके साक्ष्यातुसार इनको मुंत्यु सच ६७० ( १५६२-३३ है० ) में प्रायः सौ वर्य 
की शआ्रायु में हुई । इसअकार उनका जन्म ८७० हिजरी के प्रासपास ठहरता है। श्राइव-ए- 
श्रकंबरी में अबुल फजल अ्ल्लामी ते शेख बुरहान का उल्येख करते हुए लिखा है : 
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इन्होंने कालगी को झपना मिवासस्थान बनाथा था। निवास के लिए छोड़ी सी 
गुफा बतवा लो थी । यृत्यु के पर्चात्‌ शिष्यों ने उसकी इच्छा का पालच करते हुए उसी गुफा 
में उन्हें समाधि दे दी । इस प्रकार शेख बुरहाव का जत्म सन्‌ ८३७० हिजरी के अआसपात्त 
उहरता है। जायसी के गुर शेख बुरहान की उम्र जायसो से अधिक रही होगी, महु निश्चित 
हैं । इसलिए सन्‌ ८७० हिजरी के बाद ही जायसी का जन्म संभव है । सन्‌ ८७० हिजरी से 
पूर्व जायसी के जन्म की क्पना हुम नहीं कर सकते हैं । सन्‌ ८६० हिज़री में मिन लोगों में 
जायसी के जन्म को स्थिर किया हे, उनके अ्स्थिर एवं अप्रापाणखिक विचार है । 

पद्मावत” की रचना शरशाहु के शासनकाल में हुई थी । 'प्मावत' के स्तुति-खण्ड' 
में जायसी ने शाहे-वस्त बेरशाहु को शाह्षीर्बाद दवा है : 

“दीन्ह अतीस महस्मद करहु जुगहि जूग राज । 
पत्तसाहि तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज ॥(” पद संख्या १३ 

इससे दो बातों का पता चनता है । प्रथम,जायसी श्रवस्था में शेरशाह से कुछ बड़े 
अवश्य थे, दुसरी, 'पद्मावतः की रचना के समय जायसी भिश्चित रूप से वृद्ध थे, क्योंकि 
धाहेवक्त देस्वाह को श्राशीवदि देने वाला कवि अवद्य ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका होगा ! 
जायसी शेरशाह से उम्र में बड़े थे. इसलिए घेरशाह के जन्मकाल पर विचार कर लेने मे हम 
जायसी के का पता लगने में बहुत प्रशों तक सफल हो सर्फेये । 
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शैरशाहू का जन्म कब हुआ, यह निश्चित नहीं है। तारीखए शेरशाही' में श्रव्बास 
खान सरखवातोी ने शेरशाह के जन्मकाल का उल्लेख नहीं किया है ! मुहम्मद कासिम हिन्दू शाह 
'फरिइता' में भी इंस विषय की उपेक्षा कर दी है। भारतेन्दु बाबू हरिइ्वच्ध ते बादशाह-दर्घणुः 
शीपंक लेख में गेरशाह उपनाम फरीद खा का जन्म हिज़री सन्‌ ८७१ में साना है। श्रीनेत्र 
पाण्डेय ने ज़िल्ला है कि फरीद (झेरश्ाह) की जन्म-तिथि का ठीक-ठीक पता नहीं है। कुछ 
लोग सन्‌ १४७२ ई० श्रौर कुछ लोग १४८६ ई० उसकी जन्म-तिथि मानते है। प्रो राधाकृष्ण 
चौधरी ने सत्‌ १४७९ ई० (८७७ हिजरो) में शेरकश्षाह का जन्म माचा है। पण्डित चच्द्रबली 

ण्डेय ने भी थेरशाह का जन्म रज्जब ८७७ हिजरी (दिसस्वर, १४७२ ई०) में लिखा है। 

आधुनिक अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने देरशाह का जन्मकाल सत्‌ १४८४-८६ ई: (८६१ हिजरी ) 
माना है। “कैम्न्निज हिस्द्री श्रॉफ इण्डिया” के चनुर्थ खण्ड में' इतिहासकार ने लिखा है कि 
फरीद खाँ (गेरशाह) का जन्म सम्‌ १४८६ ई० (८5६४ हिजरी) के कुछ वर्ष पहले हुआ था। 
चाल्स किनकेड (०07) द7८७४०॥ ने भी इसी सन्‌ में शेरशाह के जन्म का अनुमान किया 
है ।** श्री कालिका रक्षन कानतूनगों ने सन्‌ १४८६ ई० की पुष्टि की है। 

शेरशाह की जितनी जन्मतिथियाँ ऊपर दी गई हैं, उन तिथियों पे पूर्व ही जायसी का 
जन्प होना संभव है | अधिक-से-अधिक सन्‌ ८८१ हिज़्री के पृ ही हम जायसी का जस्प 
होना मान्त सकते हैं। जिन लोगों ने सन्‌ ६०० हिं० अथवा ६०६ हि० में जायसी के जन्म 
का श्रमुमान किया है, वह प्रमाण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। पषण्डित रामखेलावन 
पाग्डेय ने सन्‌ ६०० हिजरी को ही जायतो का प्रामाशिक जन्मकाल माना है । पाण्डेय जी के 
लिखे अनुसार जायती शेरबाह के बात्य-सहचर थे । जायसी और शेरशाह अगर दोवों बल्य- 
सहचर थे, तब एकाध वर्ष का ही भ्रवस्था-प्रन्तर दोतों में होना चाहिए । जायधी श्रगर शेरशाह 
से उम्र में दो चार वर्ष के ही बड़े रहे हों तो भी सन्‌ ८६६१ हिजरी के पुर हो जायसी का 
ग्रवतार होना संभव है। अगर बाल्य-सहुचर के रूप में दोरशाह को थोड़ी देर के लिए 
जायसी से बड़ा माव लिया जाय, तो वैसो हालत में श्धिक-से-अधिक सन्‌ ८६५४ हिजरी के 
बाद जायसो के जन्म की संभावना कहता मात्र है | पाण्डेय जी ने अपने मिबंध (जायसी ' 
तिथिक्रम श्रोर गुरु-परम्परा) में देर्शाह के जन्मकाल पर ध्य,न नहीं दिया श्ौर न इस पर 
विचार ही किया, इसलिए पाण्डेय जी ते सन्‌ ६०० हिलज्री में जायसी का जन्म मान लिया । 

तारीख-ए-जेरशाहोी' में अब्बास खान सखानी ने लिखा है कि ज्षेरशाह सुलतान 
बहुलोल लोदी के शासनकाल में ही उत्पन्न हुआ अफगान निवासी बहइलोल लोदी ने सन्‌ ८५५ 
हिजरसी (१६ अंग्रेल, १४४१ ई०] को दिल्ली में अपना राज्यामिषेक करा लिया और अश्रपने 
नाम से मस्जिदों में खुतबा पढ़वाया | ग्वालियर से लौटते समय मार्ग में ही बहलोल' लोदी का 
स्वास्थ्य बिगड़ गया श्रोर वह बीमार पड़ गया । जलाली के विकेट सत्‌ ८६४ हिज़रीं (सन 
१४८३ ई० की जुनाई के मध्य) में उसका देहाच्त हो गया । इसलिए झेरशाह का जन्म सन्‌ 
पक और ८६५ हिज री के बीच क्रिसो समय हुआ । 

इश्बाद्टीम, शर्की वंश का महानतम शासक था। उसने लगमग ३७४ वर्ष तक राज्य 
किया सन्‌ ८रशे६ छिड़री १३३६ ई० में उसको मुयु हा मई ग्रोौर महमूद शाह उसका 
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उत्तराधिकारी हुआ । उसने दिल्‍लो पर श्र क्राण किया किन्तु अफगान सरदारों की सहायता 
है बहुलोल शोदी ते उसे परास्व क्रिया . सन्‌ -£ « हिजरा ((४४७ ई०) म उसकी मृत्यु हो 
गई | विजय प्रात के बाद जब पर्वतीय प्रदेशों के अफ़याव सरदार बाय अफ़गाल लौट गए 
तो बहनोल बादों ने अपने सददारों को निर्देश दिया कि यदि कोई अफ़गान पर्वतीय प्रदेशों थे 
हिल्ुस्तान में मेरी सेवा ग्रहस करने बनाता है तो उसे तत्काल मेरी उपस्थिति में लाओ। मै 
उसे उसकी योग्यता से कहों प्धिक जागीरें दे कर सन्तुप्ठ करये की वेष्दा करूँगा ? पर्वतीय 
क्षेत्रों के अफ़गानों ने जब बहुलोल की इस स्तेहसिक्त उदारजा को घुना तो मे लोग प्रतिदिन 
भारी संख्या में हिल्दुस्तान आने लगे और उन्हें उनकी इच्छा के अनुकूल जागीरें आ्रादि भी 
मिलने लगीं | इन्हीं दिनों शेरक्षाइ का वित्ासह इत्राहीम खान सुर अपने पुत्र हुसन खान सर के 
साथ अगने निवास स्थान श्रफ़ाानिस्तान स्थित 'तस्ते सुलेमान' को पहाड़ी घाटी को छोड़ कर 
हिन्दुस्दान में श्राया ! केम्व्रिज हिस्‍्दी आफ इण्डिया! के विद्वन लेखक ने भी लिखा है : 

#परंगर 78 ाह धआण्पहुएैंट छाती प्री फोगाट. णी. पाए कशशाएपू खेएगाज5 09 
छी [प्रकएात, $पप्बिए गिरा ई.0त एल्टएप्रोरते पंक िएड कऋयो।: 90वींदीं ता 8 शछि- 
858 शा किए, 06 काशकरोकापं8 एा. प्र. हवा गाहुएण जीकछट टबतेट:8 
7ह८दाफल्वे बडडंशव्राादया कि तप छि' 446. काबाग्राद्ाएडयद छत ऐश: ईछेएफलाए, 
ै.पाणाह फटा ३ 08 (जकायफ स्किन, जी गोह उपर धय, 3 

भ्रव्बास धरवानी ने लिखा है कि, में लोग (शेरगाह के पितामह और पिता) 
मुहब्बत खान घर, दाऊद साहू खेल की सेवा में भरती हुए। इस सरदार को बहलोल मे 
हरियाना तथा बहुकला के पंजाब स्थित परगने जागीर में दे रहे थे। इब्राह्टीमखान सूर 
अपने परिवार सहित बजवाड़ा के परमने में रहने लगा ।! मुहब्बत खान सुर, दाउद साहू 
खेल इत्यादि अफणान सरदार सन्‌ ८६२ हिंजरी (सन्‌ १५५७ ई०) के बाद ही हिन्ुत्ताव में 
झफ़गान से भ्ाएं। बहनोल लोदी द्वारा इन लोगों को जागीरें स्रिज्ली | इन श्रदारों के जम 
जाने के कुछ वर्षों बाद शेरशाह के पितामह इत्राहीम खान सूर अफ़गात से भ्राया होगा--« 
संभवत्त: ८७८ हिजरी (१४७३ ई०) में, हुसेत शाह शर्की के प्रथम दिल्‍ली आक्रमण के बाद। 
हुसेव शाह शर्की ने सन्‌ ८७्य हिजरी (१४७३ ई०) में जौतपुर से दिल्‍ली पर आकणमश 
किया था। उत्त समय कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण बहलोल श्रौर. 
हुऐेनशाह में संधि हो गई भौर हुसेनशाह जौनपुर वापस चला गया। इसलिए सन्‌ झडथ 
हिजरी के बाद ही शेराह के पितामह का अपने पुत्र हुपन खान के साथ हिन्दुस्तान आना 
मभव है । 

हंसन खान के आठ लड़के थे | फरीद खान तथा निजाम खान एक ही अफगान माता 
पे पैदा हुए थे । भरती और युधुफ एक माँ से, खुरंग ओर शादी खास एक प्रन्‍्य माँ ते तथा 
युलेमान ओर भहमद चौथी माँ से उत्पन्त हुए थे । हिन्दुतान थाने के समय शेरझाह के पिता 
हसन खान श्रविवाहित थे । अगर विवाहित होते तो अफगान से हिन्दुस्तान आने के समय 
शैरज्षाह के पितामह इब्राह्ीम' पर पिता हुसेन के साथ उनको माँ का भी उल्लेख द्वोता 
परन्तु सखानी ने छवि शृफ्ाहीम गौर हुलेन को ही चर्चा की है. इससे शतमा सकेत तो मिलता 
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है कि शेरशाह के पिता हुसेव खान का विवाह हिन्दुस्तान श्राने पर ही हुमा । इसलिए सन्‌ 
८८० हि [सन्‌ १४७४ ई० , के पूर्व हम बेरशाह के जन्म की कत्ाना नहीं कर सकते हैं । 

मसनदे-प्राली तातार खान की मृत्यु के पश्चात्‌ सुलवान बहलोल ने जाहोर के सूबे 
का शासन उमर खान को सौंप दिया । उमर खान मे शाहावाद परणने में अनेक गाँव हुसन 
खात (शेरशाह के पिता) को जायोर के रूप में दे दिए। कुछ समय के पदचात जब हसन 
फरीद (शेरशाह) को उमरखाव की सेवा करने के हेतु ले गया तो उमरखान ने फरीद जैसे 
छोटे बालक से किसी तरह की सेवा कराना उचित नहीं समका और इसलिए उसे वापस 
भेज दिया ! यह घटया वहुलोल की मृत्यु (सन्‌ ८६६ हि० « १४८६ ई०) से पृवव॑ ही हुई 
होंगी । उमरखाव ने फरीद को छोटा वालक' कहा है अर्थात्‌ उन दिनों फरीद की अवस्था 
अ्रधिक-से-अश्रिक्त नौ-दस वर्ष की रहो होगी । इसलिए घन पप्० हिजरी (१४८० ई०) के 
लगभग शेरबाह का जन्म होता संभव है। एक प्रशवय उठ सकता है कि उमर खान के पास 
फरीद को लेकर हसन खान का जाना सन्‌ ८६४ हिल्लरी (वहलोल लोदी की मृत्यु) के बाद 
भी हो प्कता है। 'तारीख-ए-शेरशाही” में उपरोक्त घटना (छोटा बालक बाली घटना) के 
बाद लेखक मे लिखा है : 

“इसके कई वर्षों के बाद हसत खान का पिता इब्राहीस खान नारनौल में प्रलोक 
लिवार गया | जब हुसन जात को अपने पिता की भृत्थु का सप्ताचार सिला तो वह उमर घाच 
की सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस सभप्र मुह्तान बहुलोज की सेता के साथ था (** 

इससे यह स्पष्ट होता है कि यह घटना बहलोल लोदी के शासन काल में ही घटित 
हुई थी । 

१७ जुलाई सन्‌ १४८९ ई० यानी सन्‌ ८६+ हिजरी में बहलोल लोदी के मरने के 
बाद उसका दूसरा लड़का निम्राम खाँ सिकत्दर लोदी के नाम से दिल्‍ली को गद्दी पर बैठा । 
अपने भाई बारबक शाह को परास्त कर उसने जौनपुर को अपने झविकार में कर लिया | 
हुमेन शाह शर्की के साथ घिकन्दर लोदी का शुद्ध बतारस के निकट सन्‌ ६०९१ हिज री (१४६४ 
ई०॥ में हुआ और हुमेत शाह हार कर बिहार भाग गया। अन्त में भागलपुर जिले के 
कहल गाँव में सन्‌ ४ ०६ हिज़री (१४०० ई०) में उसकी मृत्यु हा गई। सत्‌ ६०१ हिजरी 
ओर ६०५ हिजरी के बीच किसी समय अपने घर वालों से र॒प्ट होकर शेरगाह जौनपुर मे 
जमाल खान की सेवा में चला गया । कुछ वर्षों के बाद हसन खान को जोनपुर में जमालखान 
से भेंठ करने के लिए आना पड़ा । जौनपुर में उसके सभी सम्बन्धियों ने शेरशाह जैसे होनहार 
नवयुवक के साथ मनोमालिन्य के कारण हसनखान को भला बुरा कहा । सोलह वर्ष से 
पेसीस बर्ष तक की ग्रवस्था का मनुष्य युवक कहलाता है | शैरशाह को 'नवयुवका कहा गया 
है । उन दिनो ग्रेरशाह की अवस्था बीस वर्ष के लगभग को रही होगी । शैरशाह और हसन 
खान सन्‌ ६०५ हिज़री और ६०५ हिजरी के बीच जौनपुर गये। दोतों के जाने में कुछ 
बर्षों का प्रन्तर अवश्य था । संभवतः सन्‌ ६०१ हिजरी में शेरशाह रुष्ट होकर जौनपुर गये 
होंगे भौर तान चार वर्ष के बाद सन्‌ ०५ हिंजरी में हसन श्लान का जौनपुर जाना भ्रसंमद 
नहीं है. एस प्रकार कई वर्षों बाद सख्ानों प्रौर तोन चार साल बाद (फरिश्वा) की 
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पुष्टि भो हो जाती है । सन्‌ ६०४ हिजरो में मेरताह हम उम्र ब्रोस बंध को थो और नथ 
युवक” के लिए बोस वर्ष की श्रवस्था उजित ही है। इसलिए शैरशाह का जन्म सन्‌ धद्प 
हिजरी (१४८० ई०) में होना आ्रामारिक है । 

सन्‌ ८८४ हिजरी में हसवस्ात की उम्र तीस वर्ष से कम की नहीं हो सकती है 
क्योकि इब्राहीम लोदो के शासनकाल (सन्‌ ६२३ हिजरी से ह३ए हिए 5 ६४१७ ई से 
१५९१६ ई०) में हसत खान वृद्ध हो चुके थे । इब्राहीम लांदी के शासनकाल ही में शेरशाह 
में एक पत्र दौलतवान को लिखा था, 'मियाँ हसन वृद्ध हो चुका है और उसकी , समस्त 
इन्द्रियाँ शिविल हो गई हैं ५, *? इन्नाहीम के ही राज्यक्राल में हसन खान की मृत्यु हा गई 
थी । मुत्यु के समय ७०-७४ वर्ष की उम्र हसन की रही होगी । इसमे इतना संकेत तो 
मिलता ही है कि अ्रफ़यान से भाने के समय हुसन खान की अवस्या २३ वर्ष के लगभग को 
रही होगी | यह निश्चित्‌ है कि हपन खान उन दिनों शादी-शुद्धा हों थे। भ्गर विव्राद्वित 
होते तो उनके प्रथम पुत्र शेरशाह का जन्म हिन्दुस्तान श्वाने के पूर्व ही होता और अफगान 
से झ्राने के समय इब्राहीम खाप सूर के साथ उनके पुत्र हसनल्लाव और पोच फरीदखान का 
भी उल्लेख इतिहा मकार करते; परन्तु अश्फ़यान छोड़ने के समय फरीद खान की चर्चा नहीं 
है । इसलिए हिन्दुस्तान आने पर ही हसतखान का विवाह हुआ, थहू निश्चित है । 


पहले लिखा जा चुका है कि शेरदाह के पिता भौर पितामह सन्‌ ८७८ हिजरी के 
बाद ही हिन्दुस्तान श्राए । हिन्दुस्तात आने पर स्थिर होने में कई एक वर्ष लग हो गए होगे । 
जम जाने पर ही शादी विवाह की चर्चा अथवा चिन्ता हुई हांगी। इस प्रकार सन्‌ दंझरे 
हिजरी के पूर्व हसन खान का विवाह होना संभव नहीं है। इसलिए शेरशाह का जन्म सन्‌ 
८८४ हिंए (१४८० ई०) अप्राम्ाणिक नहीं कहा जा सकता है | 

इब्राहीम लोदी को मृत्यु (सन्‌ ६१२ हिंजरी » १४३६ ६०) के पुर्व॑ शेरशाह को 
बिहार खान (बहर खाँ लोहानी) के दरबार में जाकर रसकी सेवा अह॥ करवी पड़ी । कहा 
जाता है कि एक बार बिहार खान के साथ श्राखेट के समय सेरश्ाह ने एक शेर को तलवार 
के एक ही प्रहार ते मार दिया । उसी दिन से 'फररोद! शेरखान कहलावें लगा । इस घटना 
के समय शेरशाह की उम्र ४६ वर्ष की होती है । सन ६३२ हिजरी के बाद भी शेरक्षाह्‌ बिहार 
खात की सेवा में रहा | 


सन्‌ ६४६ हिंसरी, तारीब २३ जिलाहिज (सन्‌ १५४० ई०, तारीख १ मई ७ वि० 
स० १४६७ ज्येष्ठ कृष्ण ६) को हुमायूं बिना मुकाबिले के शिक्रस्त खाकर आगरे होता हुआ 
लाहोर पहुँचा । उस समय शेरशाह हुमायूँ को पराहत करके हिल्दुस्ताव का सञ्राट घन चुका 
था परन्तु उस समय तक उसका अभिषेक नहीं हुआ था। दिल्‍ली के सुलताम-पद पर उसका 
अभिषेक सन्‌ ६४८ हिंजरी (२६ जनंवरों, सन्‌ १५५४० ई०) को हुआ । बादशाहु का ताज 
उसने अपने सिर पर रखा | सन्‌ ६४२ हिजरी, रवि-उल-प्रश्वल की दसवीं तारीख (मई 
१५४८ ६०) का शेरणाह का देहात हो गंवा | शेरसाह का इस निधन तिथि को सभी इति 
हासफासों ने माना है । 
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हिन्दुस्ताव की बादशाइत मिलते के समय शेरशाह वृद्धावस्था की देहरी पर पाँव रा 
चुके ये । मुहम्मद कासिम फरिश्ता ने हम घटना का उल्लेख अपने इतिहास में किया है . 
फरिश्ता का मूलप्रन्थ फारसी में लिखा हुआ है जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद 'हिस्द्री श्राफ दी 
राइज आफ दी महमडनव पावर इन इग्डिय्रा' के वा से जॉन ब्रिग्स ने किया है! उक्त पुस्तक 
में शेरशाह की वृद्धावस्था का विधरणा इस प्रकार है :-- 


#त वं8 इ्ाते पाक: शिंडशा शीक् फैशंधहु 0. शाह पांड ए०क7तें 876७ गा, 
इशूज्रील्त, 7६. छब5 फेर घाया शव गैब्त ततावांग्रल्त पद पाएक्घढ जे। ६॥8 वफ्थ्मांगरए 
83 4 एक्टफप्राएद्ाा08 पड #छकए३8 #द278600600, 88 70 [ह0 #॥ंगा 80 8॥0₹: 8 प्रा 
६0 058 रछी प्रछ6 06 गीं$ हक्प्राइएप़ बण्व ६0 एठगाता8 8 ए९कि72 णी ॥8 985्ट, 7 ४ 


सर जाजे डनवर ने भी उपग्रुक घटना का जिक्र हिस्दी ग्राफ इण्डिया' के प्रथम खण्ड 
में किया है (पृ० १७४) | बीर विनोद में कविराज इवामलदास ने इस घटना का उल्लेख 
इस तरह किया है ; 
अब बहु (शिरशाह) अपनी डाढ़ी को सिफेद देखता तो अफस्नोस के साथ कहुता कि 
घुक्को शाम के वक्त बादशाहत मिली ।”*" प्रागः तभी इतिहासकारों के मतानुसार शेरशाह 
का अझनन्‍त उसके जीवन की संब्यावेला में हुआ, परत्तु प्रो> कालिकारक्षन कानूनगों ही एक 
ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने शेरशाह' तामक अ्रग्रेजी पुस्तक में लिखा है कि अपने जीवन के 
मब्याह्ष में ही वह शिरशञाह) विजयी और लाभप्रद कार्य करते वाला देक्ष सेनानी तथा 
कूटवीतिश शासक उठ गया । श्षेरक्षाह का जन्म सन्‌ रूपए हिजरी (2१४प्य० ई०) में मान 
लेते से सन्‌ ६४८ हिंजरी और ६३१ हिजरी (१६४२ ई०-१५४४५ ई०) के मध्य, शेरशाह की 
अवस्था ६ए और ६४ के बीच में होती है । इतनी अवस्था में डाढ़ी के बालों में निर्चित्‌ 
हूप से सफेदी भ्रा जाती है। इसलिए सन्‌ ८८७ हिजरों (१४८० ई०) में शेरशाह' का जन्म 
होना प्रामाणिक है । 
पिछले पृष्ठो में लिखा गया है कि जायती उम्र में शेरशाहु से बड़े ये, इसलिए यह 
निश्चित है कि शेरणशाहु के जन्म सन्‌ ८८४ हिजरी (१४८० ई०) से पूर्व ही जायसी का 
जन्म हुआ | 
यह भी निश्चित है कि जायसी का जन्म नवीं सदी हिजरी (१३११८ ई० में १४६४ ई० 
तक) में हुआ था । कब हुआ था, इसके बारे में कवि ने स्पष्ट'रूप से नहीं लिखा है। संभवतः 
कृषि को अपने जन्म सन्‌ का ज्ञान निददिचत रूप से नहीं था | 'भा अवतार मोर नौ सदी! 
के बाद कबि ते तो बरिस ऊरर कबि बदो' सोहेद्य लिखा है और इस अर्धाली का ऊपर! 
शब्द महुस्वपूर्ण है। इस अर्धाली के बाद ही भूक॑प का वर्शान कवि ने किया है : 
अ्रावत उचतचार बड़ ठाना। भा भुक्कंप जगत अक्ुलाना । 
धरती दीन्हु चक्र विधि भाई। फिरे अकाश: रहट के वाईं। . 
गिरि पहार मेदिनि तस्ष हाला। जस चाला चलमी भल चाला !' 
मिरित लोक जेहि रचा हिडोला | सगर पंताल 'पबन 'घढ डॉला।! 
गिरि पहार परबत ढहि गए ॥ सात समृद्रःकहुच सिलि भएू]* 
घरतो «प्त फांटि भहरानों।॥ पुनि भह्ठ गया लो सिस्टि हरानी ४! इत्यादि 
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यहु मृकप-बन जायसी के जन्मकाल की ग्रार सकेत करती है . जिस मृकप का 
बन जायसी ने किया है वह अपने समय का असाधारण और भयंकर सूर्कप था। पं० चन्छू- 
बली पाण्डेय को इस भूकंप का पता ठोक-ढठीक नहीं लगा कि यह कब बटा था २ उपराक्त 
अर्धालियों का उल्लेख करते हुए पाण्डेय जो ने लिखा है कि 'जायसी ने इसमें अपने जन्म-काल 
का जैसा वर्ख॑ग किया है वह इतिहास में कब घटा इसका ढीक-टीक पता अभी तक नहों चला | 
यदि इस भूकंप का पत्षा हो जाता तो जायसी का जनन्‍्म-काल ठोक-दीक घिकल आता [५६ 
मालूम पड़ता है पाण्डेय जी ने इस भूकंप के लिए विज्षेष अनुसंधान नहीं किया | 

इतिहास से पता चलता है कि एक भर्थकर सुकंप सन्‌ ६११ हि (सन्‌ 2४६०३, ई०; 
में आगरा में घटित हुआ था। 'तारीख-ए-खान जहान लोदी' के इतिहासकार ने भुकंप के 
बारे में लिखा है : 

+ (70 85०, 06 3706 जी 59505 9]! (9४, 7505 6. 3.), । राणेदक६ ९का)- 
१४७६९ 60९णराफएहतं 9६ 0872, #एर्त ॥0#7ए एपॉवमहुए बाद (7700 द।ण/- 86 पएएए 
पफाण्पष्टए४ पद 99४ रण [प्रव8टफट्णा, फब्तदे. बाप्रएलव हगल तंहाए, हट 049 0 
#68छ766000.. ० 8५णी €क।पवुप्&:० प्रकत 9060 काठ 40 विफरतेयडा 7. 8८९ 
एल चंबा छी.. हपिक्ाण, ग0 व बग़ए हफढ 7९८कातेटत॑ गा धाह फ़डुड थी गा पआए, 
(6 ० सह बंशंड इम्गेद्राह 07 सिएवे ग95 ६78ट8ते #॥ पेताए 8 प्रड छद्ाएँ 'ॉसिविटा, 
क्रा।ए 06000 889, ४8६ 0ग 98 इ्सा-इशए.. प्रेकण् 93 दावीवृप्रश्ग्द एच दी: 
६॥700800060 प2080 0 ५6 970एंच्रएट४ ०६ लितातेप्रशकषा.  * ७ 

'मुस्तखवुत्तवारीख” के लेखक अल-बदायूनी ने तीसरी सफर सन्‌ ६१ * हि० (छठी 
जुलाई १५०४ ई०) में होने वाले एक भीषण भुकंप का वरांत किया है। 'बाबरनामा' में भी 
बाबर नें इस भुकंप की चर्चा करते हुए लिखा है कि 'तीसरी सफर को तेतीस धक्के लगे और 
प्रायः एक मास तक प्रतिदिन दो तीन धवके लगते रहे :? अब्दृज्लाह ने 'तारीख-ए-दाऊंदी' पे 
भी इस भूकंप का ज़िक्र किया है। “कैम्न्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया' में इस भूकंप का उल्लेख 
इतिहासकार ने किया है : 

(00 [एैए 6 & ग9058 बइक्रपटाईए३ टबादुपछप्ड ठएठगाारत 48 08979, 0 
बार बरिह2060 99 4६ शब5 दा्ाबणावीशबाीए काहुए, की. छ्क एलालओ ग्राशणाह00६ 
गगवींब, वा 8 छापा लव 7ए कैबिप कस गांड डब्षागाताठ, बाते वी के इकांत फए फ्रेपोणएण) 
[00996 €ऋषधापंदपे ६0 रिवाडद्व , *< 

डॉक्टर वासुदेव शरण भ्रग्रवाल ने सर्वथा भिन्न विचार प्रकट किया है। इस भूकप के 
बारे में प्भ्रवाल जी ते 'पद्मावतः संजीवनी व्यास्या' (द्वितीयावुत्ति३ की पृष्ठ संख्या ८५ १र लिखा 
है कि, “१५०४ ई० (६११ हिजरी) में प्रवश्य एक ऐसा भूकंप हुआ्ना था किन्तु यह वह नहीं हो 
सकता जिसका जायसो ने उल्लेख किया है ।”* ५ अ्रग्रवाल जी की धारणा है कि जायसी के 
जन्म सन्‌ के आस-पास एक बड़ा भूकंप आया था । अग्रवाल णी के मतानुसार जायसी का जन्म 
सन्‌ ६०० हिजरी के पूर्व हुआ था और इसीलिए इस सन्‌ के पूर्थो किसी ऐसे भूकंप की चर्चा 
किसी इतिहास-न्‍्य में नहीं मिलतो है. सन्‌ _८७ हिजरी *४प२ ई< में होने वाले एक मूकप 
का उल्लेश्व निजामुद्दीन ने तवकात' में किया है, परन्त यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता 
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क्योंकि यह उल्लेख बहुत वाद का है श्र किसी समकालीन इतिहासकार से इसकी चर्चा 
नहीं की है ॥ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिजरी सन्‌ ६११ में विनाशकारी भूकंप हुआ्ला था | जायसी 
को ग्रमने जन्म के निश्चित काल का ज्ञान तहीं था, इसीलिए कवि ने भूकंप का उल्लेर. 
सकारणश किया है । सन्‌ ६११ हिजरी वाला भूकंप अ्रपने समय की असाधारण घटना थी, 
इसलिए कवि में उस घटता को आधार बना कर अ्रपने जन्मकाल की ओर संकेत किया है। 
उपयु"क्त जन्म संबंधी अर्धालियों में यह संकेत मिलता है कि कवि के जन्म के तीस वर्ष के 
ऊपर सन्‌ ६१५१ हिजरी में मूकप हुआ था। अगर भूकंप वाली घना का सबंध 
जायसी के जन्मकाल से नहीं होता तो कवि 'तीस बरिध्व ऊपर! में ऊपर! शब्द का प्रयोग 
नहीं करता ! यह 'ऊपर' शब्द ही कवि के जन्मकाल और भूकंप की संबंध-शुंखला है। ग्राज 
भी किसी महत्वपूर्ण घटना के आधार पर ग्रागे-पीखे का समय निर्धारित किया जाता है । जिन 
लोगों को अपने जन्मकाल का निश्चित ज्ञाय नहीं रहता है, उन्हें किसी विश्येष घटना का 
हवाला देकर उसके पूर्व या पश्चात्‌ की जन्मतिथि निकाल ली जाती है। मर्दुंग शुमारी में 
झुपार-फुनिन्दा को इस तरीके को अपनाने की हिंदायत रहती है। जायसी के लिखने का 
तात्पर्य यही है कि जन्म के तीस बर्ष से अधिक हुए कि भूकंप हुआ था। यह निश्चित्‌ है कि 
सन्‌ ६११ हिजरी वाले भूकंप के समय जायसी की अवस्था तीस से ऊपर थी । इसलिए सन्‌ 
पाप! हिजरी ते पूर्व ही कदि जायसी का जन्मकाल स्थिर होता है। अगर कवि को निश्चित 
जन्म सन्‌ का ज्ञान होता तो स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करता । 

प्राचीनकाल के किसी भी कवि ने अपनी जम्सतिथि का उल्लेख तिद्दिचत्‌ रूप से नहीं 
किया है । अन्त: साकयों श्रौर बाह्य साक्ष्यों के भाधार पर उन कवियों के स्थितिकाल का पता 
चलता है | सैयद कल्वे मुस्तफा के अनुसार जायसो वाल्यावस्था सें ही अनाथ हो गये झौर 
साधु फकीरों के साथ दर-दर भठकते रहे । इसलिए अपने निश्चित्‌ जन्मकाल से भ्नभिज्ञ रहना 
जायसी के लिए अस्वासाविक नहीं है । जायसी एक तो अनाथ थे, उनकी दीन-हीन श्रवस्था थी 
और दूसरे साधु फकीरों का संग था, वैसी हालत में अपने निश्चित्‌ स्थितिकाल के'बारे में कैमे 
कुछ कह सकते थे ॥ इसके अलावा प्राचीतों में जन्म-संबंधी तिथियों की जानकारी करने को 
प्रवृत्ति भी नही थी । इसीलिए जायसी ने भी इस पर विश्येष ध्यान नहीं दिया हो तो ब्राइचय॑ 
नहीं । अज्ञान होने पर उनको इतना ही मालुम हो सका कि भूकंप (सन्‌ ६११ हि) के समय 
सनकी अवस्था तीस से ऊपर की हो चुकी थी । इसलिए सन्‌ झ८र हि से पूर्व जावसी के 
जन्म की संभावना अप्रत्याक्षित नहीं है। 

जायसी के गुरु शेख बुरहान के जन्म सन्‌ ८७० हिंजरी के बाद किसी समय जायसी 
का जन्म होना चाहिए । अगर अपने गुरु से जायसी अवस्था में कम-से-क्म ५-६ वर्ष के भी 
छोटे रहे होंगे, तो सन्‌ ८ए७४ हिजरी के बाद ही उत्तका जन्म होता संभव है । ऊपर लिखा जा 
चुका है कि सन्‌ प>ई हि? से पूर्व ही जायसी का जन्म हुम्ना । शेस्थाह से दो-चार वर्ष के भी 
जायसी बड़े रहे होंगे तो सन ८ ७-. हिजरी बाद प्रयसी का प्रवतार होना समय नहीं इस 
प्रकार जायसी का जन्म सन प्छ८ और ८७८ छि० के बोौच किसी समय हश्ना सन एप 
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हिबरी ही जायसी का प्रामाणिक जमकाल होता चाहिए इस जन्म सन का मात लेने से 
जायसी प्रपने गुरु शेख बुरहाव (जिनका जन्म ८७ हिजरा है) से उम्र में ८ वर्ष छोटे 
दावे है और शेरशाह (जन्म सन्‌ ८८5 हिंजरी) से ७ बपं। भृकत सन्‌ ९११ हिजरी से ३३ 
वर्ष पूर्व जायसी का जन्म होते से तीस बरिख ऊपर! की अर्-ध्वति का सनर्थव भी पूर्सरूप से 
हो जाता है ! 
धद्यावत' की रचना सन्‌ ६४७ हिजरी में हुई थी और इसके प्रणयन में दो बर्षे 
लगा । इस प्रकार इस ग्रन्थ का समास्तिकाल सन्‌ ६४५ हिजरी हैं। उन दिनों ग्रपनी वृद्धावस्था 
का वर्शान कवि वे पद्मावत के अस्त में क्रिया है : 
/ मुहमद विरिष बएस अब भई । जोबन हुत सो अवस्था गई | 
बल जो गएउ के खीन सरीक । दिस्टि गई नेनन्हु दे तीर । 
दसन गए के तुखा कपोला। बेत गए देश्रद्धि बोला। 
बुद्धि गई हिरदे बौराई। गरब गए तरहुड़ सिर माईं। 


च् 


सुख गए ऊँच दे सुना। मारी गए सीस भा धुना। 
शेंवर गएवं केसनह दे भुधा | जोबन गए जियत जनु मुषा । 
तब लगि जीवन जोबन साथाों | प_ुनि सो मींखु पराणे हाथों 7 
उन दियों कवि को अ्रवस्था ७०-३१ वर्ष की होती है। इतनी श्रश्रिक उम्र के लिए 
उपरोक्त बर्शुत में अतिशयोक्ति नहीं है । इसलिए जावसी का जन्म' सन्‌ ८ ८ हिशरी तदनुसार 
सन्‌ १८७४६ ई' में निश्चित रूप से हुआ । 
मलिक मुहम्मद जायसी के निघनकाल पर अब विचार करना है । निधनकाल के लिए 
भी जन्म-काल के समान विद्वानों में मतेक्य का अभाव है | काजी ससीरुद्दीन हुसेन जायसी ने 
अपनी याददाश्त (डाएरी) में जायसी का मृत्युकाल चार रज्जब नो से उन्‍्वास हिजरी दिया 
है । नसीरद्दीन हुसैन श्रवथ के नवाब शुजा-उन्दोंला के समय में हुए थे। शुजा-उ-हौला का 
समय १८वीं शताब्दी (ई०) है। काजी नसरुद्दीन का हवाला देते हुए पं७ रामचन्द्र शुक्ल ते 
लिखा है काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी से, जिस्हे श्रवण के नवाब शुजाउद्दौला से समद 
मिली थी, अपनी थाददाइत में जायसी का' सृत्युकाल ४ रज्जब ६४६ हिजरी लिखा है ।३९ 
परस्तु शुक्लजी पूर्णतः इस तिधन-लिथि को प्रामारिककत नहीं मानते है, क्योंकि आ्रागे चलकर 
शुक्लजी ने लिखा है कि यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता ॥? डॉ० जयदेव और 
डॉ शिवसहाब पाठक ने भी जायसी की इस निब्नन तिथि को शुद्ध माना है| डॉ० गोविन्द 
त्रिगुणायत ने भी हि० ६४६ सन्‌ के पक्ष में अपना विचार प्रकट किया है । इस निधन तिथि 
का समर्थन करने वालों की संख्या अधिक है। पं० चन्द्रबली पाण्डेय का मत, है कि काजी 
नसी ६द्दीन हुसैन आायसो मे जो मृत्युतिथि दी है वह दीक और - प्रामाणिक है (नागरी प्रचारिएणी 
पत्रिका, भाग (४, पृ० ४१७) । 'हिन्दी कवि चर्चा” में जायसी संबंधी लेख में पाण्डेय जी ने 
सन्‌ ६६१ हिं० के पूवे ही जावसी को मृत्यु का अनुमान किया है। पं० रामखेलावन पाण्डेय 
के मतानुसार जायसी का देहावसान' सन्‌ ६४९ दह्विजरी में नहीं हुमा । पास्ठेयजों ने सन्‌ ६७४ 
हिं० तक जायसी का जीवित रहना समव माना है | सैयद कल्ये मुस्तफा युत्ञाम सरवर साहोरी' 
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तैया शेख अब्दुल कादिश के आधार पर जायसी की पृत्यु सनू १०४६ हिजरी में मानते है। 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न मतों के कारण जायसी के नियन काल में सौ वर्ष का अन्तर पड़ जाता 
है (सन्‌ £४६ हिजरी से १०४६ हिजरी तक) ।॥ 

जायधी का जन्म सन्‌ ८एल हिजरी प्रामाणिक है। सन्‌ १०४६ हिजरी में निधम 
भान लेने से जायसी की आयु १७१ वंष को हो जातो है और इतनी दीर्वायु प्रात्त करना 
असंभव वो नहीं कहा जा सकता, परन्तु जायसी के लिए ऐतिहासिक आधारों के कारण 
विश्वसनीय नहीं है। 'परदुमावत' की रचना के बाद झो वर्ष जीने वाला जायसी जैसा प्रतिभा- 
सम्पन्न महाकवि श्रकमण्य तहीं रहा होग। । उनकी ओर भी रचनाएँ होंगी परन्तु 'पदमावत 
के बाव की किसी अन्य रचता का पता श्रद्मावधि नहीं लगा है। इसके अलाबा श्त््‌ १०४६ 
हिज री तक जीवित रहूने का भ्रर्थ है कि जायसी अकबर शोर जहाँगीर के शासनकाल में भी 
बंतेमाव थे । झाहजहाँ के भी समकालीन माने जा सकते हैं, परन्तु तत्कालीन इतिहासकारों ने 
जायसी के जीवित होने का उल्लेख यहीं किया है । श्रकबर का देहाल्त सन्‌ १०१४ हि० (सन्‌ 
१५० ई०) में हुआ | अकवरनामा' सन्‌ १००६ हि> में पूर्ण हुआ | अगर जायसी जैसे 
सूफी संत्त दाशंनिक महाकवि उस दिनों जीवित रहते तो उनका उल्लेख किसी-ल-किसी रूप मे 
अ्रवश्य होता । आइन ए-अकबरी' में जहाँ बहुत से दाशंतिकों, कवियों और श्रत्य कलाकारों 
के नामों का उल्लेख अबुल फजल अल्सामी ने किया है, वहाँ जायसी की चर्चा का नितान्त 
श्रभाव है । इसी ग्रन्थ मे जाय॑सी के मु४ शेव बुरहान का जिक्र है। मुगल राज्य के संस्थापक 
बाबर का यशोगान करने वाला अकबर के समय जीवित महाकवि' जायसी तत्कालीन इतिहास- 
कारों द्वारा उपेक्षित कैसे होता ? अगर जायसी भ्रकबर के समकालीन होते तो अपनी रचनाओं 
में भ्रकबर जैसे महान बादशाह का उल्लेख सगौरव करते । ध्यान देने की बात है कि जायसो 
को किसी, भी रचना में प्रकवर का साम नहीं आया हैं। पं० चम्द्रबली पाण्डेय ने ठोक हो 
लिखा है : 

“उधर हम देखते है कि अकबर के हाथ में ास+-सूत्र ग्राते ही सभी जायत वालो को 
थी माफी मिली है उस्तमें मलिक मूहम्मद का कहीं नाम नहीं । तो क्या यहू आइचये की बात 
नहीं है कि सत्निक मुहम्मद भ्रकवर के शासन के भ्रन्तिम दिनों (« ££ हिंबरी) तक जीवित रहे 
और कोई रचवा ऐसी से करें कि जिसमें कही अकबर का भी नाम हो | सो भी उस अकबर 
का जो उन्ही के बाबर का पौत और जायस का प्यारा था ।/3+ 


पाण्डेय जो के उपरोक्त कथन से जायसी का निधन सन्‌ ६६६ हिजरी के पृव॑ माना जा 
सकता है। इसी प्रकार सन्‌ ६६४ हिजरी (१५५४६ ई०) वाले फरमान अकबरी में जायसी की 
चर्चा नहीं है, इसीलिए पाण्डेय जी ने जायसी की जृत्यु का प्रमुमान ६६३ हिजरी के पूर्व 
किया है : 

+फरमान अकबरी ६६३ हिजरों (१३४६ ई०) जो सैयद पियारा हुसेनो रईस जायस 
के नाम है और जिसको बंदीलत तमाम जाय वालों को माफ़ो मिली है उस्त्मं मी मलिक 
जी की कोई चर्चा नह्ठी है॥ 3५ 
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प्रगर पाण्डेय जौ के इस आधार को निराघार नहांमाना जाय ता सत्‌ ६६३ हिजरी 
के पर्व ही जायसी का दिवंगत होना सिद्ध होता है ! परन्तु एक शंका का उठना स्वाभाविक है 
कि जायतधी तो पठान थे और परदुमावत में जेरशाह के प्रताप-वर्णशाव में जायसी ने जेसा 
उत्साह प्रदर्शित किया है, वैस। ६३६ हिंजरी में रचित आखिरी ऋलाम' में बाबर के वर्णन में 
नहीं, संभवत: इसीलिए श्रबुल फजल ने जायसी की चर्चा न 'अकबरनामा? में की श्रौर न 
आइन-ए-अकबरसी ही में । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि जायसी के गुरु शेख बुरहान सन्‌ ६७० हिजरी में दिवंगत 
हुए थे । सन्‌ ६६७ दविजरी में अलू-बदायूती ने शेश्व बुरहान का साक्षात्कार किया भा । अगर 
सन्‌ ६९७ हिं> के सम्य जायसी जीवित रहते तो बदायूनी इनका उल्मेख अवश्य करते । इससे 
इतना तो संकेत मिलता है कि सन्‌ ६६७ हि० के पूर्व ही जायसी की मृत्यु हो गई थी । 

जायसी नें स्रु ६४७ हिजरी में 'पहुमावत' का प्रारम्भ किया था । पद्मावत्त' जैसे 
महाक्षाध्य को पूर्णां होने में कम-से-कम दी वर्ष की अवधि अपर्याप्त नहीं कही जा सकती है। 
्रगर सम्‌ ६४६ हि० में 'पदुमावतः ही समाप्ति मान लें तो भी इस सम्‌ के बाद ही जायसी का 
मिध्न होना संभव है । एक जनश्षुति है कि जायसी का एक चेला नाग्मती का बारहुमासा 
(पदुमावत का एक प्रकरण) पाकर श्रमेठी (जि० सुल्तानपुर, जाय से ३१ किलोमीटर + १६ मील 
पूरब) में भीख माँगा करता था। अमेठी का राजा उस बारहमासे को सुनकर बहुल ही प्रसन्न 
हुआ और उस व्यक्ति से बारहमासे के कवि का नाम-घाम पूछकर राजा अमेठी ने जायसी को 
अग्ेटी में सादर घुलवाया । कहा जाता है कि तभी से जायसी अमेठी में आमरण रहे। इस 
जनभ्र ति:से इतला आभास तो मिलता है कि जायसी की कविता (पदुमावत के पद्च) को प्रसिद्धि 
उनके जीवनकाल में हो गई थी, तभी तो उनके चेले उसकी कविता गाते फिरते थे (परदुमावत' 
को प्रभाप्ति के बाद ही जायसी का अमेठी जाना हुआ और वहां के मंगरा तामक जंगल में 
स्थायी रूप से वे रहने लगे। 'पदुमावत' के पतद्यों को प्रसिद्धि पाने में कुछ वर्ष तो अवश्य 
हो बगे होगे । इसलिए सन्‌ ६४६ हिजरी में जायही की सृत्यु होना स्वधा असंभव है। 
सन्‌ ६५१ हिजरी के बाद हीं जायसी का निधन संभव है| पग्डित सुधाकर द्विवेदी ने लिखा 
है, इनके झ्राशीर्वाद से राजा ग्रमेणे के पुत्र उत्तत्न हुआ था। इस कारण वहु इन पर बी 
श्रज्ञा रखते थे , अत: जायसी के मरने पर गढ़ अमेठी के फाटक के सामने इसकी कबर बनाई 
गई | इसका मतलब हुआ कि अमेठी नरेश को पुत्र की प्राप्ति सन्‌ ६४१ हि० के बाद हुई । 
पुत्र-प्राप्ति के बाद जायसी पर विश्येष कृपा राजा की बनो रही । इसमें एकाध वर्ष लग गए हो 
तो भ्राइचय्य नहीं | इसलिए सन्‌ ६१३ हिजरी तक जायसी सिश्चित्‌ रूप से जोबित थे। सन्‌ 
8४८ हिं० में जावसी का अगर दिवंगत होता मान लिया जाय तो जायसी पदुमावता समाप्ति 
के बाद अमेठी कब गए ? राजा भ्रमेठो को इनके आज्योर्वाद से पुत्र कब हुआ ? और पृत्न-आप्ति 
के बाद अमेठी-वरेश द्वारा कब सम्प्रातित हुए ? सन्‌ ६४६ हिजरी को निधन काल आन लेते में 
किसी प्रकार की संगति नहीं बैठती है । 

पदुंमावत की समाप्ति सन ६४६ हिजरी में हो गई थी इसके बाद जायसो 
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के किसी श्रन्‍्य ग्रन्थ का पता श्रभी तक नहीं लगा है । जायसो जैसा सुफीफकोीर 'पहुमावत के 
बाद अगर किसी श्रत्य ग्रन्य की रचना नहीं की हो तो श्रधिक-से-प्रधिक दस वर्ष श्र्थात्‌ ६४६ 
हिजरी तक हम उनका जीवित रहवा संभव मान सकते हैं। इसलिए सन्‌ ६५३ हिजर। 
गौर ६४४६ हिजरी के बीच किसी समय जायसी का चिधन हुआ होगा । 

डॉक्टर जयदेव कुलश्रेष्ठ ने डा० इश्तियाक हुसेन कुरेशी कृत 'दी एडमिन्ट्ट्रेशन श्ॉव 
दी सुल्तानेट श्राँव देलही” के मिम्त उद्धरण का हवाला देते हुए जायसी की मृत्यु सन्‌ ६४६ हिं० 
में मानो है ।--+« 

"डा शिव) कैप ए/0एंपेडत एडएएाड वह्दा थरां3 एज उच्यंतद्ाएट जग्मांए 
४६7९ 9280ए॥ए गाए 66, 7॥ ६ 6 उजीटशब्ताएं जे 0९ 32९6 88 शा 848एए१, 
िगाहुए जावे ैजाबकायट्प, सब्रएठ0घं, 5997 बणवे 5फाते88 जा0 #ल्णावप 9००77 
09% पेंद2026 अप्टाब7ए ब0वें 990080णदवो वुषपणा3, (शैडिक7बवं-50 ब्रा), 77 है ४ 

डॉ० जयदेव ने लिखा है कि शेरशाहु के पृत्र सलीम शाह सूर के समय के प्रसिद्ध 
कृति तथा दाशनिक व्यक्तियों में भी उनका (जायसी) वाम' नहीं है, यद्यपि उन्होंने शेरशाह के 
राज्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी | इपसे निष्कर्ष निकलता है कि सलीभशाह सूर के 
सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व ही जायसो इस संसार से विदा हो चुके थे ।?३५ 

गेरशाहु की मृत्यु सन्‌ ६६५२ हिं० (शविवार २९ मई १४४५ ई०) की संध्या में हुई । 
उसको मृत्यु के बाद उसका छोटा लड़का जलाल खाँ इस्लाम शाह सूर (सलीम शाह सूर) के 
नाम से १५ वीं रवि-उल-ऊब्बल ६५२ हि० (२५ मई १४४५ ई०) को गद्दी पर वैठा । इस्लाम 
शाह की मृत्यु सन्‌ ६६१ हि? (२२ नवम्बर १४४४ ई०) में हुईं । इस्लामशाह के शासनकाल 
ही में मंभन कवि ते 'मधुमालती” की रचना को थी, जेसा कि मंझत ने 'मधुमालती' में स्पष्ट 
रूप से लिखा है : 

“साहि सलेम जगत भा भारी । जेइ भू'जी वर मेदिनि सारी ।”” इत्यादि भर इस्लाभ- 
दाह के शासनकाल में 'सन नो से बावन जब भए! (सन्‌ ६५२ हिं०) मंभन ने मधुमालतो' 
की रचना की । उपरोक्त अंग्रेज़ी उद्धरण में मंकन का वाम नहीं है। यह तो निश्चित्‌ है कि 
सन्‌ ६५२ हिंजरी में मधुमालती” की रचना का प्रारस्प हो गया था। 'अफयाना-ए- 
शाहाना” में मंकन का नाम क्‍यों नहीं आया ? लेखक ने एक मंघु श्वाह मुहम्सद के नाम का 
उल्लेख अ्रँप्र जी उद्धरण में किया है। मंभन का वास्तविक नाम होख मंभन था। बहुत संभव 
है कि मंघु (मंगु) शाह सुहम्भद ही शेख मंगन है भर्वात्‌ मंभन है। परन्तु जायसी के नाम का 
उल्लेख क्यों नहीं हुआ, यह विचारणीय है । सन्‌ ६५३ हि०, तक निद्िवत रूप से जीने वाला 
कवि जायसी उपरोक्त 'नामावलो!” में आने से वंचित केसे रह गया ? शेरशाह का यशगाव करने 
वाला महाकवि, सूफी दाशसिक जायसी की उपेक्षा इस्लामशाह सूर द्वारा केसे हो गई, चिन्तनीय 
है और आास्वर्य भी है। इसके लिए तत्कालीन इतिहास के पन्‍ने उलठने होंगे । 

इतिहास से पता चलता है कि शेरशाह ने अपने जीवनकाल में ही श्रपने बड़े पुत्र 
धरादिल खाँ को प्पना उत्तराधिकारी निम्रक्त कर दिया भा परन्तु शेरशाह की मृत्यु के उपरान्त 
प्रमोरों ने उसके छोटे पुत्र जज्ञाल सा को सुलतान निर्वाचित कर लिया जज्ात्र सश्षाँ इस्लाम 
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शाह (सलीम शाह) के नाम से सिहासन पर बेंदा । उसने सबसे पहले भ्रादित खाँ से छुटकारा 
पाने के लिए उसे कद करने का प्रयत्त किया । आदिल साँ समभीत होकर अपने पिता क्षेरववाह 
के विश्वासपात सेवाएति खवास खाँ के पास चला गया । खबास खां ने इस्लाम शाह के प्रति 
खुल्लम-खुल्ला विद्रोह का मण्डा खड़ा कर दिया । परन्तु इस्लाम घाह ने इन सभी विद्ोहों 
का दमन कर दिया । पंजाब के शासक हैवत खाँ ते भी विद्रोह का बिधुत्ष बजा दिया। इस 
बिद्रोहों को शान्त करने में इस्लाम शाह को पाँच वर्ष लग गया । इस प्रकार सन्‌ ६५७ द्विं० 
तक इस्लाम शाह के शाप्तन काल में श्रशान्ति बनी रही। प्रशात्ति काल में इस्लामद्ाह ने चित्र- 
बाला (24श॥्ठघ) को स्थापना की होगी, विश्वास योग्य नहीं है। इस प्रकार को चित्रशाला 
का निर्माण शान्तिकाल में ही होना संभव है । इसलिए सन्‌ ६५७ हिजरी के बाद ही चित्राला 
बनी होगी । उस चित्रद्याला में तत्कालीन जीवित कवियों का ही चित्र था | उसमें जायसी के 
चित्र का भ्रभाव उसके मिधन होने का समर्थन करता है । इसलिए सन्‌ ६५७ हिजरी के पूर्व 
जायसी का परलोक-गमव निर्दिचत रूप से हो गया था। इस प्रकार सन्‌ ६४३ हि और 
६५४७ हिं० के मध्य जायसी की मृत्यु की संभावना प्रकट होती है । इसमें सन्देह नहीं कि जायसी 
के कवि रूप का निधन सभम्‌ ६४६ हि० में हो गया था, क्योंकि 'पद्मावत' को समाप्ति उन्ही 
दिमों हुई थी भौर इस ग्रत्थ के बाद जायसी ने फिर कुछ नहीं लिखा--लिखना-लिबाना 
हमेशा के लिए बन्द कर दिया । इसलिए जायसी के क॒त्रि रूप को मृत्यु सन्‌ ६४६ हिं० में हो 
गई थी परन्तु उनके भौतिक शरीर का भ्रत्त सन्‌ ६३४ के ग्रास-पात ही हुम्ला। जायसी का 
जत्म सन्‌ ८७८ हिजरी (१४४३ ई० ) में हुआ भौर वे सन्‌ ६४५४ हि० ( सन्‌ १५४७9 ई०) 
तक जोधित रहे | इस प्रक्रार लगभग ७५ वर्ष की लम्बी झायु का उपभोग जायसी ने किया । 
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प्रतिभा पाशछेय 


रहस्य कथाग्रों को विशिष्ट शिल्प से युक्त कथा का वह प्रकार कहा जा सकता है, 
जो प्ामान्य जीवन में घटित होने वाले रोमांचक विवरणों को रहस्पपुर्गा वातावरण के साथ 
बस्तुत करती हैं। भ्राज जहाँ कहानी को लेकर इतती व्यापक चर्चाएँ हो रही हैं, भ्रानदोलन 
छिड़े हुए हैं, श्राधुनिक जीवन को चित्रित करने का प्रयास हो रहा है, यथार्थ श्ौर 
प्रामाशिकता पर बहस हो रही है, वहाँ रहस्य कथाओं को झोर ध्यान देता असंभव ही है । 
यहू ठीक भी है | रहस्य कथाओ्रों के साथ कोई दावा और दायित्व नहीं होता, न ही इनके 
लेखक का यह प्रयास ही होता है कि अ्रपने लेखन के माध्यम से लोगों में नई जाभरूकता 
पैदा करे | इस तरह की कथाश्रों के लेखकों का इप्टिकोस मुख्यतः: व्यावसायिक होता है। 
उनका मन्तव्य पाठकों को आइचर्यननक विवरणों में उलमकाकर मयोर॑जन करना होता 
है। इसका यह तात्पययं व निकाला जाय कि इस कथाओ्रों का अपना कोई दिल्प नहीं 
होता या केवल मनोरंजन के लिए ही ये लिखी जाती हैं। रहस्य. कथाप्रों की रचना के लिए 
साहित्यिक प्रतिभा (वर्णात में रोचकता लाने के लिए), उच्च कोटि की कल्पना श्वक्ति, 
घटनाओं को उलफाकर झौत्सुक्य पैदा कर सकने का चातुर्य तथा शिल्प के बहुविध प्रयोगों 
की जानकारी होनी जरूरी है। प्रायः साहित्यिक दृष्टि से जासूसी श्रौर रहस्य-फिक्शन को 
हेय' समझा जाता हैं; इसके साथ ही ऐसे लेखक को भी विम्वकोंटि का मात्रा जाता है। 
इस तरह की घारणा बहुप्च्यक ग्रतिवादी तथा झमिषिबत मान्यताओं को लेकर लिखी जाने- 
बाली बाजारू-स्तर की कहानियों के कारण ही बनी है। यह एक रोचक तथ्य है कि रहस्य 
कथाओं को अविकस्ित मस्तिष्क या निम्न श्ेणी के लोग ही नहीं बल्कि विकसित रुचि के 
जक्षोग भी उल्लोनता से पढ़ते हैं यहू तथ्य तो श्र भी रोचक है कि इस तरदू के फिल्सन 
को पसन्द फरते वालों में नारियों की सख्या प्रधिक है अनेक लछ्यातिप्राप्त 
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वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, पत्रकारों तथा लेखकों झौर व्यावसायिकों ने फ्रेंकुलन डी० झुज़वेल्ट की 
रहस्य-कथाप्रों के प्रति बहुत आकर्षण व्यक्त किया है । वे इनको बार-बार पढ़ते हैं। बात 
यही वक नहीं है । हजारों की संख्या में सामान्य श्लौर हर स्तर के लोगीं द्वारा ये समान रूप 
से पसंद की गईं । इससे यह सिद्ध होता है कि रहस्य-कथा लेखन निम्त कोटि का लेखन 
नही है। 
पाइचात्य साहित्य में रहस्य कथाश्रों को कथा-विधा के भ्रन्तगंत ही रखा गया है 
तथा इतका मूल्यांकतल कथा के रूप में ही किया गया है। यही नहीं, इतके शिर्प-विधान 
को पर्याप्त विकसित तथा रोचकता उत्पन्न करने के सहज-ग्राह्म स्ाधन के रूप में देखा गया 
है । अन्य कथा-रूपों के लेखकों ने इनके शिल्प को अपनी कथाम्रों को रोचक बनाने के लिए. 
प्रपनाया है। यहु झाइचर्य में डालसे वाली बात है । हिन्दी में इनका यह स्वरूप नहीं है । 
इसलिए इन्हें साहित्यिक कोटि में नहीं रखा गया है । हिन्दी में भी इस तरह की कथाएँ 
लिखी जा सकती हैं, श्रगर इन्हें गंभीरता से लिया जाय तो | एम० एफ० रोडेल ते रहस्य- 
कथाओं का परिसूल्यांकन करते हुए लिखा है, “व्यावसायिक साहित्य लेखन का तात्पय यह 
नहीं है कि पांठक की रुचि को ध्यान में रखा ही जाय । वहु पुस्तक, जिसका सुश्यांकत 
ने तो कला की दृष्टि से किया जा सके और न व्यवसाय की दृष्ठि से, कोई महत्व नहीं 
रखती । कुछ लेख़कों ने रहस्य कथाओं के क्षेत्र में उच्च कोटि को साहित्यिक प्रतिभा प्रवर्शित 
को है। श्लौर सफलता भी प्राप्त की है। पद्यपि विशिष्ठ रहस्पवादी फार्मुला अपनाकर हो इस 
क्षेत्र में सफलता प्राप्त की ज्ञा सकती है ।” 
रहस्य कथाएं हमें नित्य के संसार से भिन्न, एक ऐसे संसार में ले जाती हैं, जो कही 
प्रधिक स्वप्मिल, जागतिक श्रव्यवस्थाओं से रहित और कौतूहलपुर्रा होता है।इस संसार मे 
हम समस्यारहित होते हैं, भ्रभावों से दूर रहते होते हैं, संत्रासमुक्त होते हैं। एक धारणा यह 
भी है कि साहित्य का उद्देश्य श्ानत्द देना है, इसलिए उसमें ऐसे जीवन तथा संसार का 
चित्रण हो, जिससे राहुत का अनुभव किया जा सके । रहस्य-कथाओं के पीछे यह राहुत 
वाली प्रवृत्ति ही काम करती होगी--ऐसा मानव लेना भ्रामक है। इस कथाओं में घटना-क्रम 
का रचाव तथा वस्तु-विन्यास का संयोजन ही इस प्रकार का होता है, जो उल्लकाव- 
पुर, रहस्यमय हो। यह तथ्य है कि इन कथाश्रों के पीछे एक निश्चित उद्देश्य 
रहता हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अचेतन मन में कुछ ऐसी अपराध भावनाएँ होती हैं जो 
पूरी होने के लिए जोर मारती रहती हैं, कित्तु सामाजिक व्यवधानों के कारण उनका पूरा 
होना संभव नहीं हो पाता । प्रसिद्ध रहस्य लेखक ससिल डे लेंबिस ने इस तथ्य को उद्घाटित 
करते हुए रहस्य कथाश्रों को प्रत्येक व्यक्ति के सन में स्थित ऋरता की भावना को हासि- 
रहित अभिव्यक्ति! माना है। हत्या करने की अभिलाषा अनेक व्यक्तियों के मन में रहती है 
किन्तु साहस के भभाव में ग्रथवा उसके दुष्परिणामों से डर कर वे वैसा नहीं कर पांते। 
रहस्य कथाम्रों में किए जाने वाले हत्यारे के कृत्य को स्वयं पर प्रारोपित कर संतुष्टि पाते हैं । 
रोडेल ने रोमांस भर फेंटेसी के तमानाच्तर रहस्य कथाओं को रखते हुए इत सबको 
साद्त्य के एक विस्तृत वर्ग से सम्बन्धित कर दिया है।इस वर्ग में रखने को 


श्भ्र्ड हम्दुस्ताना साय रद 


ग्रावश्यकता उन्होंने संभवत: इसलिए महसूस की कि ये कथाएँ हमारे रोजमर्रा के तत्ख शौर 
वास्तविक जीवन से हृदाकर एक विचित्र स्वप्िल संसार में से जाती हैं । वहाँ पहुँचकर हम 
जीवन की वर्जनाश्रों, कुंठाओं, अभावों को भूलकर हर प्रकार से संतुष्टि का अनुभव करने 
लगते हैं | दुनिया के झमेलों से दर, मकड़ी के जालों से बारीक-चिकने थागों के रहस्यमय 
भूले में ऋूलते हुए ऐसे लोक में जा पहुँचते हैं, जहाँ सोने-चाँदी की बरसात होती है, मखभली 
कालीन और गद्दों पर से होकर गुजरना पड़ता है, सारी ताकदों को चाकाम बचना देनेवाली 
शक्ति का स्वामित्व मिलता है, वैभव-विलास का नैरखय॑ कभी कम नहीं होता । वहाँ हम 
स्वयं कथा का भोक्ता बंवकर सफलता को अपने वश में किए रहते है । प्रदव यह हो सकता 
है कि अन्य पलायनवादी साहित्य-विधाशं की प्रपेक्षा रहस्य कथाएँ ही क्‍यों इतनी अधिक 
लोकप्रिय हैं ? इनमें कौन-से ऐसे विलक्षश-तत्व हैं जो पाठक के एक बहुत बड़े वर्भ को 
ग्रपती श्रोर आकर्षित कर लेते हैं ? सामान्य जायुसी उपन्यासों को जितने चाव से लोग पढ़ते 
है, उत्तने चाव से ऐपिहासिक उपच्यासों को भी नहीं पढ़ते | इस रोचकता के पीछे कारर है। 
रहस्य कथाएं गुमराह करने वाले साहित्य में श्राती हैं श्रौर एक विश्विप्ट प्रकार की रहस्था- 
त्मकता को सल्िहित किए रहतो हैं । यह सन्षिहिति व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के श्रनुरूप लगाव 
उत्पन्न कराने में सहायक होती है। रोमांस में निश्चित रूप से आकपेग रहता है, उसमे 
पाउक कुछ देर के लिए स्रो जाता है, लेकिन उप्तकी चेतना रोमानी सृष्टि मैं पूर्शतथा निमस्त 
नहीं हो पाती, उसकी उकताहुट बनी रहती है और उस एकरसता' से वह श्ीजर ऊंब जाता 
है। इसी प्रकार ऐतिहासिक उपब्यास भी जिस युग को लिए रहता है वहु पाठक में 
अभिर॑चि पैदा तो कर देता है, किन्तु यह अहसास उसका सिंठ नहीं पाता कि जिस सृष्टि 
मे वह विचरण कर रहा है, वह्‌ वर्तमान की नहीं है । वर्तमान से सम्बद्ध होकर भी इतिहास 
तो इतिहास ही रहता है। रहस्थ-कथाओं में रोमांस रहता है लेकिन एक बौद्धिक ग्राकपंशा 
के साथ । इन कथाओं के चरित्र, घटनाएँ, कायं सभी सामान्य पाठक की पहुँच के भीतर होते 
है, नित्य घढित होने वाले व्यवहार के रूप में होते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह यह होता 
है कि सामान्य-से-सामान्य व्यक्ति भी इन्हें अपने ही क्रिया-कलाप अनुमोदित कर विकटता का 
प्रनुभव करता है। उसके मत के किसी कोने में यह श्राशा (दुराद्रा) बँब जाती है कि इस 
तरह के साहसिक कार्यों का प्रतिनिधि वह भ्रासानी से बन सकता है। इसमें नेतिक-प्रनैतिक, 
सामाजिक-असामाजिक, दुर्बल-सबल सभी प्रकार के तत्वों का समावेश आसानी से हो जाता 
है | अपराध भावना से प्रेरित व्यक्ति कथा में निभित अपराधी का मानसिक साथी बन जाता 
हैं श्रोर संरक्षक-तत्व दुसरे रूप में | इस तरह दोनों प्रकार के पाठकों को रहस्यकथाओओं मे 
संतुष्टि की प्रासि होती है । 


रहस्य कथा के प्रकार 


खष्क १-४ ध्रतिपत्तिका श्प 


सकता है। व्यूमा के रोमांटिक, डिकेन्स के यथार्थवादी और प्रेमचन्द के 'कायाकहप” जैसे 
आदर्शव।दी उपन्यास रहस्य-कथा-शिल्प को प्रश्नय देने के कारण इस संज्ञा से श्रभिहित किए 
जा सकते हैं । लेकिन इन उपन्यासों का एक निश्चित उद्देश्य है, जो रहस्प-कथाशओ्रों की विशेषता 
को खंडित करता है। इस शब्द का प्रयोग पलायनवादी साहित्य के पश्रन्तगंत आनेबाली 
विशिष्ट प्रकार के कथा-शिल्तव से युक्त कथाश्रों के लिए ही किया जा सकता है। इस प्रकार की 
कथाओ्रों को चार प्रकार के उपच्यीषंकों में रखा जा सकता है -- 


१-- जापुसी कथा, २--संत्रास कथा, ३--सपहसिक कथा, ४--तिलस्मो कथा । 


कोई ऐसी पुष्ठ विभाजक रेखा नहीं है जो इन्हें ठोक से अलग-अलग कर सके क्योकि 
एक-दो तत्व ऐसे हैं जो प्भी में मिल जाते हे प्रथवा एक ही' कोटि में दूसरी की विशेषताएँ श्रा 
जाती हैं | मोदे तौर पर ही यह विभेद किया गया है । जासूसी कहानी, अपराध झौर उसके 
खोज से सम्बद्ध रहकर ऐसा वातावरण निर्मित करती है, जो प्रोत्युक्य और प्रगति को शअ्रम्त 
तक अपने अन्दर छिपाये रहता है । कथा का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, घटनाओं मे 
उलभाव ग्राता जाता है, त्वरा बढ़ती जाती है और अन्त में जाकर एकाएक सब बिछर जाता 
है । इपमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, भावना गोण । कयाकार अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति 
बोद्धिकतापूर्णे विश्लेषण में लगा देता है। जासूस बुद्धि का उत्प्रेरक ही होता है। पिछले कुछ 
वर्षों में जासुस्-कला के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में तयी टेकनीक और नवीन साधनों का 
विकास हुआ है । 


संत्रास कथा, जासूसी कथा के विपरीत, भावना पर श्रधिक बल देती है। किसी 
परिस्थिति में डाल कर व्यक्ति की संचेतना को उद्घादित करने का प्रयास इसमें रहता है। 
व्यक्ति का भ्राचरण वातावरण के प्रनुछप बनता-बिगड़ता है। संत्रास कथा में वातावरण 
निर्मित करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसमें विभिन्न चरित्रों के 
ऊहापोह अदर्शित करने का झवसर मिल सके । स्थिति की संक्रामकत्ता से पाठक को भी 
विबद्ध करने को जेष्टा इनमें की जाती है । जासूसी कथाओं में भ्रादि से अत तक सूत्रों के 
माध्यम से अपराधी को पकड़ने का प्रयास रहता है, संत्रास-कथा में वह बहुत पहले ही पकड़ 
लिया जाता है और बाद में झत्य घटनाग्रों का ताना-वाना बुना जाता है । 


साहसिक कथा, उपय॑क्त दोनों कोटियों के बीच की होती है । एक थ्रोर तो संत्रास कथा 
की भाँति इसका प्रमुख बल मध्य के चरित्र के व्यक्तिगत खतरों पर और पाठक को स्वयं उस 
चरित से सम्बन्धित कर लेने पर रहुता है दूसरी ओर जासूसी कथा फी भाँति उललऋाव पैदा 
करने शोर घटना-कम के समुचित निर्वाह की चेष्टा रहतो है 


श्पप हिन्द॒स्तामी भसाष २८ 


रोहेल ने एक अन्य प्रकार की रहस्य कथा का संकेत करते हुए उसे चारिजिक-रहस्थ- 
कथा नाम दिया है। इनमें विशेष भावनात्मक परिस्थितियों में व्यक्ति के क्रिया-कलापों और 
प्न्तविशेधों का दिगद्शन कराया जाता है! 


रहस्य कथाओं की रचना प्रक्रिया :-- 


रहस्य कथा में तीन प्रमुख तत्व होते हैं--भोवता, संधर्य श्रौर उद्देश्य । इनके 
ग्रतिरिक्त श्रन्य सहयोगी तत्वों का भी समावेद् समयानुसार होता रहता है । झपराध, 
खोज और दण्ड, रहस्य कथा के श्रादि, मध्य और श्रन्त को संकेतित करते हैं॥ कथा का 
प्रारंभ किसी धटना की योजना से होता है। इसी के भ्रन्तंगत अ्रपराधीं, साधन, भ्रवप्तर 
और संघर्ष की व्यवस्था होती है। सूत्र वा संकेत दो तरह के होते हैं, एक तो वे जिनका 
पाया जाता लगभग अ्रनिवाय-सा होता है और दूसरे वे, जिन्हें न चाहते हुए भी अनजान 
में अपराधी छोड़ जाता है। इन्हीं संकेतों को आधार बनाकर अपराधी का पता लगाया जाता 
है । जितनी यह प्रक्रिया भागे बढ़ती है, उत्सुकता चरम-स्थिति' पर श्राती जाती है। भ्रन्त 
में प्रपराधी को पकड़कर द्डित किया जाता है। झपराध प्राय: हत्या के रूप धष्टित होता 
है। इसके पीछे एक व्यक्ति या समूह कार्य करता है। कभी यह उद्देश्य बनाकर सुनियोजित 
हग से को जातो है भौर कभी अचानक हो जाती है तथा उसे छिपाने में कथा का अ्धिकाश 
नरमित हो जाता है। हत्यारा, हत्या करने के बाद लाश को छिपा देना चाहता है जिससे 
तथ्यों का पता न चले शअ्रथवा तब तक वह श्रपने बचाव का पूरा प्रबन्ध कर ले । यदि 
हत्यारा लाश को नहीं छिपा पाता तो उन संकेतों को, जिनसे ह॒त्या का पता चलता है, 
छिपाकर यह दिखाने का प्रयास करता है कि किसी दुघेटना के कारण अथवा श्रात्महत्या 
से मृत्यु हुई है । यहाँ पर कंघाकार को पूरा विवरश देना पड़ता है कि गल्ले के पाप्त फाँसी 
के खिन्हू हैं श्रथवा उंगलियों के, लाश की शिनाधइत हो सकी अथवा नहीं, हत्या का 
समय वया हैं? आ्रादि। हत्यारे के सम्बन्ध में तीन वातें उल्लेखतीय होती हैं---उद्देश्य, 
साधन और अवसर | किम्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर वह हत्या करता है, प्रमुखतः यहीं 
संभावता की जाती है। साधन के अन्‍्तंगंत हत्या में प्रयुक्त हथियार, खोज संबंधी प्रक्रिया 
भौर उनकी जानकारी का विश्लेषण किया जाता है मोलिकता श्रोर रोचकता उतन 
करने के फेर में लेखकों द्वारा हत्या के विचित्र ढंग निकाले गए हैं ॥ एस० एस० वान डाइन 
ते अपने उपन्यास 'दि ड्रैगन मरइर केस? में प्रदश्य विपेले वाणों द्वारा हत्या कराया है | हिन्दी 
के जासूसी उपन्यासों में भी भ्रदभुत तरीके अपनाए गए हैं. जैसे, विपेले मकड़े झथवा जहरीली 
गैस हारा हत्या किया जाना | लेकिन इस बात का ध्याव रखना श्रावदयक है कि केवल 
ग्रनोखे ओर श्रविष्वसतीय हत्या के साधनों द्वारा ही कथा में मौलिकता अथवा नवीनता नहीं 
प्रा सकती । बह्कि कहीं-कहीं तो ये कथा की स्वाभाविकता में बाधक भी होते हैं। भ्रसंभाव्य 
बटमा, पाठक के सन में कथा से दूरी पैदा करने के लिये जिम्मेदार होती है। इससे कथा 
का जो सबसे प्रधान गुण है, यही तिरोहित होने लगता है। साधनों को विनष्ट करके ही 
प्तौत्सुक्य में वृद्धि की जा सकती है जेसे हत्या से साब्ति होता है कि हत्यारे ने चाकू का 
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प्रयोग किया है लेकिन घटनास्थल के पाश्व पिस्तौल पड़ी मिले और पुलिस की जाँच से मालुम 
हो कि पिस्तौल पर स्वर्य मृत व्यक्ति की उंगलियों के निशान हैं ! धु'से से मारकर अथवा मकान 
की छुत से वीचे ढकेलकर की जाने वाली हत्या आत्महत्या की ही घटना साबित होती है । 
तात्पयँ यह कि हत्या में जिन तरीकों का उपयोग हो, वे सम्भाव्य हों, मौलिक हों तथा 
श्रौपन्यासिक श्रोत्सुक्य के समीप हों । उद्देश्य एवं तरीकों की संरचना, स्थान के संदर्भ में ही 
होती है। एक तरीका एक स्थान पर उपयुक्त हो सकता है, किन्तु दूसरे पर नहीं । कथाकार 

की इस ओर से श्तके रहना पड़ता है | सभ्य लोगों के रहन-सहन प्रौर खानावदोज्ञों के रहन- 

सहन में अम्तर है, शहर में रहने वाले श्रपरशाधी जिन साथनों का उपयोग करते हैं, देहात के 

रहने वाले उससे भिन्न साधनों को काम में लाते हैं । घटना की प्रकृति और विकास दस 

विभिन्नता पर निभर करती है । कथाकार को इन सबसे परिचित रहुना पड़ता है, क्योंकि कथा 

में साधनों का प्रयोग उसके स्वयं के अनुभव और कथानक की विकास-प्रक्रिया पर निशनर 

करता है। कथा में उलफ्ाव पैदा करने तथा संघर्ष को तीव्रता देने के लिये प्राय: चरित्रों का 

बाहुलयथ किया जाता है, अनेक संदिग्ध व्यक्तियों का नियोजन क्रिया जाता है। आ्रावश्यक नहीं 

कि संदिग्ध लोगों की संख्या बढ़ा देने से कथा को प्रगति मिलेगी ही । यह तो कथाकार की 

प्रतिभा और कौशल पर भिभेर करता हैं। कम पात्रों के साध्यम से भी कथा के शिल्प को नये 

ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है । 


रहस्य कथाएँ ; मूल तत्व :-- 

रहस्य कथाओ्रों का अपना विशिष्ट शिल्प होता है, एक प्रलग पद्धति होती है श्ौर 
उसी के अनुरूप घटना और पान्नों को रखा जाता है । घठता सामान्य जीवन की ही होती 
है, पात्र हमारे रोज के देखे सुते व्यक्ति होते हैं, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने में कथाकार को 
नवीनता लानी पड़ती है । यद्यपि हर क्षेत्र में कुछ-ल-कुछ अ्तिवादिता होती है और रहस्य- 
कथा भी इससे शून्य वहीं हैँ ॥ भय ओर त्रास के इस युग में, जब वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग 
बेहद बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा कौ गुजाइश कम रह गई है । हर झोर भराजकता, अव्यवस्था, 
अपराध-भावना का बाहुल्‍य दृष्टिगत होता है। भ्रभी कुछ दिनों पहले भ्रमरीका के सबसे सम्य 
नगर शिक्षामों में बदमाशों का एक शअ्रन्तर्राष््रीय गिरोह पकड़ा गया जो हर प्रकार के 
आधुनिक एवं वैज्ञानिक साथतों से सम्पत्ञ था | जासूसी कथाएँ, पाठक के लिये राहुत की. वस्तु 
बनती हैं । अभ्ररराधी पकइकर दण्डित किया जायेगा, ऐपी भावना उसके मन सें आरा जाती है : 

प्रायः यह धारणा बत गई है कि बौद्धिकता का सम्रावेश रहुस्य-कथाओं में होना 
चाहिए | लेकिंव इस तरह की कथा पढ़ने को ओर लोगों को प्रेरित करने वाले , बौद्धिक और 
भाजत्मक दोनों तत्व होते हैं| केवल बोद्धिकता कथा को बोभिल, वीरस, और सम्पर्करहित 
बसा देती है। सर्जन के दोनों ग्रायामों की सम्बद्धता कथा-प्रवाह में सहायक तो होती' ही है, 
पाठक और कथा के बीच सहानुभूति उत्पन्न कराने में भी सहायक बनती है। आज हिन्दी मे 
लिखे जाने वाले जासूसी उपन्यास रोमानी कथुय को लेकर सजंत्र में प्रवृत तो होते हैं, लेकिर 
उसका अतिपादन सस्ते ढंग से करने लगते हें जो किन्‍्ही प्रशों तक बासी होता हैँ 


र्ड 
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इसके विपसीत ब्विवदोमुृंगीन मोपाज़राम ग्रठमरोीं के ठक्न्यास हैं, जिसमें उत्मुकता है, 
धरित्रों की एआश्मता है, किन्तु हाट में फेलाब नहीं है। उनमें भावात्मक तस्वों का एकदम 
अभाव हैं। शायद इसी करण वे स्वरायी महत्व के मे बंद सऊे । चित्रगारी की तरह इथधर- 
उधर छिटक वर बम गए । 

सत्य झीर काना को लेकर साहित्विक्ष क्षेत्र में बहुत खिवाद रहा है | कान्य-सत्य 
की अलग कोटियाँ निर्धारित की गई हैं, इतिहास का धन्य अपना कम्डा लिये खा है, 
औपन्यातिक सत्य के बारे में दहीले पेश की गई। प्रकतिवाद, भ्तिग्रवाय॑त्.द प्रौर गुतमवाय 
का तारा अभी सच्द नहीं पढ़ा है। प्रशव यह है कि क्या वाह्य-णगत में घटित होने वाले 
सभी सत्यों को साहित्य में समाद्वि में कर लिया जाय ? ऐसा शा संभव न हो से, 
क्योकि जग्रव के एकाम्तिक सत्य पर मिर्भर रहुकर साहित्य वी संरखता नही री जा सकती 
है साहित्य ह्यों की सूची नहीं प्रस्तुत करता, वे तो बड़ दतिद्रास सी भांति मीरस 
विवरण ही होता है । जिस उद्देश्य की लेकर वह चलता है. ठग्गी सिह के लिये काव्यनिक 
तथ्यों की रचवा कबी-कणी करनी पढ़ती है। बाह्य बात में बहुत कुछ ऐसा घटिया होता हे 
जिश्का कथा के संदर्भ में कोई महत्व नहीं होता । 

इसलिए कथपाकार केबल उस्टों अंशों को पहण करता है, जो उसके लागय में सहायक 
सिद्ध हो एकते है | इगी प्रकार कथा में शर्ते ऐसी बातों था पढ़याग्रों हा समाधेश लेखफ 
फो करना पढ़ता है, जो वास्तविक जोवन में प्राय: नहीं देखी जाती । फथा को रोचफ, धटना- 
फ्रम को नियंत्रित ग्ौर चरित्रों के प्रतिप्ठापन थे लिए इस प्रशंभाविल अधिया दिया पा गिर्माण 
आवश्यक हो दाता है | कम-से-कम रहस्य कथाओं में तो उचा दोनों अतिमादियों की ध्थिलि 
इृष्टियत होती है । बित्रषु में वास्तविकता और विविधता लाने में! लिए का वैजय गम 
गवापरण का सृजन करता है जो उसकी धिमिति के संपर्षशी ज तत्वीं ही उदागर आर सके । 
इतना अवश्य है कि उठते वाध्तविक जीवन के उन्हीं विवरण को लेगा गाहिए शिनतते बासत- 
विकता की सुष्टि हो सके तथा दूसरी ओर, ऐसे श्रौपस्थासिक्त तथ्यों का उल्लेख करें जो पाठफ 
की संतुष्टि काश सके । 

किसी कृति का मुल्यांकन थ्रौर कुतिक्वार की संवेदनशील प्रतिमा का आकलन संधर्गा 
की तीब्रता के भआावार पर किया जाता है। कबा का मूल दस्त संजय ही होता है। यहीं वह 
केसर विच्दु है, जिरातें चारों ओर कथानक हंगफित होता और विफात्ष पाता है। जीवन की 
ग्रवेकख्पतामं का परस्पर सामंजस्य संधर्प के लिये पृष्ठभूमि तैसार करता है। धंघर्ष, समूद 
का भी होता है और अकेले का भी, व्यक्ति का भी होता है और समाज का भो, बाध्तविक 
भी दाता है और काल्पनिक भी । यही कथा की भूमिका भी होता है औश उपसंद्ाार भी । 
स्वृत रुप से संवर्ष की दो श्रेणियाँ बनाई जा सकती मैं - अन्त: और बाह्य | कपा में प्रबुक्त 
ग्रन्तः संबर्ध चरित्र के मानसिक ऊड़ापोहों में व्यक्त होता है । बह सैतक्षता-अनैतिका, इच्छा- 
झमिन्षा, प्रेम-हैद जेसे मानधिक स्तरों के बाच होता है। बाह्य संबर्प व्यक्ति-्तमाज, मानब- 
प्रति, नायक-घलवायक, अपराधी-पुलिस आदि में होता है। कोई कारय आरंभ करते से पहने 
व्यक्ति के मन म॑ प्रनेक प्रकार के विचार प्राते हैं वह सोचता है यह कार्य करे या न करे 
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करते पर इसका परिणाम क्‍या होगा, संभावभाएँ किस प्रक्तार की हैं। ये प्रन्‍न उसे श्रानदो लित 
करते हैं । इन विभिन्न वर्जनात्रों के बीच इन्द होता है और तब वह किसी एक पर हृड हो 
पाता है । कधाकार अपनी ४कच्ि शोर प्रतिभा के अनुसार इन दोनों प्रकार के संघर्षों में से 
एक को अपनाता है, लेकिन रहस्य कथाओ्रों में संघर्ष का दृहरा स्वाव' होता है। उसमें सचर्ष 
के सभी स्तर पाए जाते हैं । अपराधी और रक्षक, ब्राक्रामक और आक्रमरा-्ग्रस्त के बीच 
संघर्ष होता है, झ्राक्कामक की आत्तरिक्र शक्ति में भी संवर्ष होता है। रहस्थ-कथा में आत्तरिक्ष 
संधर्ष पहले श्राता है, लेकिन प्रच्छन्न रूप से । वह बाह्य संघर्ष के लिए पृष्ठममि तेयार कर्ता 
है | कया का प्रारंभ वाह्म संघ से हो होता है, प्रेरक आत्तरिक संघर्ष होता है। जब तक 
उस कार्य-स्थिति तक पहुँचाने वाले संवर्षो की स्थापना नहीं हो जाती, दुसरे गंध के लिए 
धटनाओ्रों का नियोजन हो ही वहीं सक्रता | यह बहुत रोचक तथ्य' है कि इस कथाओं में 
घटनाओं के विज्ञस-क्रम (वाह्मसंबर्) के लिए पीठिका अन्त:संबर्ष ही देने हैं, सेकिन इनसे 
कथा का प्रारम्भ वे होकर अन्त होता है । दूसरा संघपँ ही पहुले के तथ्यों का पता लगाने 
में प्रवृतत होता है, और तब इनका भेद खुला है। रहस्य कंथायोों का वाध्तविकत 
कथ्य वाह्म संघर्ष होता हैं। जासुसी उपन्यास भी इसी संबर्प पर जोर देता है। उसका 
प्रारभ इस संबर्प की प्राथमिक अवस्था--हत्या से होता है |! जासूस शोर पुलिस बदना-स्थेज पर 
उपस्थित होती है | जासूस द्वारा खोजबीन करने पर पहुला संबर्ष पाठक के सामने स्थापित 
होता है । कथा में संबर्प के इस दुहरे रचाव को कृथाकार की क्षमता के रूप में लक्षित किया 
जा सकता है। भरने शिल्य के संयोजन के अनुरूप वह इसमें परिवर्तत भी कर सकता है 
सुंघर्य को चरम विम्द तक लाते में सत्ता थ्वेक्षित होती है | जरा मी असावक्षान्ी कृति को 

वेदनारहित बना सकती है । पाठक को उससे अरुचि हो जाती है! संभवत: इसी कारशा 
कुछ लेखक कथा को विस्तार देते हैं। चरित्रों को उभारते झोर रुंघधो को गति देने की 
ग्रसमर्थता उस विस्थार में खप जाती है ! कथा से विस्तार में यदि तथ्यों की संगोजना भली- 
भाँति हो तो ठीक है, अन्यथा इसते हाति भी हो सकती है । सत्दी कथा-योजदा, असंभावना 
का उचित निराकरण, उलफाव पैदा कर संघ को ख्पायित करने का प्रयास, पाठक को 
रुचि फो विश्वेंखल ने होने देने की क्षमता, रहुस्य-कथा-लेखन में अवश्य होनी चाहिने। 
तभी वह अपने नेखन में सफल हो सकता है । 
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और सुघाबिधि 
शक 


किशोरी लाल गुप् 


'क्वुवि तोष और सुधा निधि! का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशों ने श्री हाल 
ही में किया है। इसके 'प्रकाशक्रीय' की तिथि ग्रक्षय तृतीया सं७ १०२२ वि> है। ग्रंथ पर 
संपादक! का नाम डॉ० सुरेद्ध माथुर स्पा हुआ है। यहू विचारणीय एवं चिस्त्य है। ग्रंथ 
दो शागों में विभक्त है। प्रथम भाग में तोष संबंधी समीक्षा है, जिसमें कूल १०४ पृष्ठ हैं। 
यह लेखक का लक्षनऊ विश्वविद्यालय की एम० एु० परीक्षा के श्िए १६४७ ई० में प्रस्तुत तिबंध 
है, जो निम्तांकित सात अ्रध्यायों में विभक्त है । 

(१) तोष विषयक प्राप्त सामग्री भौर उसकी परीक्षा, तोध नामभारी प्रमेक क्रति। 

(२) जीवन-बृत्त और व्यक्तित्व । 

(३) ठोष के ग्रंथ ) 

(५) तोष का भ्राचाय॑त्व । 

(५) तुलनात्मक समालोचया । 

(६) भाषा और शेली । 

(७) उपसंहार । 

दूसरे भाग में मूल अ्ंथ है, पुष्ठ १०६-२०४, कुल ६६ पृष्ठ । 


१. सम्पादन 

आलोचना के पहले डॉ० सुरेद्ध माथुर कृत प्राककबन् है, जिसके पृष्ठ २ के तृतीय 
प्रनुच्छेद में वे लिखते हैं-- 

#तोष कवि? का प्रमुख ग्रन्थ सुधानिधि' है। इसका प्रकाशन प्तन १८:६२ ई० में 
भारत जीवन प्रेस, कांशी से बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा हुआ था। प्रस्तुत आलोचना का 
आधार बही ग्रत्थ है । उसी का पुनमुंद्रण इस आलोचना के त्ाथ हो रहा है ।? 

इस कयम से स्पष्ट है कि डॉ० सुरेद्ध माथुर ने 'सुधानिधि' का संपादन नहीं किया है । 
यहू (८६२ ई० में रामकृष्णा वर्मा द्वारा मारतजीवन प्रेस से प्रकाशित शुधाम्रिधि! को 
पुनप्तुद्रण मात्र है, संपादन नहीं। यह इस बात से भी राप्ट है कि समीक्षा के अन्तर्गत 
सुधानिषि के किदी हस्तलेख का विवरण मी नहीं दिया गया है जिसके भाभार पर संपादन 
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क्रिया गया है । डॉ० माथुर ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि यह पुनमुद्रणा है। ऐसी स्थिति में 
ग्रथ के मुखपृष्ठ पर डॉ० सुरेन्द्र माथुर को संपादक के रूप में प्रस्तुत किया जाना ठोक नही । 
वे अन्य के पूर्वाद्ध में संलल आलोचना के लेखक भात्र हैं, सुधानिधि! के पाठ के संपादक 
मही । इस तिबंध में केवल उसी श्रालोचचा पर विचार किया जा रहा है, संपादन पर नही, 
वयोकि संपादन का उत्तरदायित्व अरब डॉ० सुरेच्ध माथुर पर नहीं रह जाता है। 
२. भूमिका 
'प्रकाशकीय' और 'प्रावकथन' के घीच स्वर्गीय डॉ० ब्ननकिशोर मित्र लिखित दो 
पृष्ठों की प्रृमिका है । प्रस्तुत निबंध डाँ० मिश्र की देखरेख में उन्हीं के शिष्य द्वारा लिखा 
गया था, इस्सीलिए यहू भूमिका संलग्न हैं। यह भूमिका अमावश्यक ही नहीं है, प्रयुत हानिकर 
भी है। घिबंब में डाँ० माथुर ने तोष और तोषनिश्वि नामक दो कवि स्वीकार किये हैं, जो 
निश्चय ही ठीक है भर यही प्रतिपादत परंपरा से शिवर्सिह सेंगर, सर जाजे ग्रियसन, 
मिश्रबंधुओं एवं उक्त डॉ० मिश्र के,पुज्य पिता पं० कृष्ण बिह्मारी जी मिश्र द्वारा होता श्राता है | 
प्राचार्य बुक्‍्ल जी ते न जाने कैसे तोष झौर तोषनिधि को एक कर दिया है। यही भूल भूमिका 
लेखक डॉ० ब्रज किशोर मिश्र से भी हो गई है। वे लिखते हैं कि तोष की कविता से मेरा 
प्रनुराग बाल्यावस्था में ही हो गया था और में तोष की समस्त रचना्रों को एक स्थान पर 
प्रकाशित देखते के लिए उत्सुक था। मेरे शिष्य श्री सुरेंद्र माथुर ने मेरी इच्छा को पूर्ण करके 
ग्राशीर्वाद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। यही समस्त भूमिका का सार है। डॉ० 
मिथ ने चर्चा तो बराबर 'तोष' की की है, पर जिस कंवित्त ने 'तोष' के काव्य के प्रति 
उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न किया, दुर्भाग्य की बात है कि वह तोष का नहीं है, तोपनिधि 
का है| स्पष्ट है कि डॉ० मिश्र ने जल्दीबाजी में न तो भ्रपने पूज्य पिता की बातों का ध्यात्त 
रखा और मे श्ञालोचना में प्रतिपादित अपने शिष्य के कथन का ही । तोष श्रौर तोषनिधि का 
यह घालमेल उनसे प्रमादवश हो गया, जिसका परिमार्जन अब संभव नहीं है । तोष 
(बस्तुत: तोषनिति) के जिस छंद ने डॉ० मिश्र को अपने काव्य की ओर बाल्यावस्था में ही 
पध्राकृष्ट किया, वह बहु है-- 
शक्ति जो. न मांग लेतों कुष्डल कवच, पुरति 
घक (जोच लीलती घरति, रथ घारतो 
कुस्ती जो न सरति समेदि लेती, हिजराज 
साथ जो न होतो, सत्य सारधी निबाहतों 
तोषनिधि! जो पे प्रभु पीत पढवारों बनि 
सारथीपत कौ कछु कारज ने सारतो 
तो तो बोर करन  प्रतापों रखितंदने सु 
पाँडु सुत सेता को चबेना करि डारतो 
इस छंद का पाठ भी दो स्थलों पर भ्रष्ट हो गया है। पहली पाठश्ष्ठता तो प्रथम 
क्ष्द ही में है । 'शक्ति' के स्थाव पर शक्र' होता चाहिए । दूसरे चरण में 'द्विनरान साथ 
जा न द्ोठो के स्थान पर द्विजराज स्राप णो न होतो पाठ होना चाद्ठिए 
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इस कवित को डॉ सुरेन्द्र माथुर ने भी अपनी श्रालाइना के प्रथम भ्रध्याय में पृष्ठ 
१९ पर उद्धृत किया है, पर शुद्ध शठ के साथ उद्धृत किया है झौर सोपनिधि के नाम से 
उद्धत किया है, फिर जानवूक कर उत्होंगे इस पृभिका को इस प्रश्न में नह्यों जमे दिखला । 
गु् के प्रति थद्धा दिखलाने के लिए उन्होंने बह भूमिका उससे लिखयाकर जाड़ी है । पर इस 
भूल की अभिज्ञता होते हुए भी इस भूमिका को ग्रत्थ के शात्र दाने देकर पहने अपने मुह 
के साथ अन्याय ही किया है । ऐकः हो नहीं सकता कि लेखक अतने प्रस्थ की दूसरों से लिखाई 
गई भूमिका को स्वर्य ही मनोयोगयूर्यक ने पढ़े । 

सुमिका अंत के प्रतिपादन के विरुद्ध हैं, पूमिका लेखफ के यश के पतिकल है. झन, 
प्रव परिभाज॑व का एक ही पथ रहु जाता है कि ग्रस्थ की जो प्रतिया की ते लिए रह गई 
है, उनमें से इस भूमिका को निकाल दिया जाय । इससे गन्य को फोर शांत नहीं होगी, अपितु 
भूमिका लेखक, ग्रस्थ एवं प्रकाशन-संस्था की पत रद जायेगी । 


३, तोधष के मन्‍्ध 


तोप का केवल एए़ ग्रंथ है. सुधानिधि', पर मिल्यंधुओं मे विमोद में कवि क्रया 
२६४/१ पर तोप का विवरण देते हुए लिख दिया है --+ 

विनय शतक' शोर 'नल्नशिख' नामक्ष इनके दो प्रस्थ लोन में भिले हैं!" 

मिश्रक्ंधुप्तों ने जब एक बार ऐसा लिख दिया, तब को में आकर री बात को 
ग्राचाय गुबल, हरिग्रोव, गुनाबराय, चतुरतेव आखी आदि पूराने इॉवडाप्षकार वृहणने 
गए। प्रस्तुत प्रस्थ के प्रेता डॉ> माथुर को इस पर विश्वेपष ध्याव देना बाड़िए था| पर 
उन्‍्हींने भो लीक पर है। चतता ठीक समझा भर उसो प्रवाह में वे भी बहू गए । मिलय॑दुभ्रो 
ने इन दोनों ग्रन्थों के खोज में मिलने की बाल कही है। ने से में असर हो मरा लिख में ।, 
बसस्‍्तुतः तोष के इन साभों के कोई मी ग्रन्थ खोज में कभी भी नहों शाह हुए । पर डा5 
मुरेख्र माथुर लिखते हैं-- 

अण्यति इनके दो अन्य ग्रन्थ विनयशतका और गाशिव' भी दि्ीय लेबागिक 
खोज रिपोर्ट में काशी नागरी' प्रचारिशी प्रा ड्रारा बताए गए हें, गए श्री स्क् प्राप्त नही 
हो सके हैं ।” 

डॉ० घुरेच का यह कथय निराघार है। सभा की डितीय जबैबाधिक रिपोर्ट (१६ ६- 
११ ई०) वया, किसी भी रिपोर्ट में, तोष के इस दोनों ग्रस्थों का उल्लेख सहीं हुआ है । १६०६ 
वाली प्रसंग प्राप्त रिपोर्ट में प्रन्‍्थ संडधा ३१६ पर समुवानिशि' की प्रा प्रति झा विवरश एव 
ग्रव्थ के आदि एवं अंत के उद्धरण मात्र दिए गाए हैं | कति का विधद्शा पृथ्ठ १०४ पर शिपाद 
के अंतर्गत संत्या २१ पर दिया गया है। वहाँ भी “विनयश्ञतका एवं 'नखशिखा का कोई 
उत्लेख नहीं हुआ है । फिर डॉ० शुरैन्द्र माथुर ने वितीय संवाबिकः रिपोर्ट का हवाला जैसे 
दे दिया ? निश्चय ही माथुर जी ने खोज रिपोर्ट स्वयं नहीं देड़ी । उन्होंने जो हवाला दिया 
है, मिश्नबंघु विनोद के ग्राघार पर दिया है पर गलत हुवासा दिया हैं विनोद में कही भी 
बह उल्लेख नहीं है कि ये दोनो ग्रन्थ द्वितोग त्रैवाधिक खोज में मिले | पाछे हन दोनों ग्रथों 
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के सम्बन्ध में मिश्रबंधुओं द्वार किया गया उल्लेख उद्धृत किया जा चुका है। उसके ठीक 
पहले वाले वाबद में सुधानिश्रि” के रचनाकाल पर विचार करते हुए वे लिखते हैं :--- 

“अ्रतः 'सुधानिधि' का निर्माण काल १७६१ वे होकर एक झदक पूर्व का अर्थात्‌ १६६ १ 
का होता ढ्वि० ने खोज रिोर्ट से घिद्ध है |” 

यहाँ भ्राए 'द्वि० ते० खोज रिपोर्ट ने माथुर जी के बन में भर दिया कि 'विनय- 
शतक' एवं 'तलशिख' भी इसी खोज रिपोर्ट में उल्लिखित हैं ! 

जिम प्रकार माथुर जो ने इन दोनों ग्रन्थों के द्वितीय त्रेवापिक खोज रिपोर्ट में उल्लिखित 
होने की बात अस्ावधानी से लिख दी, उसी प्रकार भिश्वबंधुओं ने भी इन दोनों 'ग्रन्थों' को त्तोष 
की रचना मानने दी भूल कर दी । शिवर्सिह घरोज में तोखनिधि के विवरण में लिखा है :-- 

४ १६ तोखनिधि ब्राह्मण कंबिलना नगरवासी, दंज १७ह६ए८ 

इनके बनाए हुए तीन ब्रन्द्र हैं --१-युवानिध्रि, २ --अयंम्य शतक, ३ -नखशिल्ष । ये 
तीनों ग्रन्थ विचित्त हैं।? तोपतिधि के नाम पर चढ़े इन तीनों ग्रन्थों को सिश्चबंधुओं ने विनोद 
भे प्रमाद से तोय' के नाम पर भी चढ़ा लिया । प्रश्न उठला है कि उन्होंने व्यंग्यशतका का 
'विनयशतक' केगे कर दिया |! १६१२-१४ वाली लोन रिपोर्ट में इस ग्रन्थ की जो प्रति मिली है 
उप्तों प्रच्ध का ताभ दीन व्यंगशतः है । विवरण में '$०0]००८८ के श्रस्तर्मत लेख है ईश्वर 
प्रति विनय ।” हो सकता है इस 'वितय! ने व्यंगशत को विनय शतक बना दिया हो । भ्रस्तु । 
भूल जैसे भी हुई हो, हुई है, शोर विसयशतक तथा नखशिक्ष शामक ग्रस्व तोषनिधि को 
रचनाएँ हैं; 'तोप' ने इत ताम्रों के कोई ग्रंथ नहीं लिखे और अब भविष्य में तोष की रचना के 
नाम पर केवल सुधानिधि का उल्नेख किया जाना चाहिंए। 


४, सुधानिधि का रचनाकाल 


श्य६२ ई० में भारत जीवन प्रेस से सुधानिधि का प्रकाशन हुआ था; उसमें रुचता- 
बाल युवक यह दोड़ा दिया गया है-+ 

संद्तू सचरह से बरब, गो इपयावब्रे बीति, 

शुरू खझताड़ को पुणिमा, रख्यों ग्रन्थ करि ब्ीति । <९५ 

इस दोहे के झाधार पर सुवातिधि का रचताकाल सं+ १७११ बि० माना जाता 

रहा है। इसी के झाधार पर बंधुप्रों ने विनोद के प्रथम संस्करण में तोष का रचनाकाल सं० 
१८६१ मात्रा था पहले वे भी तोष और तोघनिधि को एक ही रवि मानते थे और ७१४ 
सरया पर इनका विवरण दिया था। विनोद ह्ितीय भंग का हितीय संस्करण सू७ शए८५ 
बि० (१६२७ ई०) में हुआ भौर नए कवियों को जो नंगेन अंक दिए गए वे पूर्णाह्न न होकर 
शिक्षक हुए । इस संस्करण में 'होष” का विवरण २६४।६ संख्या गए एवं 'तोषतिधि' का 
६-४।१ संख्या पर है। यह विभेदीकरण साहित्य समालोचक' में पं७ कृष्णा बिहारी मिश्र, 
प्‌० चंद्र मनोहर भिक्ष एवं थाज्िक जय द्वारा १६२५-२६ ई० में कर विया गया था, जिसे 
सिश्रबंधुओं से विनोद भाग र के ट्वितीय संस्करण में (सन्‌ १६२७ ई०) स्वीकार कर लिया । 
बिनोंद के इस द्वितोय में ७१४ सल्यक कवि का यहू विवरण दिया गया है 
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ताम--(७१५) तोषतिधि | इनका ठीक नं० (“० ) है। तृ० जे० रि० में इनका 
दीन व्यंगशता नामक ग्रन्थ मिला है।” पीछे लिखा जा चुका है कि १६४१ संख्या पर 
तोषनिधि नहीं है, तोष' हैं। तोषनिधि तो ६८४।१ संख्या पर है । अस्तु । 

१६०६ की खोज में सुधानिधि की जो प्रति ग्रयोध्या नरेश के राजकीय पुस्तकालय से 
मिली, उम्सें इस ग्रस्थ का रचमाकाल' घुचक यह दोहा है-- 

संवत सोरह से वरष, भो इंकानवे बीति । गुरू अपाढ़ की पूर्णिमा, रच्यों ग्रन्थ करि प्रीति। 
भारत जीवन प्रेस की मुद्रित एवं इस हस्तलिखित अति के इस दोढ़े में केवल एक गब्द मे 
अतर है| मुद्रित में 'संवत सन्नहु सै' है, हस्तलेख में 'संवत सोरह से' है । निश्चय ही सुद्वित प्रति 
भी क्िसी-न-किसी हस्तलिखित प्रति के ही आधार पर प्रस्तुत की गई होगी, जिसमें 'संदतत 
सन्रह से! पाठ रहा होगा | फिर किसको प्रामाशिक्र माना जाय, किसकी अप्रामारितक | बिसा 
किसी विचार के मिश्नवंधुश्नों ने इसका रचनाकाल संवत “६१ मान लिया और डॉ७ 
भगीरण मिश्र ने इनका अनुसरण किया । मैने भी सरोज सर्वेक्षण! से सुवानिधि का रचवा- 
काल सं० १६६१ स्वीकार किया है ॥ श्राचाय॑ पंडित रामचस्र शुक्त, डॉ रामझंकर बुवल 
“रसाल' ते पुरानी लीक पर ही चलता स्वीकार कर इसका रचताकाल सं> १७६३ ही माना 
है । 'कवि तोष झोर सुधानिधि' ग्रन्य के प्रशोता डॉ० माथुर इस संबंध में सं० १७६१ को ही 
रनाकाल मानते हुए लिखते हैं--- 

(१) यही संबत्‌ प्राप्त प्रति के अनुसार हमें भी मान्य है। क्योंकि सुधानिधि प्रंथ से 
तोप द्वारा रचित निम्त दोहा इसका स्पष्ट प्रमाण है। (पृष्ठ ३०) 

(२) “भारत जीवन प्रेस, काशी से सन्‌ १८६२ ई० में प्रकाशित इस ग्रन्थ की जो 
प्रति प्राप्त हो सकी है उसके अनुसार में भी यह कहने का प्ताहस करता हूँ कि इस सुधा! निधि! 
प्रन्‍्थ की रचनासमाधति काल संबत्‌ १७६१ ही शुद्ध और मान्य है, सं० १६६१ नहीं । क्योंकि 
मुधानिधि जब्य के अंत में कवि ने स्वयं ही रचनासमाप्ति कान्न दिया है, जो इस प्रकार है -..!! 
पृष्ठ १८ डॉ० माथुर का तक अरद्धुत है। एक ही पोधी की दो भिन्न प्रतियों में दो स्ववाकाल 
दिए गए हैं, एक को प्रामाणिक और दूसरे को श्रप्रामाशिक मानने के लिए कोई दूसरा तके 
श्रपेक्षित है । मुद्रित प्रति के दोहे को स्वयं कवि का रचा कहना मुद्रित प्रति को प्रभाश मानता 
है, फिर हस्तलेख वाला दोहा क्या किसी दूसरे का लिखा है। दोनों दोहे एक ही है और 
कवि-विरचित हैं । एक शब्द में पाठांतर हैं। कौन पाठ ठोक है, यह निर्शाय अस्य प्रमाणों पर 
मिभेर करता है। यदि सुधानिधि के दस-वाँच हस्तलेख मिल जाँय, तो यह मिशय भ्रासानी से 
हो सकता है, पर दुर्भाग्यवश इसका एक हो हस्तलेख - भ्रयोध्या नरेश के राज पुस्तकालय 
वाला--प्राप्त हो सका है भ्रौर उसी ने यह विवाद खड़ा किया है| फिर शुद्ध पाठ के लिए कोई 
वूसतरा द्वार देखना होगा । हे 

शिवसिह सेंगर ने तोष श्रौर तोषनिधि के संबंध में जो विवरण दिए हैं, वे ग्रधिकाश 
में ठोक हैं | उन्होंने तोष भौर तोषनिधि को दो भिन्न कवि माना है । भूल उनसे एक ही 
हुई है, उन्होंने विवरख में सुध[निधि को तोषनिधि को रचना मात लिया है, पर उदाहरण देते 
उसय उन्होंने भ्रपनों इस ग्रलती क्रो ठीक कर सिया हैं तोष को कविता का जो उदाहरण 
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दिया है, उसके पहले २६४ तोख कवि' लिख कर (सुधानिधि ग्रंथ) लिख दियां है। शिपपासह 
सेंगर के अनुसार तोष का समय संबत्‌ १७०४ है। यह जन्मक्ञाल नहीं है । सरोजकार के दिए 
सबतों को जन्म संबत्‌ समझने की शुत्त श्रव तक बहुत की गई है, श्रव वह सूल सुधार 
लेती चाहिए । सरोजकार ते कवियों का रचनाकाल देने का प्रयास किया है। अस्तु, सरोजकार 
के झनुतार तोप का रबनाकाल संवत्‌ १७०५४ हैं। सुधानिधि का रचनाकाल सूचक दोहा 
यदि सरोजकार ने भी दे दिया होता, तो अत्युत्तम हुआ होता। कुछ पता नही सुधानिधि 
की प्रति उनके पास थी भी अ्रथवा नहीं । मेरा ऐसा ख्याल है कि सरोकार के पास सूधा- 
निधि की प्रति नहीं थी। ऐसा सोचने के दो कारण हैं। प्रथम, यदि सेंगर जी के पास 
सुधानिधि का हस्तलेख होता, तो उन्होंने श्रवश्य ही रचताकाल सूचक दोहा उद्धत किया होता, 
जैसा कि उन्होंने अन्य प्रनेक भ्रंथों का रचताकाल उद्धृत किया भी है । दुसरे, सुधानिधि के नाम 
पर उन्होंने जो ८ छंद उद्धृत किए हैं, उनमें से केवल ४, ५, ८ सुधातिधि में हैं और उक्त 
भ्रथ के क्रमश: ४७, १८१, १२४ संख्यक छंद हैं। स्पप्ट है कि सरोजकार ने ये सभी छंद 
किसो अन्य सूत्र से संभवत: किसी संग्रह से लिए हों, स्वयं मूल ग्रैथ से नहों । 

अब प्रइन उठता है कि सरोजकार ने संवत्‌ १७०५ की कल्पना कैसे कर ली । सेगर 
जी ने तोख के विवरण में लिखा हैः:-- 

“बहु भह्ाराज भाषा काव्य के श्राचार्यों में हैं। प्रन्‍्थ इनका कोई हमको नहीं मिला | 
पर इनके कबित्तों से हमारा कुतुबलाना भरा हुआ है । कालिदाप्त तथा तुलती जो ने भी 
इनकी कविता अपने ग्रस्थों में बहुत सी लिखी है ।”” 

जिन तुलसी का यहाँ उल्लेख हुआ है, वे कवि यदुराय के पुत्र थे। इन्होंने सवत्‌ 
१७१२ में कवि माला' नामक एक ग्त्य रवा था। जिसमें १६०० से लेकर १७०० विं० 
तक के ७४ कवियों के कवित्त एकनित थे । यह संग्रह सरोजकार के पांस था। उसने सरोज 
के प्रशायन में जिन ग्रंथों से सहायता ली थी, उतमें से 'कवि माला” भी एक है। इन तुलसी ने 
शुस भूषण! और “रसकल्लोल” नामक और दो ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से 'रसकल्लोल' का 
रचनाकाल संबत्‌ १७११ है ।॥ 

संबत्‌ सत्रहु से बरष, पेकादस की आदि। 
साप्त सो माधव जानिबे, तुध पक्ष वारादि ॥ , 
--अष्टस कल्लोल, छोंद ६६ 
'कथि माला! का रचनाकाल सूचक दोहा है $-- 
सत्रहु सी बारहु बरस, सुदि असाढ़ बुधवार । 
तिथि प्ननंग को स्रिद्ध यह भई जो छुछ़ को पार ।। 
इस दोहे को स्वय सरोजकार ने सरोज म पृष्ठ १६४ पर उद्धरण देते समय चद्धुत 


१६६ एन्दुस्तस्ती अच् रे८ 


हो उसका १७८ १ कैसे हो सकता है। भ्रत सुधानिधि की रचना स० १६६२ में 
हुई, यही मानता समीचीन है । 


५. कुछ सामान्य शूलें 


इस ग्रंथ में घोटी-मोटी भूलें अनेक हैं। इनमें से उदाहरणा्थ नीचे कुछ को शोर 
संकेत किया जा रहा है | 

(क) “ना० प्र० सभा काशी को १२वीं खोज रिपोर्ट के पृष्ठ १४ पर 'तोपधिधि! 
माम दिया हुआ है भर इनके तीस ग्रंथों का नाम भी, जो कि तोष के भ्रंथों से सर्वथा 
भिन्न हैं।” --(पृष्ठ ८) 

उक्त खोज रिपोर्ट १६२०-१९ ६० की है। उसके पृष्ठ १४ पर तोषमिधि के नाम 
ते निभ्नांकित तीन मंथ दिए गए हैं--- 

(१) सुधानिधि 

(२) दीन व्यंगसत 

(३) रति मंजरी 

इनमें से प्रथम तोध का है, शेष दोनीं तोषनिधि के | 

(ख) पृष्ठ ८ पर ही चंद्रमनोहर मिश्र के लेख पर सारांश देते हुए तोष झौर तोषनिधि 
के एक ही' कवि समझे जाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है--* 

"तीसरा श्रम का कारण यह भी है कि यहु दोनों ही कवि ब्राह्मण और 
शुक्लास्पदी थे ।” 

तोषनिधि शुक्ल नहीं थे, कान्यक्रुब्ण अवस्थी थे । यह भूल डॉ० माथुर की नहीं है, 
भ्री चंद्रमनोहर मिश्र की है । डॉ० साथुर को इसका खंडन कर देवा चाहिए था | 

(य) पृष्ठ £ पर कृष्णुविहारी मिश्र के लेख का सारांश देते हुए दो बार कहा गय। है 
कि पिनाकी मिश्न ने कइष्णबिहारी मिश्र की बताया था कि तोषनिधि कालपी के रहुने वाले थे । 
तोषनिधि कालपी के रहने वाले नहीं थे, कंपिला के 'रहुने वाले थे । यह भूल भी डॉ० माशुर 
की नहीं है, उन्होंने सारांश दिया है, श्रपनी बात नहीं कहो है | पर यहाँ भी उन्हें इस अतथ्य 
का खंडन कर देना चाहिए था 

(ध) पृष्ठ १७ पर डाँ० माथुर लिखते हैं-- 

“सुेंगर जी तोष को जन्मतिथि संवत्‌ १७०५, मानते हैं |” 

शिवसिह सेंगर ने कवियों का रचताकाल दिया है, जन्म काल नहीं । उक्त संवत्‌ १७०५ 
सरोजकार के अनुपार तोष का रचवाकाल है । 


(ड) पृष्ठ १८ पर सुधानिधि का रचनाकाल १७६१ वि० माननेवाले विद्यनों को सूची 
में प॑० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिप्रौषः का भी नामोल्लेख है ; हरिश्रोध जी ने “हिन्दी आया 
प्रौर साहित्य का विकास' में सन संवत्‌ प्रायः नहीं के बराबर दिया है। किसी भी इतिहास- 
प्रन्ष की महू सबसे बड़ी कमजोरों है उन्होंने सुधानिधि का मी रखनाकास नहीं विया है | 


झंक १-४ बतिफथिका १६७ 


(च) पृष्ठ २० पर सिंगरौर की स्थिति पर विचार करते हुए डॉ० माथुर लिखते है--- 

“यह सिगरोर परमना प्रयाग (इलाहाबाद) के पूर्वो क्षेत्र में दस कोस दूर पर स्थित 
है और देवनदी के भिकट है |”? 

यह तोष के परिचग्रात्मक सवैये के निम्नांकित चरण का गलत अर्थ है-- 

“वक्षिन देवतदी निकटे दस कोस प्रयागहिं पुरष मानों! 

इसका ठीक श्रर्थ है---देवनदी गंगा सिंगरौर से दक्षिण है और निकठ ही है ।7 
(वस्तुत: सिगरीर, जिसे रामचौरा भी कहां जाता है, जिसका पुराता नाम शुंगवेरपुर है, 
गंगा जी के तट पर ही उत्तर शोर बसा है) । प्रधाग को पिगौर से दस कोस पूर्व मानों ॥! 
सिंगरीर प्रयाग से दस कोस पूर्व नहीं है। प्रयाग ही सिंगरोौर से दस कोस पूर्व है । 

(छ) पृष्ठ २७ पर तोष को “प्रेम में इबा हुआ व्यक्ति” कहा गया है | पर इसका 
प्रमाण क्या है; रसखान, ग्रालम, घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि के संबंध में तो प्रेम संबंधी 
किवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, ठोष के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं कही जाती । 

(ज) पृष्ठ ४८ पर तोष के पूर्वानुराग संबंधी निम्नांकित दोहे का श्र्थ किया गया है | 
दोहा भी पाद-टिप्पणी में दे दिया गया है-- 

सुने लज़े उपजे जहाँ, उतकंठा भ्ररु प्रीति, 
सो पुरुष श्रतुराण है, सिलि बिना दुख रोति | ४१६ 

“तोष के अनुसार पूर्वानुराग वहाँ होता है जहाँ नायक-चायिका के हृदय में एक दूसरे 
के रूप को देखकर या सुनकर उत्कंठा या प्रीति उत्पन्न होती और फिर दर्शन ने मिलने पर 
दुख होता है ।” 

भजिले बिना! का अ्रथ॑ 'दर्शात न मिलने पर करना ठीक नहीं । दर्शानः व्यर्थ के लिए 
जोड़ दिया गया है और श्रर्थ को संकुचित कर दिया गया है। वस्तुत्त: पूर्वानुराण मिलन-पूर्व 
का प्रेम है। यहाँ मिलने की विशिष्ट व्याख्या श्रनावव्यक है। 

(फ) तुलनात्मक समालोचरा के श्रंतगंत डॉ० माथुर ने प्राय: एक ह्वी विषय पर लिखी 
दो कविताशों को तुलनीय समझ लिया है । तुलना भाव की होती है, व कि विषय की । तुलना 
तब आवश्यक -हो जाती है जब एक ही-सी पदावली भी प्रयुक्त हो। इस दृष्ठि से 
अनेक तुलनाएँ व्यर्थ हैं जैसे तोष श्रौर तुलसों वाले प्रकरण में तुलित छंद में भाव-साम्य है 
ही नहीं; परवर्तोीं कवि ने पूव॑दर्तों कवि से किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं ली है। 
उदाहरणार्थ -- 

राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाहों, 
पाते सबे सुधि भूलि रही, कर देकि रही, पल दारत नाहीं । 
तुलसी को इन पंक्तियों फा प्रत्यक्ष क्या परोक्ष प्रभाव भी तोब को निम्नांकित पंक्तियों 


च्च 


श्श्प छनन्‍्पुस्तानी भाग रेद 


भूले सबे जो हकत सिलों यहि भोरे सुमावहि ते डरतो हों 
गात सबे महरात छचिते, भरि लात मरो, चुप छू रहती हाँ ,) ५५ 
निश्चय ही ये पंक्तियां चुलसी की ऊपर उद्धृत पंक्तियों की देखकर नहीं लिखी गई है | 
(ज) तोष ओर बिहारी की तुलना करते हुए डॉ० माथुर पृष्ठ ६१ पर लिखते है-- 
'ब्रिह्री के नेत्र सर्वेत्र चमत्कार की खोज करते हैं श्रभिव्राथ यह कि बिद्वारी 
अलकारों के ही कवि है। ऐसा कहना बिहारी के साथ अन्याय करना हैं। केवल अ्रत्ंकारों की 
सृष्टि करके विहारी उस गोरव को नहीं दा सकते थे, जो उन्हें प्रात है । उनके काव्य में रप्त 
झौर अलंकार का सम्यक्‌ संतुलन है, केवल चमत्कार के लिए कुछ ही दोहे लिखे गए हैं। 
(ट) पृष्ठ ७४ पर वे पुन; लिखते हैं-- 
वे धाव-सायय के क्षेत्र में तुलसी शोर मतिराम जैसे प्रनेक कवियों से भी श्रागे बढती 
हुए प्रतीत होते हैं ।' 
इसे झनगंल मंतव्य ही कहा जायगा। कहाँ तुलसी, कहाँ तोष ? 
(5) श्रोज गुण के संबंध में झाँ० भाथुर के मत में भयानक अांति है। वे त्ोप के 
निम्नांकित छंद में औओज युण पर्याप्त मात्रा में विद्वमाथ' पाते है :--- 
फूल गुलाब के फूलि रहे दग, किमुक से अ्रधरा श्रधकारे 
भारि के लाज पतौवन को, किसले सम जावक हैं श्रसतारे 
'तोष' लत॑ छुग के भंद की तन लीक श्रली श्रवली मतवारे 
मोद श्नंत भयो उर अंतर, झापे वसंत हु कंत हमारे । 
गुण दो प्रकार के हुँ- अर्थ संबंधी एवं शब्द संबंधी । अर्थ संबंधी गुण एक है, बहु है 
प्रसाद | कविता को ऐसा होना चाहिए कि सरलता से अ्यवा किचित्‌ प्रयास से ही समभक में 
भा जाय । तभो साधारणीकरण होगा । यही कविता की प्रश्ताद-गुण-पुर्णता है । यदि सरलता 
से भ्रथ॑-ग्रहण नहीं हो पाता, तो कविता में “विलष्टत्व” दोप आ जाता है । अत: प्रत्येक कविता 
को प्रसाद गुण से पूर्ण होना चाहिए । 
भाव दो प्रकार के होते हैँ--कोमल श्रौर कठोर | कोमल भावों की प्भिव्यक्ति के 
लिए कोमल पदावली एवं कठोर भावों के लिए कठोर पदावली प्रयुक्त हीती हैं। कोमल 
पदावली ही माधुयं गुणा है और कठोर पदावली ही ओज गुश है। शंगार, ' शांत करूंगा, 
हास्य श्रादि रसों में माधुयें गुण एवं वीर, भयानक, वीभत्स तथा रोद रसों में श्रोण गुण 
हीता है। माधुये और प्रसाद ध्ाथ-साथ रहेंगे. तथा श्ोज और प्रसाद साथ-साथ रहेंगे । प्रसाद 
की गति सर्वत्र है; माधुर्थ श्रौर ओज की सीमित । श्रव निर्णंध किया जाय कि ऊपर उद्धृत 
छद में श्रोज कहाँ है--यह तो श्गार रस का छंद है श्लोर इसकी पदावली कोमल है, न कि 
कठोर 


९. कुछ सामान्य दोष 


ग्रंथ एम० ७० के विद्यार्वी का लिन हुमा है उसकी प्रथम रचना है, पर यह लेखक 
के डॉक्टर हो जाने के उपर्रात के प्रायः ८ वर्ष बाद प्रकाशित हो रदा है और वहू भी 
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नागरी प्रधारिणी सभा ऐसी बविद्िष्ट संस्था से | भ्रतः इसकी कतिपय प्रत्य भ्रुटियों की शोर 
भी इंगित कर देना झ्रावश्यक है । 

(क) अंथ में पुनर्साक्त बहुत है । एक ही बात कई बार कही गईं है 

(ख) एक ही कविता दुबारा उद्धत की गई है । 

(ग) अनावश्यक उद्धरण भी बहुत दिए गए हैं। जो बातें सर्वमान्य एवं सामान्य है 
उनके प्रमाण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को रचनाश्रों से उद्धरण देना अ्रवावश्यक है । 

(घ) भाषा प्राय: असमर्थ हो गई है । 

(ड) भाषा और शैली वाले अध्याय में भ्राषा, शैली, शब्द शक्ति, अलंकार, झुंद 
आदि के उपश्ीर्षक है। प्रत्येक प्रकरण में अनावश्यक सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत क्रिया गया 
है | यहु सब कार्य आज से प्राय: ४० वर्ष पहले के झआलोचक कर गए हैं । अ्रब भ्लंकार क्‍या 
है ! इसकी महा क्या है ? आदि बातें सममाते का ग्रनावश्यक विस्तार तू करना चाहिए । 
सीधे कश्य यर आता चाहिए । 

ये सभी नुटियाँ इसलिए हुई हैं कि ग्रंथ परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखा गया था, जहाँ 
विद्यार्थी अनावश्यक विस्तार का लोभ संवरण नहीं कर पाता ॥ 


७. मूल ग्रन्थ के संबंध में कुछ सुकाव 


(क) मूल ब्ंव के प्रस्तुतीकरण में थोड़ी पाववानी बरतनी चाहिए थी। अर्थ विचार 
करना चाहिए था । बिना अर्थ विचार किए संपादन संभव नहीं । शब्दों के बण अलग-बगल 
के शब्दों से मिलाकर निरथंक पदों की सृष्टि कर देते हैं। ऐसी निरथ्ंक झन्द-सृष्टि इस ग्रथ 
में बहुत है । बदि थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता ठो यह त्रृटि दूर हो सकती थी । 

खि) सभी प्राचीन ग्रंथों के जो नवीन संपादित संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं, उनमे 
जिस प्रकार शब्दार्थ किया जा रहा है, वैसा ही इस ग्रंथ में भी होना चाहिए था । 

(ग। वैसे ही इस अंथ में भी अंत में छंदानुक़मणिका दी जानी चाहिए थी । 

(घ) तोष के कुछ छंद जो सुधानिधि में नहीं है, ग्रंथ के श्रंत में संकलित कर दिए गए 
है | यह अच्छा है । में समझता हैँ। यह संकलन अधूरा है । पुराने संप्रह प्रंथों के झआलोड़त से 
तोष के कुछ और भी छुंद निश्चित रूप से मिल सकते हैं। उदाहरण 'काव्य कानन! में छुंद 
(८८,७७० नये हैं, जिनमें ऋमश: कुच' और 'कलि की कुचाल” का वर्शान है । 

'सुधानिधि! का प्रकाशन आज से छरे वषं पुर्व हुआ था और वह सुलम नहों था । 
इस ग्रथ का प्रकाशन करके सभी ते प्राचीन काब्य के प्रेमियों का उपकार ही किया है । 


२०० हिन्दुस्ताना कप पुर: 
जैसलमेर के कातिपय 
लोक-वश्वास 


मेहन लाह्न पुरोहित 


फ् 


लोक-विद्वासों को परम्परा बहुत ही लंबी है। भिस्संदेह इनके पीछे इनका अपना 
हजारों वर्षों का इतिहास छिपा हुआ है। लोक-साहित्य को अपनी एक विशेषता रही 
है--असम्भव को सम्भव मानकर चलना | यहाँ प्रविदस्वास नाम का कोई प्रश्न ही 
नही जठता । तक को लोक-साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता। ठीक इसी प्रकार हम लोक- 
विश्वासों में भी देखते भ्रा रहे हैं--वे सभाज में एक प्राचीन-परम्परा को लिए चले श्रा रहे है। 
लोग उन्हें बहुत दिनों से मानते आ रहे हैं। लोग इन्हें क्यों मानते हैं ? इसका यहां कोई प्रइन 
ही नहीं उठता । समाज में ऐसा हो लोक-रचलित विश्वास है। अतः समाज इसे श्पनी छाती 
से चिपकाए, अपने पूर्वजों की थाती समझे, बड़ी साववानी से इसको रक्षा करे । इसका श्राज 
भी पालन करता भ्रा रहा है। स्थानीय रीति-रिवाजों, विश्वासों, ढोवा-टोटकों और लोक- 
देवताओं के पूजा-पाठ को लेकर भले ही इनमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जा सकता है, लेकिन 
जो दोता-ठोटका राजस्थान-प्रास्त में प्रचलित है--सम्भव है वही महाराष्ट्र, मध्य-भ्ारत भ्रौर 
बंगाल अथवा किसी श्रत्य स्थान में, किसी दूसरे रूप में प्रचलित हो। साथ ही विभिन्न 
प्रान्तों एवं स्थानों में अपनी स्थानोय विशेषताओं के साथ ही' एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
नए नए टोटकों श्रौर विश्वासों का प्रचलित होता भी स्वाभाविक है। झ्तः यह समझ लेता 
कि जो लोक-विश्वास यहाँ दिए जा रहे हैं, वे राजस्थान भर में सर्वत्र ही समान-रूप से प्रधलित 
है, अथवा उनकी संख्या इतनी ही होगी, ऐसा नहीं है। हमारा विषय जैसलमेर के कतिपय- 
लोक विश्वासों को लेकर है। राजस्थान के अन्य जन-पदीय-लोक-विदवासों पर तो स्वतन्न- 
रूप से लिखने की ग्रावइयकता है । भरतु । 


चोप 


श्रांख में खेलते समय अझथवा प्रसावधानीवश कहीं चोट लगने से एक प्रकार की लाली- 
सी भा जाती है---इसे चोप” कहते हैं। चोप को निकालने के लिए बूढ़ी-बड़ेरी एक कांसी 
के कटोरे में पानी भर लेती है । एक टुकड़ा भू ज का ले लिया जाता है। उसे घी अथवा तेल 
में डुबो लेते हैं । फिर उसे जलाया जाता है। बुद़िया अथवा चोप निकालने बाली एक तरफ 
एक कोने में बेठ जातो है चोप मिकालने वाज़ो उसे सावधान करते हुए विशेष भादेश् देती 
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है, इस कटोरे में ध्यान से देखते रहना, तुम्हारी चोप भड़ी जा रही है| और फिर वह इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ करती है : +- 


न्ञोप चोप आड़जा-- 
आइ़री, पाडरी, 
झ्ारारी, . गरारी, 
मेलैरी, छेलेरी, 
कुत्तेरीं,.. भिनीरी, 


तैलीरों, तंबोलीरी, 
क्रोंचीरी, धोंचीरी, 
ताईरी,. धोबीरी, 
सोनीरी, . लुहारी, 

चोप घोष भडजा। 


इस प्रकार चोप निकालने वाली सात बार यह कह कर अंत में चोप-भड़े-प्राख ठरै, 
कहती है भौर बोप मिकलवाने वाला उसे हर बार यही उत्तर में कहता है--भड़े । 
ऐसा विश्वास किया जाता है--इस श्रकार से श्राँख की पीड़ा जो एक विशेष प्रकार से 
पोती है, ठोक हो जाती है । 
रोई भोईं 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शहर से बाहर ३-४ मील दूर अक्सर मेलों आदि में 
त्लियों को जाना होता है। छोटे-छोटे बच्चों को घर पर तो नहीं रखा जा सकता भकेले में 
( सम्भव है २-३ वर्ष वाले बच्चों के लिए ही ऐसा कुछ किया जाता हो )--उन्हें भी साथ 
लेना ही होता है । उप्त समय जब औरतें मेले झ्ादि से वापस शहर में भ्राती हैं तो शहर के 
प्रमुख-दार पर प्रथवा उस दरवाजे के बाहर जहाँ से पहिलें गमन किया होता है--वहीं बैठ 
जाती है। वहाँ से सात छोटी-छोटी पत्थर की कंकरी लेती हैं। बच्चे के सिर के ऊपर से उन्हें 
सात-बार घुमाकर हवा में ऊपर को फेंक देती है, यह कहती हुई--- 
“रोईं औोई 
रोचणशियां रींकशियां लारे, 
हसरिएयां, कृवरियां झागे ।!! 
ऐसा विश्वास है कि यदि इस तरह नहीं किया जाय तो बच्चा घर आकर फिर रोता 
ही रहता है। वह चुप नहीं होता जब तक उसे शहर के बाहर ले जाकर उस पर “सेई-मोई' 
व को जाय 
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भौर वह व्यक्ति थदि छोटी-उम्र में हो, तो उसका तीसरा विवाह भी सम्भव हो जाता है। ऐसे 
मौके पर उस तीसरी पत्नी को 'गूजर' की संज्ञा दी जाती है । 
गुजर” के साथ विवाह हो जाने पर भी व्यक्ति-विशेष को एक प्रकार का भय-सा लगा 
रहता है, कहीं यह भी न मर जाय | शत: विवाह कर लेने के बाद वह अपने घर में प्रविष्ट 
होने से पूर्व इस प्रकार का 'ठोटका' करता है। वर अपने दुःदें का छोर उस गूजर' के रंगौले 
सालू से बाँधे घर के मुख्य दरवाजे पर आकर ठहर जाती है। फिर उस यूजर” के सिर पर 
दो-तीन छोटे पानी के भरे बर्तन रख दिए जाते हैं । कन्या पक्ष से एक औरत “भूजर” की श्रोर 
से बोलती है :«-- 
कोई लो भई, कोई लो दई, 
कोई लो गूजर भठकाक़ी ॥ 
झौर वर उसके उत्तर में कहता है :-- 
हूं हूं भई, 
हूं लू दई, 
हैं ले गूगर  सटठकाछो | 
ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार का टोटका करने से व्यक्ति-विशेष की तीसरी पतली 
फी मृत्यु नहीं होती । 
हीक इसी प्रकार के अच्य कई टोने-टोटके एुवं लोक-विश्वास हैं, जिस्हें हम यहाँ विज्ञ 
पाठकों की जानकारी के लिए संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे है :--- 
छोटे बच्चे को पानी के घड़े अथवा मटकियाँ आदि जहाँ रखी रहती हैं, वहाँ नहीं जे 
जाते । ऐसा ख्याल है कि उसे वहाँ ले जाने पर टट्टियाँ लग जाएंगी। यहू क्रम उसका मुण्ठत- 
संस्कार न किया जाए, तब तक रहुता हैं। यदि ऐसा कहीं असावधानी से हो जाता है कि बहु 
भणकर , पानी की मठक्षियाँ जहाँ रखो हुई हैं, वहाँ पहुँच जाता है, तो उसे टट्टियाँ लगनों 
प्रारम्भ हो जाती हैं । इसका प्रतिकार घर के ऊपर से पाती निकलने की मोरी (00४४७) 
से श्रनाज उड़ेल कर किया जाता है। उप्त बच्चे के काड़ों में बाजरी अ्रथवा गेहूँ रात्रि मे 
बाँधकर उसके घिरहाने रख देते हैं। श्रोर युवह घर का कोई भी व्यक्ति चुप-चाप कोंठे पर 
चढ़कर कुछ दाने तो चारों ओर हर दिल्ला में उड़ात! है श्ौर दोष को मोरी, जिसे हुमारे यहाँ 
खाऊ' कहते हैं, उसके रास्ते से नीचे आँगन में उड़ेलता है । 
छोटे बच्चे की कहीं नज़र न लग जाय, भ्रतः माताएँ अनेक प्रकार के टोने-टोटके किया 
करती हैं। बच्चे के गले में घोड़े का खुर, जश्ख का दाँत, छोटा-सा चाकू मणबूत डोरे में 
पिरीकर पहना देती हैं। उसके काली-टीकी लगाते हैं और ललाट में एक किनारे पर काजज़ 
ते चाँद बना देती हैं । बच्चे के दोनों हाथों में भी काजल की टीकियाँ लगा देती हैं। बच्चे 
को नज़र लगते पर उसके ऊपर से रई की बाती को घो अ्रथवा तेल में भिगोकर सातआार 
घुमा-फिराकर उसे मीठ पर चिपका देते हैं शोर बच्चे को उच्त भर देखने के लिए कहा जाता 
है नवर लग जाने पर राटो भर एक लोटा पानो का सर कर उठे स्रात्त आर बच्चे पर 
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घोलकर (उसके सिर के ऊपर से घुमा फिराकर) बाहर चौराहे पर रोटी रक्ष भ्राते हैं भर 
रोटी के चारों श्रोर एक गोल-वृत्ताकार कर दिया जाता है । नज़र के लग जाने पर नमक 
लेकर उसे सात बार बच्चे के सिर पर से घुमाकर भ्रम्ति में जला देते हैं। नज़र लगने पर 
पीसी हुई लाल मिर्च भी इसी प्रकार साल बार बच्चे के ऊपर से घुमानफिरा कर भ्रम में डाल 
देते है। इसी प्रकार चज़र लगमे पर फिटकरी को सात बार सिर पर से घुमा-फिराकर उसे 
अग्नि में डाल देते हें । फिटकरी के जल-भुन जाने पर उ्ते तिकाल लेते हैं। फिर उसे अपने 
पैरों से कुचलकर बाहूर गली में फेंक देते हैं। यह समझकर कि अ्रमुक व्यक्ति की कुनज़र बच्चे 
पर लगी है, उसके पैर की धूल (स्त्री हो तो दायाँ श्रौर पुरुष हो तो सीधा पैर) लेकर उसे भी 
सात बार सिर के ऊपर से घोलकर श्रम्नि में फंक देते हैं । 

बच्चों के दाँत बड़ी कठिनाई से निकला करते हैं। प्रत। इस विश्वास से कि इन्हें कष्ट 
भी न हो और दाँत भी श्रासानी से निकल सकें, उन्हें हाथी-दाँत की चूड़ियाँ पहना देते हैं। 
बच्छों को कांच नहीं दिखाया जाता--ऐसा माना जाता है कि इससे उनके दाँत कठिनाई से' 
निकलते हैं। बच्चे के मुँह में अंगुली भी इसीलिए नहीं डाक्नते कि उसके दाँत कठिताई से 
निकलेंगे । हाँ, यदि बच्चे की बुभ्ना मुँह में अंगुली डाल दे तो बच्चे के दाँत प्रासानी से निकल 
जते हैं, ऐसो धारणा है । 

छोटे बच्चे भ्रक्सर सूखने लग जाते हैं--वे सूखकर काँटा हो जाते हैं । हमारे यहाँ इसे 
“सूखएौ-पड़ग्यौ”” कहते हैं। ऐसे मौके पर घर के ऊपर की छत पर दीवार के सहारे एक 
गोबर का पुतला (बच्चे के बराबर गोबर को तोलकर उतना ही बड़ा) बनाते हैं। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि जेसे-जैसे यह गोबर का पुतला सूखता जायगा, बच्चा बढ़ता जायगा । बच्चे 
को गुड़ के बराबर तोलकर, गुड़ गायों को दे देने पर भी बच्चे का सूखना बन्द हो जाता है, 
ऐस्ता भी विश्वास है । जंगल में खेजड़' के पेड़ की जड़, जो जमीन से काफी ऊपर को उढों' 
हुई हो --बच्चे को उसके नीचे से सात बार निकालने से भी सूखे का रोग हट जाता है-- 
ऐसी मान्यता रही है । 

कभी-कभी बच्चों को पित्ति' (४०प०८०४८०) हो जाती है। हमारे यहाँ पिति!” को 
छुपाका! कहते हैं । इसके निकल जाने पर बच्चे को बेसत की बनी हुईं मिठाई खाद कें 
सुराखों (सांखों) में से सात बार नीचे-ऊपर को लेकर खिलाते हैं। ऐसा विश्वास है कि छुपाका 
इस प्रकार के टोंठके से ठीक हो जाता है ! 

बच्चे की झायु बढ़े, वह लंबे वर्षों तक जीवित रहे, हर माँ-बाप की ऐसी मनोकामना 
रहुती है । उसके गले में बूढ़े व्यक्ति के मरने पर उसके ऊपर से उछाले हूंए रुपये-पैसों को 
लेकर उनमें सुराख बनाकर पहिनातै हैं । 

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक के बाद एक इस प्रकार व्यक्ति के कई बच्चे 
मर जाते हैं। परत: बच्चे के नाक में बुलाक' श्रधवा सोने की बाली डाल देते हैं। उसका 
नाम बहुत ही विचित्र एवं निम्त श्रेणी के व्यक्तियों के समान रख देते हैं। उसे मम्रक के बरा- 
बर तोलकर मोल से लेते हैं किसी व्यक्ति को बेचकर उससे दुबारा पैसे देकर मोल ले लेख 
हैं उसे माँगे हुए कपड़े पहनाते हूँ । 


र्ण्४ हिन्दुस्तानी मआग र८ 


ग्रधिक बच्चियाँ--लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होने पद उनका नाम घापी”, शान्ति! 
ग्रादि रखा जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार के नाम रखने पर बच्चियाँ फिर पैदा 
नहीं होती । 

रजस्वला स्त्री द्वारा पापड़ों को बनते हुए देख लेने पर पापड़ बिगड़कर खट्टे हो जाते 
है । उन्हें सेकने पर वे लाल रंग के हो जाते हैं--ऐसा विश्वास है। 


गरभ॑वती की को ग्रहण में बाहर महीं निकलने दिया जाता। वहू चद्धग्रहरा प्रथवा 
सुरं्रहुए नहीं देख सकती । ऐसा विश्वास है कि उसके ऐसा करने पर ग्रहण की छाया से 
होने वाले बच्चे के पागल होने को सम्भावना रहुती है| गर्भवती की भोजन-सम्बन्धी इच्छाग्रो 
पर समुर्चित घ्यान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि उसकी इच्छाएं पूरी न की जाएँ 
तो द्वोने वाली धन्तान के मुह में ते लार टपका करती है। यह विश्वास बढ़ा ही बलप्राप्त 
कर चुका है कि गर्भवती यदि काले साँप को देख ले तो सांप अंथा हो जाता है। गर्भवती को 
बिच्छू श्रादि काटने पर एवं भरत, प्रेत श्रादि लगने पर उस पर भाड़ा अथवा मंत्र करने वाले 
का भाड़ा मंत्र खोदा हो जाता है। गर्भावस्‍था में किसी स््री के मर जाने पर ऐसा भाना जाता 
है कि यह भूतनी ही होगी । यह अशुद्ध अवस्था में मरी है, उसकी सदुगति नहीं हो सकती | 
ऐसा माना जाता है। इसलिए उसकी श्र्थी के पीछे काफी तादाद में राई उछाली जाती है। 
ऐसा विश्व/स किया जाता है कि इसकी प्रेतात्मा न तो इतनी राई बटोर ही सकेगी झौर न॑ 
हमारे घर में फिर से प्रविष्ट ही हो सकेगी । 


नए गहने पहनने पर कहीं नजर ने लग जाय इसलिए उन्हें काले-डोरे से बाँध दिया 
जाता है। नया मकात बनवाते समय भो तज़र के भय के कारण उसके दरवाजों पर, खिड- 
कियों के किवाड़ों पर, गौखों पर, घर के छज्जों पर काले कपड़े को छोटी-छोटी पद्ठियाँ बाँघ 
देते हैं। खीर पकाते समय डर लगा रहता है कि हुघ सफेद है ओर सफेद वस्तु पर हर किसी 
की कुद्ृष्टि पड़ सकती है। श्रतः खीर पकाते समय' उसमें -एक कोयले का टुकड़ा डाल देते हैं । 
गाय के बच्चा देने पर कहीं उसके दूध को सलजर ने लगे जाय - उसके थनों को तने की कलसम 
से काज़ा कर देते हैं। दूल्हे को शादी के समय चजर न लग जाय इसलिए उसके ललाट में एक 
किनारे पर काजल से चन्द्रमा का श्राकार बना देते हैं। 

विवाह के समय दूल्हा एवं दृह्हन को हाथ में थोहे को छड़ी, जिसे हमारे यहाँ 
'गेड़ीयौ” कहते हैं, दिया जाता है । यज्ञोपवीत के समय भी ऐसा उसे रखने का श्रादेश रहता 
है | ऐसा विश्वास किया जाता है, इस प्रकार की क्रिया' जे प्रेतात्माप्रों से किसी प्रकार के 
भ्रनिष्ठ होने की भ्राशंका वहीं रहती । बच्चे को खालो भूला नहीं ऋुलाया जाता । ऐसा करने 
से बच्चे का पेट दर्द होगा--ऐसा विश्वास किया जाता है। राज्ि में भी बच्चे को अले में नहीं 
घुलाया जाता । 


रात्रि के समय घर में बाहर से मिष्ठान श्रादि नहों लाया जाता ॥ हौर यदि कभी 


सम्भव भी हो तो धर में लाने से पूर्व उसमें से हर मिष्ठान का थोड़ा-घोड़ा भंश्ष तोड़कर बाहुर 
ज्क देना होता है 


झोशी १-४ ब्रतिर्षत्तिका रै०६ 


जहाँ गधा लेटा हो उच्च स्थान पर चलने से पाँवों में 'सररों'-- एक प्रकार का मीठा- 
मीठा थकान के समान द्दं--चलते लगती हें--ऐसा विश्वाध किया जाता है । 

ब्रिल्ली द्वाश 'शस्ता काठ देने पर आगे पाँव धरता लड़ाई को निमन्जण देना है । जुता 
फुंककर, फिर आगे पाँव रखना, इस दोष का प्रतिकार करते देखा गया है । 


दीवाली एवं भ्रक्षय तुतीया आदि झुम-प्व के दिन बिच्छू आदि का सिकलना शुभ 
माना जाता है। इस दिन बिच्छू को मारा नहीं जाता -मिट्टी की एक हँडिया' में गोबर, दही, 
शक्कर ध्ादि डालकर उसे घर में ही रख दिया है। त्यौहार श्रादि समाप्त हो जाने पर उसे 
बाहिए छोड़ा जाता है । 


राहू चलते रुपया पैसा झादि का मिल जाना शुभ भाना जाता है। उसे ख़चे 
नहीं किया जाता -- सम्भाल कर भीतर पेटी में रखा जाता है अथवा पूजा में रखा जाता है । 
चाँदी का इस प्रकार प्राप्त होना शुभ एवं सोने को प्रशुभ समझा जाता है। सोना मिल जाने 
पर उसे मन्दिर में भगवान को भेंट कर दिया जाता है । 

घी का ढुल जाता श्रशुम एवं तेल का ढुल जाना शुभ सम्रभा जाता है । 

स्पाही की दवात का गिर जाना शुभ माना जाता है । 

रसोई करते समय तवा हंसता हुआ दिखाई दे तो उत्ते शुभ समझा जाता है। 

जुती का दूसरी जुती पर चढ़ जाता, कहीं कात्रा करती होगी, ऐसा विश्वास किया 
जाता है । ६ 

हिचकी श्राने १९, ऐसा विश्वास किया जाता है, हमारा स्वजन श्रवास में हमें प्रवश्य 
याद कर रहा है | 

हमने यहाँ कुछ जेसलमेर के सोक-विद्वाश थोड़े में रखे हैं । विज्ञ पाठक इससे सहुज' 
में अनुमान लगा सकते हैं--ये सभी केवल अंधविश्वास मानकर प्रपेक्षित किए जाएँ, 
भ्रथवा ये सभी प्रन्धविश्वास मूलक हैं, ऐसा ही नहीं है। इनमें लम्बी संख्या में बहुत से ऐसे 
भी हैं, जिनन्‍्हेँ स्वास्थ्य एवं विज्ञान की दृष्टि से सही माता जा सकता है। इन सब पर आज 
मनोविज्ञाव एवं विज्ञान की दृष्दि से मुल्यांकत करना अरवश्यक है। इस प्रकार के लोक-विध्वास 
सैकड़ों खोजने पर मिलते हैं । इन पर स्वतन्त्र रूप से लिखा जाना भावश्यक समझा गया है। 


२०६ छन्बुस्ताना 2 
सोवियत संघ में 

बौद्ध संस्कात एवं कला 

छे 


उढ्य नारयतसा सिड 


ब्लौद परम एवं संस्कृति ने विश्व-सम्यता के इतिहास के विकास एवं उत्थान में महत्व- 
पूर्ण योग दिया है। संसार का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इस घर्म एवं संस्कृति से 
किसी-त-किसी रूप में प्रभावित ने हो । सोवियत संघ में भी बौद्ध धर्में एवं संस्कृति का प्रसार 
हुआ लेकिंत वहू भारत से प्रत्यक्ष रूप में नहीं, बरत्‌ दुसरे देश के माध्यम से हुआ | रूस मे 
बौद्ध धर्म बुयति-मंगोलियाई धथा तुविनियाई जनता के बीच जामा पंथ के झपने तिब्बती- 
मगोलियाई रूप में प्रचलित है । बौद्ध धर्म का सोवियत मध्य एशिया में ईसवी सन के प्रारम्भ 
से प्रचार हुआ, जबकि वह कुश्याच-साम्राज्य का एक अंग्र था। इस समय सोवियत संघ का 
कूधा नाभक स्थान व्यापार एवं दस्तकारी का मुख्य केस था। कुशान राजा काडफिज, कनिष्क 
तथा वासुदेव के समय के सिक्के हाल ही में हुई खुदाई के दौरान सोवियत भध्य एशिया में 
प्राप्त हुए हैं । ये सिकके उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार के उत्तरी भारत में पाये गये हैं । इनकी 
लिपि खरोष्ठों है। श्राज से दो हजार वर्ष पूर्व सशक्त कुश्यान-साम्राज्य में उत्तर भारत में गंगा 
नदी से लेकर आामू दरिया तक के भाग सम्मिलित थे, जो भ्राज के उजवेकित्तान से लेकर भद्युरा 
तक विस्तीर्ण था | कलकतें से करीब ७४ मील को दूरी पर बदंवान जिले के पांडू राजार 
धीबी के प्रागैतिहासिक स्थल पर कनिष्क की एक स्वर्णयुद्रा प्राप्त हुई है, जिसका वजन १२ 
ग्राम है । इसमें कनिष्क सेनिक वेश में लबादा पहने हुए है तथा मुद्रा में एक लम्बी तलवार 
तथा चतुम्लुज शिव का भी चित्र अ्रंकित है। इससे स्पष्ट है कि कतिष्क के समय भारतीयों, 
ताजिकों तथा उजबेकों के पूव॑जों में घनिष्ट संबंध था और उजबेकिस्तान से लेकर बंगाल तक 
का सुक्‍्स्तीरं क्षेत्र एक ही बोद्ध संस्क्ृति, सम्यता तथा राजमीतिक विचारधारा से 
प्रभावित था । 

उजबेक गणराज्य के तरभमेज स्थान पर सोवियत वैज्ञानिकों को खोज के दौदान प्राप्त 
सामग्रियों में एक बौद्ध मंदिर शामिल है। यह ग्ुफा-मंदिर सञ्आजाट कनिष्क के समय निर्मित 
बताया जाता है, जबकि मध्य एशिया में बौद्ध धर्मं के मानने वालों की संख्या अधिक हो गयी 
थी। कहने की भावश्यकता नहीं कि कमिष्क बौद्ध मतावलम्बी था और बोद्ध धर्म के सिद्धांतों 
के प्रति उसकी पूरों आस्था थी । तरमेज की विद्याल कार। तेयेद्र पहाड़ी पर मध्य एशिया के 
बोद ने तीन गुफाएं बनायी जिनमें उन्होंने मंदिर तथा सिक्षुओं के निवास करने 


झक है-४ पघ्रतिपत्तिका १०७ 


के लिए वासस्थान बनाए॥ इन ग्रुफा-विद्वारों का शिल्प निस्संदेह भारत से लिया गया था । 
तेप स्थित विहार का नक्‍क्षा तो बिलकुल वही है जेसा काल (महाराष्ट्र) स्थित चैत्य भवन की 
तरह भारतीय घैत्य भवनों का । विहार की दीवारें अनेक नक्‍्काशियों से सज्जित हैं, जो शैली 
तथा विषयवस्तु में गांधार कला से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। तरमेज गगर बैक्ट्रिया मे 
बौद्ध धर्म का एक केच्ध था। खुदाई में एक चट्ठानी स्तंभ (जूट माल) की नीवें प्रकाश में 
श्रायी है, जो एक स्तृूप से श्रधिक मिलती-जुलती हैं ॥ इसके चौकोर खंभे, भोल खंगे, नक्‍्काशी- 
दार सजावटी पद़ियाँ गांधार कला का स्पष्ट प्रभाव लिये हुए हैं । गुझा के ऊपरी भाग पर 
मंदिर के अन्य भागों को तैयार कराया गया है। ये खुदाइयाँ सातवीं शताब्दी के चीनी थ्रात्री 
हुएन-सांग के यात्रा-विवरणों की पुष्ठि करती हैं, जबकि उसने भारत की यात्रा की थी | उसने 
यह लिखा है कि मध्य एशिया के तरमेज' स्थान पर कई बौद्ध मठ मौजुद हैं, जहाँ कई हुजार 
भिक्षु निवास करते है । खुदाई में अनेक कमरों, मंदिर में प्रवेश करने के दरवाजों तथा पत्रित्र 
अस्तियों की पूजा करने के श्रवश्येष प्राप्त हुए हैं। मंदिर के उस भवन के भी अवशेष मिले है, 
जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी जाती थी। यहाँ पत्थर की खुदाई पर गौतम' बुद्ध के 
जीवन से एक दृश्य प्रंक्रित है ॥ पट्टी के ऊपरी भाग पर पत्रथी मारे बुद्ध की मूर्ति अंकित है । 
यह श्रासन ग्रांधार कला को एक सामान्य आसन है। पुरी प्रतिमा शांत एवं सौम्य है । भंदिर' 
की दीवालों पर गांधार शैली को चित्रकारी के, जो कुशान राजाग्रों के समय प्रचलित थी, 
चिन्ह मिले हैं । पुरातलवेत्ताओों का ऐसा शअनुमान है कि मंदिर श्राज से २ हुजार वर्ष पूर्च 
ग्राये भूकस्प में सष्ठ हो गया होगा। भंदिर के एक कमरे में एक भिक्षु के अस्थिपंजर' प्राप्त 
हुए हैं, जो भूकम्प में मर गया होगा । क्योंकि इसके ऊपर कई मिट्टी के घड़े तथा एक दीपक 
मिला है। इस मंदिर की प्राकृति एवं शिल्पकला वैसी ही है जेसी कि भारत एवं पूर्वी ईरान 
के मंदिरों की । बताया जाता हैं कि छठ्वीं शताब्दी में तुक॑ काल में (५५७-६७३) उजबेक 
भाषा में बौद्ध सूत्रों का श्रनुवाद किया गया था ।' 

इतिहासकारों ने कनिष्क का काल-निर्धारण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी किया है। कुशान 
राजाश्रो के इतिहास ने इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर बराबर आक्ृष्ट किया है, क्योकि 
इस काल में मध्य एशिया का भारत के साथ प्रत्यक्ष संबंध एवं सम्पर्क स्थापित हुआ था, जो 
लगभग ४ शताब्दी तक निर्बाध रूप में कायम रहा | कुशान राजाप्ों का शासव सबसे पहले 
मध्य एशिया में रहा ओर वहाँ से वे धीरे-धीरे दक्षिण की ओोर बढ़ते गये । अंततः उन्होने 
श्र॒पता श्राथिक तथा राजनीतिक केद्ध भारत में कायम किया। उजबेकिस्तान में कुशान- 
काल के स्मारक प्राप्त हुए हैं। दक्षिण ताजिक्रिस्तान तथा पूर्वी तुर्कमानियाँ में कुछ कुशान- 
कालीन प्रवशेष प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त सोग्दियन क्षेत्र, बुखारा, बाजार-कला के प्राचीन 
किले, आमू दरिया के दक्षिण तट पर स्थित श्रायाज कला, काराकोरम के मध्य में गौर कला 
तथा खोरेजम के अन्य भागों में भी कुशान काल के शिल्प तथा अवशेष प्राप्त हुए है, जो 
अत्यधिक महत्व के हैं । विश्केन्त घाटो स्थित तुलहासं शवदाह स्थल पर ३४८ शबवागार प्राप्त 
हुए हैं, जिनकी खुदाई का कार्य हो चुका है शौर इन स्थानों पर शभ्रनेक बहुमुल्य सामग्रियाँ 
प्राप्त हुई हैं सोवियत इतिहासकार के मतानुसार तुलद्वास्क प्वदाद्व स्थल ईसा 
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पूृथ' प्रथम शताब्दी का होगा। इस खोज ने कुशान-काल के इतिहास के एक ऐसे समय पर 
प्रकाश डाला है जो भ्रव तक भज्ञात रहा श्रौर जिसका भारत-सोवियत संबंधों से प्रत्यक्ष सबंध 
रहा है । | 
के कुझान शासन-काल के दौरान उत्तर भारत की गांधार कला-शेली श्रपने चरमोत्कर्ष 
पर थी, जो भारतीय सम्यता की सर्वोच्च उपलब्धियों में है। गांधार कला-शेलो भारतीय 
कला की स्थानीय परपराप्नों पर श्राधारित थी, जिस पर यूनानी बैक्ट्रियाई तथा यूनानी-रोमन 
कलाओं का भी कुछ प्रभाव था। यह कला-शेली कुशान-काल में बोडधर्मे के प्रभात पं 
प्राकर भर भी पुष्पित-पल्चवित हुई और इसे न केवल भारतीय क्षेत्र की जनता ने, बरस 
सम्पूर्ण मध्य एशिया की जनता ने ग्रंगीकार किया । मध्य एशिया में हुए पुरातत्वीय प्रनुसंधातों 
से भ्रतेक ऐसे स्मारक मिले हैं, जो इस बात को प्रकट करते हैं। खोरेज्म में हुए पुरातत्व 
पनुसंघानों से तोप्राक काला (तीसरी तथा' चौथी शताब्दी) की चित्रकलाओं में प्रारम्भिक 
प्रजंता की चित्रकला के स्पष्ड प्रभाव दिखायी पड़ते हैं, जिसकी संपुष्ठि सोवियत इतिहासकार 
एस० पी० ताल्सतोफ ने भी की है। खोरेज्म की मूल मूर्तियों में बंदर, हाथी शभ्रादि की जो 
मृर्तियाँ पायी गयी हैं, उन पर गांधार शिल्पकला का प्रभाव दृध्णगोचर होता है। ताल्सतोफ 
के श्रमुसार कुशान सम्राटों की सरकार ते काफी संख्या में सैनिकों को भारत से खोरेज्य में 
स्थायी रूप से निवास करने के लिए भेजा था ॥ उतके बंशजों की अनुकृधि का इस स्थान पर 
प्राप्त एक घूर्ति से परिचय मिलता है । खोरेज्म के सिक्कों पर स्वस्तिक के गोलाकार निशान 
अ्रंकित है, जिससे प्रकट होता है कि तीसरी शताब्दी में भारतीय वंश के शासक इस क्षेत्र मे 
सत्तारूढ़ हुए थे ।१ किरगीजिया के पवंतीय भाग स्थित कारावुल्क स्मशाव भूमि में एक द्री' 
की कांस्य प्रतिमा मिली है, जो एक हाथ बगल में लटकाएं हुए है तथा दूसरा अपने सितस्ब 
पर रखे है । कि रेखा से कुछ नीचे त्रह बंबी साड़ी पहने है तथा उसकी केश-राशि सिर से 
ऊपर तथा लटें कंधों पर बिखरी हैं। छी दो चक्रों वाला मुकुट, एक लम्बा कंठद्ठार, हाथों में 
कंगन तथा पावों में पायजेब पहने हुए है । भ्रव तक सध्य एशिया में भारत तथा सोवियत संघ के 
प्राचीन संबंधों से संबंधित कोई भी इस प्रकार की कलाक्षतति प्राप्त नहीं हुई है । ध्षामान्य शैली, 
वल्ल एवं केश-विन्यास झ्रादि को रष्टि में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि यहू मूर्ति भारत 
स्थित अ्मरावती के स्तूप तया कन्हेरी के चैत्य-कक्ष में सजावठ के लिए प्रयुक्त गांधार शैंली की 
स्री-प्रतिमाओों के बिलकुल समान है । 
दक्षिण उजबेकिस्तान में एतामि नामक स्थान पर प्रथम शताब्दी का एक बौद्ध मंदिर 
खोज में प्राप्त हुआ है । यह मंदिर उभरी हुई खुदाई की एक पट्टी से भलंकृत है। इसके 
मध्य में तीन संग्ीतज्ञों की मूर्तियाँ अंकित हैं, जो भशोक-पन्चवों द्वारा एक दूसरे से पृथक की 
गयी हैं। इनमें से एक छी ढोलक लिए हुए है, दुसरी एक बाँसुरी तथा तीसरी एक भारतीय 
वीणा । यह भव्य स्मारक लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर श्राकृष्ठ कर लेता है। गांघार 
शेली की कलाकृतियाँ समरकर्द में प्राप्त हुईं हैं, जिनमें बुद्ध को एक प्रस्तर प्रतिमा तथा ताँबे 
की एक बौद्ध प्रतिमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इनके अ्रतिरिक कुबात 
काल के प्राद्चीत नगरों से छोटी-छोटी घनेक कचाकृतिर्यां शित्ती हैं, जिनमें से प्रमुख शोरेज्स 


इल्ह ९ ४ प्रति्माशिका २०९ 


की मिंद्ठी की बंदरों की श्राकृति से मिलती-जुलतो यूतियाँ हैं। निस्‍्संदेहु ये मृर्तियाँ, विशेषकर 
हनुमान की प्रतिभूतियाँ, मध्य भारत से यहाँ लाथी गयी होंगी । नतंकियों की मूर्तियों के बारे 
में भी यही कहा जा सकता है। 'मगर' भारतीय मूतिकला का एक विशेष विषय था, शिसकी 
अनुकृति भी हमें मध्य एशिया की कला में मिलती है । समरकरूद में प्राप्त सिट्टी की चतुभुंजी की 
मूति इस बात की चोतक है कि भारतीय देवी-देवताशं के प्रत्ति श्रद्धा एवं प्रास्था की भावना 
सुदूर सोवियत संघ में बहुत पहले पहुँच चुकी थी । मध्य एशिया के यूराल स्थित एक स्थान 
पर चांदी की तद्तरियों पर अंकित चतुभुंजी देवी की मूति मिली है। सोवियत विद्वानों के 
कथनानुसार यह चतुभूजी देवी मध्य एशियाई जनता द्वारा गांधार कला के नमूतों से ली' 
गयी है । 

मध्य एशिया के गिस्तारवादी स्थान पर दो प्रस्तर-स्तस्मों के शो्ष भाग मिले है, 
जिनके चारों हिस्सों पर अनोखे पछु अंकित हैं। इतका शरीर भिंहों का है भौर इन पर 
भ्रजदहों के पंख उत्कीर्ण हैं। पुरुषों को आाइतियाँ घोती युक्त हैं ददा लिया मालाएँ पहने, 
अपने हाथों में गागर लिये हुए हैं । यह स्तंभ पहली झती की गाधार कला (यूनानी ) के 
स्मारक हैं। इन स्तंभों के अ्रलावा नोवोवाद ग्राम के पास खुदाई में मिट्टी के बतनों के 
टुकड़े तथा अन्य पुरानी सामग्रियां मिली हैं, जिनमें पहली झतों के सिक्के भी हैं। इसी 
प्रकार उजबेकिस्तान में श्रामू दरिया के तठ पर तीसरी शताब्दी का एक बौद्ध मठ एक 
गुफा के अंदर मिला है । यह मठ नदी के किनारे ही बनाया गया होगा | इस मठ के प्रत्येक 
मंदिर में एक-एक श्रांगन तथा इद-गिर्द बरामदे हैं। यहाँ भगवान ग्रूति के टुकड़े मिलते हैं, 
जिनमें मेहराबों के नीचे खड़ें लोग दिखाये गये हैं। इस स्थल पर जो सबसे महत्व की 
सामग्री मिली है, वहु है दो प्रकार की लिपियाँ । पहली भारतीय काली स्पाही से बतंनों पर 
लिखी गयी है तथा दूसरी तीथ्थ॑यात्रियों द्वारा दोवारों पर लिखी गयी है। कुछ लिपियाँ 
ब्राह्मी तथा संस्कृत में हैं । 

उजबेकिस्तान के ही पूर्वी भाग में स्थित फरगाना धार्टी में कूया के खंडहरों में सोवियत 
पुरातत्ववेत्ताओं ने सन्‌ १६५८ में एक नये बौद्ध मंदिर का पता लगाया। यहाँ की खुदाई 
में मानव की लम्बाई से बने आकार की एक बृहद्‌ सूति का शिर मिला है, जो भगवाल 
बुद्ध का है। यहाँ अन्य मूर्तियाँ भी मित्री हैं।वताया जाता है कि ये यू्तियाँ यहीं निर्मित 
एक मंदिर में थीं। सातवीं तथा ग्राठवों शताब्दी में कृपा नथर अपनी उन्नति के शिशक्षर 
पर था। सत्‌ श्णु८ में जो पंदिर पाया गया है उसका समय छठवीं शताब्दी बताया 
जाता है। मंदिर में प्राप्त आभूषणों की बनावट एवं मंदिर की शिव्प-कला उत्तर भारत 
के समान है। इसके चारों शोर चहारदीवारी थी भ्ौर इसके परिचमोत्तर भाग में 
किलेबंदी की गयी थी, जिससे पता चलता है कि इसके समीप ही इस क्षेत्र में प्रशासक 
का निवास स्थान था। मंदिर के समीपेवर्ती भागों में शाजगोरों एवं शिल्पकारों के 
सकाव थे। मंदिर नगर की घनी बस्ती में निमित था, खिससे पता चलता है कि इस 
नगर में बौद्ध मतावलम्बियों की संख्या अधिक थी । बताया जाता है कि यह भंदिर 
१६ वीं क्षताब्दी में चंगेज खाँ के झाकमण से नगर के साथ ही नष्ट-अष्ट हो गया | महाँ 
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की निवास करने वाली जनता, शिल्पकार आदि आक्रमणशकारियों की तलवार से मौत के 
घाट उतारे गये और नगर की सारी सम्पत्ति लुठ ली गयी । इस प्रकार नगर को भोग॑द्धू 
सदा के लिए लुप्त हो गयी भोर भव यहाँ इसके भ्रवशेष ही इसको प्राचीन समृद्धि एव 
सुखद-स्मृति के रूप में वर्तमान हैं ॥ उजबेकिस्तान में ही खुदाई में एक अन्य प्राचीत ओऔद्ध- 
मदिर का पता चला है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति भ्रच्छी दशा में है। बताया जाता है 
कि श्राठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भ्रब के खलीफा द्वारा मध्य एशिया पर विजय प्राप्त 
करने के समय यह मंदिर जला डाला गया था। झ्राग लगाने से मंदिर की दीवार गिर 
गयी भर उप्तके अंदर की सारी चीजे जमीदोज हो गयीं। वतंमान समय में इसके 
ध्वग्सावशेप मिलते हैं। मंदिर की बुद्धपूति के चेहरे तथा श्रम्य हिस्से अच्छी हालत में 
है | मंदिर के भीतर की सजावट के अ्रवशेषों से माछ्ृम होता है कि मंदिर की भीत्तरी छू्ते 
और दीवारें बहुरंगी चित्रों शोर सुनहुरी लेप से प्रलंकृत थीं, जो इसकी उत्कृष्ट शिल्प- 
कला का परिचायक है । 

ग्राज से लगभग १ हजार वर्ष पूर्व सोवियत सुदट्दूर पूर्व में, जहाँ इस समय उस्सरी' तैगा 
का राज्य है, एक फलता-फूलता राज्य था, जो बोहाई के नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीन चीनी 
इतिवृत्तों के अनुसार पूर्वी सागर के तट पर बसा बोहाई समृद्ध राज्यों में से एक था। यह 
विज्ञान और ज्ञात के प्रकाश से प्रकाशमान था । हसी राज्य के उस्सुरिस्क के दक्षिण-पद्चिम 
५० किलोमीटर पर स्थित चायीगोऊ नदी के निकट एक टीलें की सोवियत पुरातत्ववैत्ताश्रो 
ने खुदाई की, जिसमें उन्हें बोहाई राज्य का पहला स्थापत्थ सम्बन्धी स्मारक एक बौद्ध मदिर 
मिला । मंदिर से थोड़ी दूर कुछ मकानों के अ्रवशेष मिले हैं, जिनसे स्पष्ट है कि इत्त क्षेत्र में 
भी बौद्ध धर्म एवं संस्कृति का प्रचार था। किरगीजिया की चू घाटी में प्रकत्रेशियन के भग्ताव- 
दोषों की खुदाई में भी छस के पुरातत्ववेत्ता लियोनिद किजलासोब की बहुत सी ऐतिहासिक 
महुत्त की सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमे भारत-रूस के पुराने सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है। 
इस स्थान पर सातवों-आ्राठकों शताब्दी का एक बौद्ध संदिर मिला है। जिस स्थान पर यह 
मंदिर मिला है, वहाँ पर बसे एक प्राचीन सगर के भग्नावशेष प्रिले है। सगर के चारों और 
दोहरी चहारदीबारी--एक बाहरी तथा एक भीतरी -तथा रक्षा के लिए बुजियों के अवशेष 
उपलब्ध हुए हैं। नगर के शासक के किले के चिन्ह भी खुदाई में मिले हैं। यह स्थान कई 
दताब्दियों तक पहाड़ियों के नीचे दवा रहा | मंदिर कई मंजिलों का था, जिसका गुख्त भाग 
तथा प्रांगण मध्य कक्ष के नीचे थे तथा गभे गृह इसके ऊपर परश्चिम्र से पूर्व को जाने वाली ७६ 
मीटर की घुरी पर निर्मित था। गर्भ-गृह के प्रवेश द्वार पर दो ऊँची बेदियाँ थीं, जिन पर मंगवान 
बुद्ध कौ भिट्ठी की प्रतिमाएँ थों। एक ओर युद्ध मैंत्रेय की ४ मीटर ऊँची विशाल प्रतिमा खश् 
थी। अब इस मूर्ति के टूटे हुए शरीर के कुछ भ्रंश ही बचे हैं, जैसे--वेश गुण्छ भौर पच्चा की 
छोटी सींड़ियों पर बने चरण, जो ८० सेंटीमीटर लम्बे तथा ४० सेंटीमीटर चौड़े हैं। चरणों 
के ऊपर रंग किया हुआ है तथा पलस्तर की पट्टी है और उनके ऊपर मुक्तमालाभों से भरी 
थालियाँ रखती हैं। फशं से थोड़ी ऊँचाई पर मूर्ति के सामने मिद्री की बनी गोल बंलिवेदी थो। 
वुसरी बेंदों पर बुढ की बेठी हुई मुद्रा में मूर्ति हैं मंदिर के प्रांगेश में ठंरीजुओं के पलों, 
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बदखरों और सातवीं-आठवीं शताब्दी के सोग्दीय सिक्कों के सहित कागज पर मुहर लगाने के 
लिए हाथी की भूति तथा सोरदीय लिपे युक्त मिट्टी की सुहरे मिली हैं। इससे यह सिद्ध होता 
है कि प्रांगण पुजा करने वालो का विश्ञाम स्थल ही नहीं था, बरन्‌ व्यापार शोर रुपये के 
लेन-देन का केन्द्र भो था। यहाँ बौद्ध न्यायाबय के भी कायम होने के चिन्ह मिले हैं। जिस 
कक्ष में मुख्य धार्मिक पूजा-अर्चा की जाती थी, उसके फर्श की जली हुईं मिट्टी में पिरामिड 
शाकार के श्राधार पर खड़े आठ सुडौल समान श्राकृति के खंभों की नीवें मिली हैं। इस कक्ष 
की दीवालों १९ बने भित्ति-चित्र, विवष्ठ पल्चस्तर के छोटे-छोटे दुकड़ों पर है । इसके अलावा 
प्राय; सभी नष्ट हो गये हैं। कक्ष सुन्दर पलस्तर की हुई उत्कीर्ं मूर्तियों से मलंकृत था : 
अलक्षत बोधिवृक्ष के अवज्ञेष भी प्राप्त हुए है, जिसके बारे में बौद्ध विद्वासों के अनुसार कहा 
जाता है कि इसका विश्व को सृष्टि के समय सर्वप्रथम आविर्भाव हुश्ला था तथा प्रलय' के सबसे 
अन्त में नाश होगा । इमारत की शिल्प-कला की कतियय बातों के अनुसार ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि मंदिर का निर्माण सोग्दियल उपनिवेशवादियों ने कराया होगा । ये छठवीं शत्ताब्दी 
में सेमीरेच्ये श्रौर पूर्वी तुकिस्तान में घुध श्राये थ्रे । वगर के मध्य भाग में हुई खुदाई से पता 
चलता है कि किसी समय अकवेशीय घाटी में व्यापार, दस्तकारी, कृषि और संस्कृति का 
विज्ञाल केन्द्र था । 

सोवियत किरगीज स्थित फुंजे से प्राय: ४० मील पूर्व श्राधुनिक नगर तोकयाक के 
समीप, जहाँ प्राचीन नगर अकबेशियन बसा हुम्ना था, झ्राठवीं और नवी शताब्दी के बौद्ध 
मंदिर की हाल ही में खुदाई हुई है। इसकी मूर्तियाँ और दूसरी बविशेषताएँ सुप्रसिद्ध गाधार 
श्रौर अ्जन्ता शैलियों जेसी हैं। चार वर्षों के भीतर इस क्षीत्र में यह दूसरा मंदिर खोज 
पिकाला गया जिसमें भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के अ्रतेक खंड, भित्ति-चित्र, 
भास्कये संबंधी अलंकरण तथा वेदियाँ हैं | ताजिकिस्तान स्थित वार्श घाटी में सन्‌ १६६१ 
में हुई खुदाई में टीले के अंदर प्राचीन दुर्गं, महल, मकाम तथा धगर के अवशेष प्राप्त हुए है । 
इस टीले का नाम अजीना तेपे (जादुगरनी या शैतान का दीला) है, जो केवल ६ मीटर 
ऊँचा है | इसमें एक बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है, जो छठवीं से प्राठवीं शवाब्दी के लगभग का है । 
भठ में कई बड़े हाल, बरामदे, भिक्षुओं के लिए कोठरियाँ, गलियारे आदि मिले हैं। मठ की 
दीवारों में सुन्दर चित्रकारी है, जिसमें पुरुष-स्त्रियों के भव्य चित्र हें । उसमें अनेक ऐसे स्तंभ 
है, जिनमें मिट्टी की मूतियाँ स्थापित हैं । इनमें से एक भगवान बुद्ध की है| आंगन के मध्य में 
स्तृप मिला है और उसके चारों श्रोर लम्बे बरामदें तथा छोटे चौक्ोर कमरे हैं जिपमें पत्थर 
की भी मूर्तियां पायो गयी हैं। इस बौद्ध मठ से विदित है कि मध्य एशिया सातवीं शताब्दी 
तक भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रमुख केन्द्र के साथ ही पड़ोसी देशों की कलामों का' भी 
एक प्रमुख केन्द्र हो गया था । इस स्थान पर खुदाई में ३६ फुट को एक बुद्ध की प्रतिमा 
मिली है। इतनी बड़ी मिट्टी की बुद्ध प्रतिमा अब तक मध्य एशिया में अ्रन्य नहीं मिली है । 
इसी स्थान पर अन्य कई सुन्दर बुद्ध प्रत्तिमाएँ प्राप्त हुई हैं । 

तुकंमानियाँ में भी १३ मीटर के चबूतरे पर बंता एक बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, 
बिसका निर्माण दूसरी झतानदी के लगमग हुआ होया एस स्लूप के सामने मिट्टी को क्नो 

२७ 


र्‌ | र्‌ हिन्दुस्ताना भाग ब्दु 


एक विशाल बौद्ध प्रतिमा मिली है, जो अनेक रंगों में रंगी यगी है। यहाँ एक बुद्ध का शिर 
भी मिल्ना है। इसी के पास मिट्टी के घड़े में तान्पत्र पर लिखी पुस्तकों की परांडुलिपियाँ प्राप्त 
हुई हैं। इन बौद्ध मंदिरों की चित्रकला पर भारतीय चित्रकना के स्पप्ट प्रभाव हैं । उन- 
बेकिस्तान के समरकर्द नामक नगर के प्राचोत भाग अफरासियाव में खुदाई के दोरान भित्ति- 
चित्र मिले हैं, जिन पर स्नान करते और खेलते बच्चो, मछलियों, बत्तस्मों और समुद्री कछुओ् 
के चित्र ग्रकित हैं। घोजियत संब के एक इतिहासकार सोल्सतोफ ने बताया है कि चित्रों पर 
अजता की चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव है। मृगसूर्तियों में भी खीरेज्म में परात्ष बंदर, हाथियों 
आदि की यूर्तियों पर यांघार शैली का प्रमाव हैं। इस काल में काइमीर बौद्ध घर एव 
सर्क्षति का प्रमुख केद्ध हो गया था, जहाँ से होकर गध्य एशिया का सम्पर्क था। कासगर 
में एक बौद्ध बिहार था, जहाँ से मध्य एशिया से चीत के लिए यात्री जाते थे। वह प्राचीन 
काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केस था भोर बोद्ध यात्रियों के मध्य एशिया एवं चीन जाने बालें 
मार्ग का संधि-स्थल था । हुए-ल-सांग के समय कांसेगर में करीब १०० बौद्ध मठ थे, जिसके 
अवद्ेष कासगर के निकट तुमणुक में मिलते हैं।४ 


सोयिवत संघ में भारतीय पॉंडुलिपियाँ भी पर्यात मात्रा में मिली हैं । तुकमानियाँ के 
वेराम अली नगर से लगभग ८ मोल की दूरी पर कुछ प्राचीन पइलिपियाँ मिली है, जो भोज- 
पत्रों पर हैं। ये भोजपत्र एक टीलें में स्थित बीद्ध गुफा के अंदर प्राप्त एक वतन के अंदर मिले 
हैं । इनका समय पाँचदो छ्त्ताब्दी बताया जाता है। यह पांडलिपि बाह्यी में है। पर 
ऐतिहासिक महत्व की सामग्री लेचिनग्रद स्थित एशिया जनबरम संस्थान में रखी गयी है। 
रुसी प्राच्य-विद्या वेताओं के झनुसार पांडुलिपि में सरस्वतीवादी समाज के वियम, वर्म तथा 
बोद्धभिक्षुओं के आचार-विचार अंकित हैं । मध्य एशिया में श्र०/ तक जो बौद्ध मठ प्राप्त हुए 
है, उनमें कारा-तेपे (वरभेज) का मठ सबसे बड़ा है । कारा-तेपे के निकट जयितैये महुल्त में 
तथा भ्रव्य स्थानों मे, जो शिलालेख अथवा मिट्टी के पात्रों में पाडुलिपियां मिल्री हैं, में संस्कृत 
भाषा में और ब्राह्मी एवं खरोप्ठी लिपि पें हैं। भोजपन्नों पर लिखी हुई पांडुलिपियों के जो 
प्रवरीष प्राप्त हुए हैं, वे अत्यन्त रोचक हैं। एक मिलीमीटर मोटे भोजप्तों पर खलिखी मे 
पाडुलिपियां सपशे करने से ही टूट जाती है, ले किस वे स्पप्ट है । इसमें बौद्ध धर्म-ग्रंथों, धथा, 
तिपिटक के विनय सर्ग का एक अंश दिया गया है , इसमे विदित होता है. कि जांग-तेपे महुस' 
में कोई बौद्ध धर्मोपदेशक रहा करता था । 


वर्तमान समय में भी सोवियत संघ में बौद्ध धर्म एवं कला किसी-त-किसी रूप में 
प्रवश्य कायम है। स्तोवियत संध में बौद्धों का प्रधान धामिक केख्र सोवियत संघ की केस्रीय 
बौद्ध परिषद! है, जिसका मुख्य कार्यालय बुयति-मंगोलिया की राजघानी उसान उदे के निकट 
इबोल्गा गाँव में स्थित एक वोद्ध मंदिर में है। सोवियत संघ की केद्रीय बोड्ध परिषद तथा 
बोद्ध धर्म के सुविश्यात नेता बांदी दो खाम्बों लामा लौबसन दर्मायेव बौद्ध धर्म की २५००वी' 
वर्षगांठ के समय मई १६४७ में उपस्थित थे, जिन्होंने गुप्तोनुज्योस्क्रं के मठ में २४ वर्षों मे 
उमर अध्ययन करके क्षिक्षा प्रास की यह परिषद रूस में बोद्धों के समस्त धामिक कार्यक्लापों 
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का निर्देशन करती है एवं समस्त बौद्ध भिक्षुत्रों तथा बौद्ध मतावलम्बियों को एक सूत्र में 
आबंद्ध रखती हैं । जहाँ कहीं आवश्यक होता है, वह मंदिर कायम करती है। वेश के प्रदर 
समस्त बौद्ध मत का प्रतिनिधित्व करने वाली क्रकारी संस्था बौद्ध परिषद्‌ है। रूस में बौद्ध 
धर्म को मातते वाले सभी लोग मंदिरों प्रथवा अपने घरों में अपनी इच्छा के युताबिक स्वतंत्रता 
के साथ पूजा तथा घामिक्त कृत्य करते हैं । सोवियत संघ में वौद्ध भिक्षुक्र बौद्ध मंदिरों में रहते 
है और परम्परागत ग्रनुष्ठानों में भाग लेते है । प्रस्तुत स्थान पर सेस्टपिट्सवर्ग (आज का 
लेनियग्राद) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इबान पावलोबिच मिनाएवं द्वारा बौद्ध संस्कृति, 
धर्म एवं दर्शन की दिद्या! में किये गये प्रयत्तों का उल्लेख, करना श्रावश्यक है। इस सुप्रसिद्ध 
विद्वान ने १६वीं शताब्दों के अंत में तीन बार भारत की यात्रा कर भारत में बोद्ध पुस्तकों 
का प्रत्यक्ष अध्ययत्त एवं मनन किया | मिचाएव की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'बौद्ध धर्म! है, जिसके पहले 
खड के सिफ़ दो ही भागों का प्रकाशन वे अपनी मृत्यु से पूरे कर पाये । पिनाएवं की कृतियाँ 
झाज भी सोषियत संघ एवं विदेशों में अत्यधिक उत्सुकता के साथ पढ़ी जाती हैं। 


सन्‌ १६४६ में सोवियत संघ में एक बौद्ध सम्मेलन हुथ्ना था, जिसमें निर्धारित किये 
गये मिय्रमों के असुसार केन्द्रीय परिषद्‌ तथा उसके गश्रध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान किया गया 
कि. वह कड़ाई के साथ बोद्ध मतावलम्बियों से अ्पतती प्रतिज्ञात्रों को पूरा कराये | परिषद्‌ के 
प्रध्यक्ष बांदीदों खाम्बोलामा लोवसननीमा दर्मायेव शांति के लिए प्रयत्व करने वाले रूस के 
सक्रिय नेता हैं, जिर्होंने प्रश्न तक मास्कों में आयोजित प्राय: सभी शांति सम्मेलनों में भाग 
लिया है । प्रापने विदेशों से रूस की यात्रा पर झ्राथे प्राय: सभी चोटी के नेताओं से भेंट की 
है तथा बोद् धर्म एवं विचारधारा पर वार्ता की है। मई सन्‌ १६०६ से लेकर मई १६५४७ तक 
भगवान बुद्ध की २५०० वीं वर्षगाँठ पर सोवियत संघ में विभिद्ञ समारोहों का आयोजन 
किया गया था। मंगोलियाई गराराज्य के खाम्बिन बौद्ध भंविर में झ्ायोजित सभा में खसी 
बौद्धों के प्रधान बांदीदों खाम्बोलामा लोबसननीमा दर्यायेव ने इस मौके पर अपने 
सक्षिप्त भाषण में कहा था--इस धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति स्रमाज के हित के 
लिए ईमानदारी के साथ काम करें ताकि सभी मानवज्ञाति खुशहाल तथा थुरक्षा के साथ 
रह पके |! 


सोवियत संघ के विभिन्न संग्रहालयों में भगवान बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक सामग्रियों 
का संग्रह किया गया है । प्राच्च-संस्फृति का मास्क्रो संग्रहालय इस बात का जीता-जागता 
उदाहरण है । इस संग्रहालय में भगवान बुद्ध, अबलोकितेश्वर पद्मपारि।, मंजुनी बोधिसत्, 
वज्भधारा, बोधिसत्व मैत्रेय, तारा, कुबेर तथा प्रव्य के चित्र तथा मूर्तियाँ हैं। दूसरी कंसे की 
भूत्तियाँ अठारहवीं तथा उन्‍मीसवीं शताब्दी की शिल्पकला की उत्कृष्ट उदाहरण हैं | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि सोवियत संध में प्राचीन काल से लेकर आज तक बौद्ध धर्म, संस्क्रेति एवं कला 
का किसी-स-किसो रूप में अवद्य प्रचार रहा है। यह भारत तथा सोवियत संघ दोनों हो देशो 
के दोच प्राष्यात्मिक एवं दार्शनिक सबंध कायम रखने वाली एक सुदठ कहीं के रूप ईं, 
वतमान हे 
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सदर्भ सकेत 

(१, राहुल साकृत्यायन कृत सोवियत मध्य एशिया पृष्ठ ६६ (२) एु० एम० 
मल्देल्शतम कृत 'नोमाड्स श्रान् वेयर वे दू इंडिया । (३) बोर ए० लितवाइन्स्को का 
'इंडिया एस्ड प्रेन्टूल एशिया! लेख 'सोबियत लेड” फरवरी १६६३ (४) डॉ० प्रबोध चन्तर 
वागची कृत 'इंडिया एन्ड चाइना” पृष्ठ १६३ । 


कै 


नामदेव की (हिन्दी - 
पदावली की भाषा का स्वरूप 


डॉ० राजनारायरा अप्रेध 


संत वामदेव का काल ई० सन्‌ १२७० से १३५७० है। प्रमुख रूप से उनकी रचनाएँ 
मराढी है, किल्तु वे श्रपने जीवन के उत्तर-काल में पंजाब चले गये थे श्ौर उसी समय उन्होंने 
हिन्दी में रचनाएँ को । उत्तको हिन्दी रचना सन्‌ १३१२५ और १३४६० के बीच की है। उस 
समय मध्य देश (हिन्दी प्रदेश, में भाषाओं के विभिन्न रूप प्रचलित थे । संस्कृत और प्राकृत 
अब भी साहित्यिक भाषा थी, किन्तु यह जन-साप्ान्य से दूर, थोड़े से विद्वानों की बृद्धि-विलास 
की वस्तु रह गयी थी | शौरसेनी भ्रपश्रंश का साहित्यिक रूप भी प्रचलित था, जिसे जैन लेखक 
प्रादर्श प्रपश्नंश मानते थे। शौरसेनी के परवर्ती रूप अबहूंड भाषा में भी सिद्ध जोंग रचनाएँ 
कर रहे थे। कोतिलता झौर सन्देशरासक इसी भाषा में लिखे गये। उस समय चारणा शैत्ती की' 
भी एक भाषा प्रचत्नित थी जिसमें अवहद और राजस्थानी का कुछ मिश्रण-सा था। इसे ही 
विगल भाषा कहा गया है । इसके अतिरिक्त देशी ग्रपश्नंशों से विकसित जन-भाषाएँ भी थीं, 
जो विभिन्न जनपदों में प्राधुनिक साषाश्ं का निर्माण कर रही थीं। श्राधुनिक भाषाएँ बड़ी 
तेजी से श्रपम्रंश के तत्वों को छोड़ती जा रही थीं और जनता की बोली के रूप को अपना 
रही थीं। इस काल की काव्य-भाषा में ब्रजभाषा के भ्रंकुर दिखाई पड़ने लगे थे । विद्वानों ने 
न्न का निर्माणा-काल +प्रुवों झ्तान्ी माना है. किन्तु यह तथ्य उस्लेक्तीय है कि 
नामदेव ने चोदहवीं शताब्दो के पूर्वाद्ध में ही में पर्दों की रचना की है 
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भाषा के इतिहास में चौदहवीं शताब्दी में रचित ब्रजमाषा की किसी अन्य रखना का 
प्रमाण वहीं मिलता । एक प्रकार से नामदेव ब्जभाषा के सर्वप्रथम कवि हैं| इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि नामदेव की भाषा में मराठी और खड़ी बोली के तत्व हैं, किन्तु यह बिलकुल 
स्वाभाविक है| ब्रजभाषा और खड़ी बोली पाप्त-पास की भाषाएँ थीं और इनका विकास भी 
साथन्साथ हो रहा था। सामान्य लोग दोनों के सिले-जुले रूप का प्रयोग करते थे। 
सत तामदेब ने भी उसी रूप को चुना ॥ मराठी उतकी मातृभाषा थी, जिसके कई दाब्द और 
रूप उनकी हिंन्दी-पदावली में सहज हो आ गये हैं। नामदेव के समकालीन अन्य कवियों 
की भाषा उतनी विकसित ब्रजभाषा नहीं है जितनी तामदेव की पदावली की । श्रन्य रचनाओं 
में अपभ्रंश के तत्व काफी मात्रा में विद्यमाव हैं | इसोलिए नामदेव को ब्रज॒भाषा का प्रथम 
कवि' कहा जा सकता है । 

नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा की कुछ सामान्य विद्येषताएं इस प्रकार हैं :--- 

तव्य भारतीय आय॑-भाषा की सभी ध्वनियों का प्रयोग है, किन्तु अन्‍य भाषाओ्रों की 
तरह 'घ' और क्र! ध्वनि का प्रयोग केवल परम्परागत है। उसका उच्चारण 'सः और 'रिः 
की तरह होता था । कुछ स्थातों पर ष के स्थान पर स और ऋ के स्थान पर शि का प्रयोग 
भी मिलता है। स्वर-विभाजन में कुछ भिन्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 

(१) एं भौर झ्रों केवल दब्दान्त में मिलते हैं । 

(२) हे शब्दान्त में कभी भी नहीं मिलता । 

(३) हैं ई और उ शब्द के प्रारस्म में नहीं हैं । 

(४) ईं स्वर जब भी बब्द के मध्य में होता है, उठके बाद सवंदा नासिक्य स्पर्श व्यंजन 

श्राता है । 

(५) स्वर संयोग में केवल ४ ई उ और ऊ दूसरे सदस्य के रूप में मिलते हैं । 

(६) इ, ई और उ प्रथम सदस्य के रूप में बहुत कम आये हैं । 

(७) ऊ प्रथम सदस्य के रूप में बिल्कुल ही नहों आया है ! 

(८) स्वर संयोग के दुसरे सदस्य के रूर में उं केवल श्रा ई के बाद ही श्राया है । 

(६) उँ दूसरे सदस्य के रूप में सिफे इ के बाद मिलता है। 

(१०) ऊपर संकेतित अनुनासिक स्वरों के प्रजावा झन्य पनुनासिक स्वर, स्वर संयोगों मे 
नहीं प्रयुक्त हुए हैं । 

व्यंजन-विभाजन के सम्बन्ध में मीचे लिखी बातें हृ्टव्य हैं :-- 

(१) कोई भी शब्द व्यंजनान्त नहीं है । 
(२) ण॒ व्यंजन शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं आया है । 
) फ शब्द के मध्य में नहीं मिलता । 
(४) श्र केवल एक शब्द के प्रारम्भ में मिलता है, प्रन्यत्र नहीं । 

रूप रचना की हृष्टि से नामदेव की हिन्दी ब्जभाषा के रूपों से बहुत साम्य रखती है। 
समी नव्य भारतीय को तरहू इसमें भी दो वचन हें | यद्यात्रि अधिकतर संझाप्नों 
का रूस दोनों वचनों में एक ही है किन्तु उनके तियक रूपों में बहुबचन का निर्वेश्न स्पष्ट रूप से 
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प्राप्त होता है णैसे चन्दहिं श्राखिन खवनहिं आदि । करण कारक के छूपों में भी दस्तों 
प्रकार का संकेत है। जैसे--भ्रुबंगहि, भंवरहि, नैनों, लोगनि, संतनि आदि । कुछ स्थानों पर 
बहुवचन प्रगट करने के लिए अनतेकतासूचक दाब्दों का प्रयोग है। यथा, अस्या लोग, जोगी जन 
प्रादि। 

ञ्रउग्नूझोऔर ओ से अंत होगे वाली संज्ाएं प्रायः पुल्लिय हैंतथाश्राइईपे 
ग्रन्त होने वाली संज्ञाएं खोलिग । इसमें कुछ प्रपवाद भी हैं। 

पुल्लियग से स्नीलिंग बनाने के लिए इ या ई प्रत्यय जोड़े गये हैं; जैसे +--- 


घींटा-पु ७ चींटी-छी हे 
देव---पु० देवी-स्त्री ० 
भृंग--पु० अंगी-स्त्री ० 
कहीं-कहीं नो” प्रत्यय भी मिलता है :--- 
जैसे--नट-पु० तटनी-स्त्री ० 


कारकीय प्रग्रोग दो प्रकार के हैं । प्राचीत हूपों का प्रयोग तो है ही, साथ ही नवीन 
रूपों का भी है । कुछ स्थानों पर संज्ञाम्रों के तियंक रूप बित्ता कारक-चिन्हों के ही प्रगक्त हुए 
हैं। व्पष्ठता के लिये तीनों प्रकार के रूपों को अ्रलग-अलग देखा जा सकता है :-- 


(१) प्राचीन रचनात्मक रूप :--- 


(अर) कर्ता कारक :--केवल पुल्निग बहुतचन में -प्रान प्रत्यव है । गैसे--साहिबान | 

(व कर्म कारक :- पूछिंग बहुवचन में--हिं प्रत्यय--«-जैसे --चम्दहि । 

[स) करण क्वारक :--पुज्षिग एक बचन भें--झा-ए-इनों और ना प्रत्यव। जेसे-- 
मुखा, दानें, मुखि, नादे, करमना' । 


पुल्लिग बहुबचन में--नि प्रत्यय । 
जेसे--नैंनति, श्रवननि । 
(वि) संप्रदान कारक :--पुरिल्िय एक वचन में -हिं तथा ऐ. प्रत्यय--- 
जेसे--जसहि, मर्नाह, चिते, सोंदे | 

(य) अधिकररा : - पुल्लिंग एक वचन में --इ-ऐ और-ओ प्रत्यय--- 
जेसे--गालि, देवलि, सुरगै, गयने, चरणौ । 
ऊीलिंग एक वचन में --.इ प्रत्यय --- 
जैसे -सरशि, दिसि। 


कुछ स्थानों पर संज्ञाओं के तियंक्र रूप प्राप्त होते हैं जो एक विशेष कारक का काम 
करते हैं। अ्रधिकतर रूप बहुबचन के हैं । जैसे... 

कर्म कारक - बहुवचन--.आँखिन । 

करण कारक--बहुवबन नेननि 

सम्भघ कारक बहुवचन---सन्तनि 
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सबसे भ्रधिक प्रयुक्त रूप नीचे लिखे प्रकार के हें 
संज्ञा (मूलरूप) -- तियंक पदग्राम (एकवचन या बहुबंचन) + परसमं 


इस प्रकार के कर्ता श्रीर कर्म कारक के रूप हो ही नहीं सकते । शेष इस प्रकार 


के है :-+« 


मिलेगा 


करण कारक के लिए -ता,--ते,--तैं, - थै,---सो,--भौं,--- सू --सेती, 
सम्प्रदान कारक के लिए------ -कूँ, --कों,--कऔ,---क# रशि ,---का[ र॒नि, 
““लाग्यो, 
स्रीलिंग----हैत,--काज,--लागी ,--ह्वा रथ 
भ्रपादान कारक के लिए----थें,--सम, 
सम्बन्ध कारक के लिए-----का,---की,-- कूं,--के ,---कै,--कौ ,--के रे.--के री ,+- 
को, --चा, --ची वे, -- ता,--नै , -- सो 
अधिकरण कारक के लिए--में,--मैं,--महि,--माहि,--माहीं,--मंफि,---मांफ 
“-मंका,--मपे,-- भीतरि,--मधि,--बीच, --पर, 
परि,-- तलि 
सर्व॑नामों के प्रयोग में विविधता है । नीचे के उद्घाहरणों से विभिन्न रूपों का परिचय 


के 
की जि कललकी 


व्यक्तिवाचक' सर्वताम -- 

प्रथम पुरष,-एकवचन--मैं, मोहि, मो, मोहीं, मम, मेरे, भोरी, म्हारै, मुफ्फा 

प्रथम पुरुष-बहुवचन--हम, हामा, हमारे, हमारी, हमारे आमचो, प्रामची 

मध्य पुरुष-एकबचन--तू, तूं, तै, तोहि, दोकौ, तेरा, तेरी, तेरे, तेरी, तोरा, तु, 


तुफा, तो 

मध्यम पुरुष-बहुबचन--तुम, तुम्हे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारों, तुमारे, तुमची, 
(आप, झाब) 

प्रन्य पुरुष-एकबचन--वो, हुं, इनि, ताकी, ताकों, वाकों, तास, ताका, ताकी 
वाकी, तामें 


प्रभ्य पुरुष-बहुबचन--ते, बे, तिनि, तेन्हें, तिन 
संकेत वाचक स्वंनाम-एकवचन---इहि, इनकी, सो, सोई, ताहि 
92 7) १7 बहुवचन--ये, ते 
अनिर्वय वाचक-एकवचन--को, कोइ, कोई, काहु, किनहू, कई, कोई, आन, भर 
हा ». बहुवबाचन--सब, सबे, कुछ, अवर, भीर, सकल, श्रनेक, सबहिन 
सम्बन्ध वाचक-एकबचन -जे, जो, जिनि, जु, जा, जाहि, जास, जाका, जहिंका, 
जाके, जाकी, जाकै, जाको, जेनहि, जाचे 
५... 9 वंहवचन जिनि, जिन, जे, जोई, जोई 
प्रदन वाचक -- को, कोन, कौन, कोने, क्या, का, काय, कहा 
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विदेषण तथा क्रिया-विशेषश के रूपों में कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं है किन्तु 
परभर्गों का प्रयोग प्रवश्य द्रप्टव्य' है । चौदहतीं शताब्दी के पूर्वार्द की इस साया में परसभ का 
ग्रत्यधिक प्रयोग प्रारम्भिक हिन्दी की वियोगात्मक प्रवृत्ति का सूचक है। सामदेव की भाषा में 
निम्नलिखित परसर्ग प्रयुक्त हुए है -- 
अन्तरि, भागे, आगे, काज, काररि, तलि, वाई, मिकटि, पर, बिच, लजिंचि, विन, 
बिना, भाँति, भीतरि, मवि, मषे, महि, मंक्रि, मारे, माहि, महीं, रहित, रहिदा, लगि, लापि, 
लाग्यी, स्वार्थ, संगि, संगे, सनभुष, सरि, सहित, सहिता, सा, सी, से, सोंह, सो, ही, हैत । 
संधुक्त परसर्ग--के अन्तरि, के श्रागे, के मिकटि, के मारे, की नाई, के संगि | 
नामदेव की हिन्दी भाषा में क्रिया के हपों में काल (वर्तमान, भूत, भविष्य) भाव 
(विधि, अतिश्चय) वचन (एक-बहु०), लिंग [पुल्लिग, स्लीलिय। ओर पुरुष (उत्तम, मध्य, 
भ्न्‍्य) का भिर्देश मिलता है । इसके झतिरिक्त कुदत्त, प्रेसतार्थंक, पंजञा्थंक क्रिया और सायान्य 
क्रिया के हूप अलग-अलग हैं। 
वर्तमान काल के रूप दो प्रकार के हैं । पहला आयंभाषा की पुरानी परमरासे 
अपक्रंश का विकसित रूप है प्राचीच श्ौर मध्य-तालोन आयंभाषा के क्रियारूपों में लिंग 
का कोई तिर्देश नहीं है। वे पुल्लिग भर श्लोलिंग दोनों के लिये प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार 
उत्तम और मध्यम पुरुष में कोई बहुतचन का झूप नहीं सिक्षता, जब कि अन्य पुरुष में दोनों 
अलग-प्रलग रूप प्राप्त होते हैं । 
वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त प्रत्यय और रूप ये हैं :-.- 
उत्तम पुरुष-एकबचन -+--उँ--ऊँ--भ्रौं 
जाउँ, कहऊ जाएँ, पीऊं, मांगों, डोलौं 
संध्यमर पुरुष-एकब्चन ----अरइ --ई--३--नओ्रौ, -ये - स्ति, 
घधरई, करइ, जाई, फिरई, करउ, वसठ, बोली 
पहिरो, बोलिये, मरिये, करसि, परसि । 
अन्य पुरुष-एकवचत ---- ऐ- -ए--ई,--ही, 
नाचै, पूजें, करे, बूढ़े, भरई, लोई, फलही, करद्ी । 
अत्य पुरुष-बहुवचुन >“-- ऐँ--हिं,--हों 
करें, जानें, मिलहि, बाजहिं, भजहीं, लेहीं । 
दूसरा रूप है कदन्तीय | क्रिया के इस हूथों में कर्ता के वचन और लिग का संकेत 
होता है । 
कृदन्तीय रूप निम्नलिखित हैं ; -- 
पुल्लिग--देत, हस्त, बतता, भरता, 
लोलिग--बहुती, करन्ती 
वर्तमात कदन्त से बने क्रिया के वर्तमान काल के रूप वर्तमान कुदन्त के रूप से बिलकुल 
साम्य रखते हैं किन्तु संदर्भ झौर प्रयोग के ग्राधार पर ये प्रलग पहचाने जा सकते हैं। पर्तमान 
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कृदन्त रूप प्राय: विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है और उसी वावय में दूसरी क्रिया भी होती' 
है । उदाहरणाथें -- 
हुरि नांव लेत मिटे सब पीरा ।--वर्तमान क्ृद्धत्त 
प्राण ताथ को नाँव वे लेता |--वर्तमान क़ृदन्त से बना 
वर्तेमानकालिक रूप । 
भूतकाल की क्रिया में पुरूष का कोई निर्देश नहीं है किन्तु वचन गौर लिंग का भिर्देश 
अवध्य है। भुतकालिक क्रिया के लिए धार प्रकार के प्रत्यय हैं :--- 


अर पुल्लिग 
एकवचन बहुवचन 
“आरा पोढ़ा, वहा ---ए, थाके, बैठे 
नया गँवाबा, रहा “-ये पाये, बुलाये 
--औी शंच्या, व्याहियो 
सख्ीलिग 
-+ ई बैठी -पुगरी -ई, पाई देखी, 
२-- पुल्लिग 


-“ला, राखिला, काटीला “ले, छूटिले, मानिले 


+-लै, भ्राशिलै, खेलिले 


खीलिंग 
+>ली, मरैली, कहैली ><८ 

३--- पुल्लिम 
“हा, कीन्हा, लीन्‍्हा > 

स्लोलिग 

“हीं, बीन्‍्हीं, दीन्‍्हीं 

बन पुल्लिग 
--ता, बिलाना, लुकाना 4 

स्यीलिग 


नी, जाती, समानी । 
भविष्य काल के रूपों का भी निर्माण दो प्रकार से हुम्रा है। पहुला विभकत्यामक रूप 
है, जिसमें लिग का कोई निर्देश नहीं है । वैसे इस रूपो का प्रयोग वामदेव की भाषा में बहुत 
कम है । उदाहरण भीचे दिये गये हैं :--- 
प्रथम पुरुष-एकवचन -- श्रों, करिहों, खाइहों 
अन्य पुरुष-एकवचन--ऐ, करिहे, पढ़िहै 
दूसरा संयुक्त रूप है, जिसमें क्रिया का रूप तथा गा , गे, गी, गो प्रत्यय होता है । 
इसमें लिंग का निर्देश प्रत्यव द्वारा तथा वचन और पुरुष का निर्देश खुद क्रिया के भूल रूप में 
द्वोता है. जेसे प्रथम पुदष एकवचन पुल्लिंग 
र्प 


ऊ मु 
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--गा जाऊगा सताऊगा 
प्रथम पुरुष बहुबचन पुल्लिग-- 
“मै, जायेंगे, करेंगे 
मध्यम पुरुष एकबचन पुए्लिव-- 
“+गे, पछिताउगे, आँतरोंगे 
गो, तिरेयों, जाउगो 
अन्य पुरुष बहुवचन पुल्लिंग -- 
->गे, जाहिगे, घरेगे 
अस्य पुरुष एकबचस छीलिंग--- 
-+गी,  जाइगी 
इसके अलावा भविष्य के लिए एक तोसरा रूप भी मिलता है जो कई हृष्टियों से 
विचित्र है। इसमें क्रिया के मुल छूप में--ला प्रत्यय जोड़ा हुआ है । संभवत: यह भराठी 
भविष्यक्ाल के प्रत्यय-- ले का प्रभाव है । सराठो मे करील, जाईल, राहील आदि रूप हैं। 
नामदेव की भाषा के कुछ उदाहरण ये हैं :--- 
करीला, खेलीला, गाईला, पाईला आदि। 
पुर्णा वर्तमान की क्रियाओं के रूपों को भूत कृदस्त श्रीर हांता क्रिया के वर्तमान रूप 
है को संयुक्त करके बनाया गया है। जेसे - 
लिये है, मिल्या है, पारया है, भई है श्रादि। 
इसका संकेत किया जा चुका है कि नामदेव की हिन्दी में संशयार्थक और विध्यर्थ दोनों 
रूपों में प्रत्तर मिलता है । ये रूप कर्ता के वबन और पुरुषों से प्रभावित होते है। सन्देहार्थ 
भाव के रूप इस प्रकार के हैं :--- 


प्रथम पुरुष-एक बचने -- न-ऊे, भ्राऊं बिलमाऊं 
>-श्री, हैरों, पूज्ों, 
अन्य पुरष-एकबचन--- ““ऐ, ग्रावै, पाने, 
“5, समाई, माई 
“3, साठ, जाउ 
विध्यये के रूपों का बहुत अधिक प्रयोग मिलता है । उनके रूप दो प्रकार के हैं : -- 
(१) “- 3, मोचउ, ध्रोंडठ, कर 


-+श्रों, उठों, सुनौ, गादों, 
“हैं, करहु, देषहु, 
-+म्रो, उद्ारो, आग्ो, छोड़ाश्री 
हें, आत्र, पाव, 

(२) --इ, जपि, जागि, चेति 
+ये गाइये गमिरिये जाइये 
--ऐ पीजे कोने लीजे 
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क्रियार्थक सज्ञाओं का निर्माण निम्नलिश्चित प्रत्ययों से हुम्ना हैं 
“-ना, जाना, मारना 
--शणा, देखा, लेणा, तिश्णा 
“> ने, तिरत, सारन, सींचन 
“नी, खपनी, रटनी, 
«वो, सुनियों, जपियौ, कहियो 
यहायक क्रियाएँ जो इसमें प्रयुक्त हैं, वे ये हैं :-- 
बतंगान--है, हैं, होइ, होइबो, होई, होत 
भूत - होते, हुता, था, भया, भये, भयेला, भयो, भैला, हवा 
एक अन्य प्रकार का रूप आदि! शोर आस का प्रयोग भी हुआ है 
कृदत्तीय रूप निम्नलिखित प्रकार के हैं :-- 


बर्ततनकालिक -- -- भर, भ्रद्धत, लेत, करत 
“-#, करता, लेता, पड़ता 
' -+म्रौ, भरमती, 
भूतकालिक --- “-आा, भूला, उभा 


>-या, उपज्या, बांध्या 
“-यौ, खरच्यों, लख्यो 
यूवंकालिक क्रिया की प्रकृति क्रियाविशेषण जैसी है और कर्त्ता या कर्म के वचन, 
लिंग या कारक से प्रभावित नहीं होती । इसका निर्माण इस प्रकार हुआ है :«- 
-- है, करि, बाँटि, निरखि 
--ई, समाई, लगाई, फेरी 
“--, धरे, दे, ले, 
--ये, लीये, दीये 
++ऐं, ह्व, कै 
“--यै, दीये, 
वामदेव की भाषा में संयुक्त क्रियाश्रों का प्रयोग बहुत अ्रधिक संख्या में हुआ है। इनमें 
से मुख्य क्रिया या पू्रेंकालिक क्रिया के रूप में या क्रियार्थंक संज्ञा के रूप में या कृदन्त रूप मैं 
४] जिन संयुक्त क्रियाओं में पूर्वक लिक क्रिया मुख्य क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा है उनमें पूर्व- 
कालिक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता । बचन लिग और काल का निर्देश गौण क्रिया 
गरा होता है--- 
पुर्वंकालिक क्रिया मुख्य क्रिया है 
फिरि आवे, समक्ति, परी, करि झाई 
उतरि गैला, मिलि रहिया, करि जानो 
क्रियाथंक उंज्ञा मुख्य किया है--- 
सख्तान तागी सीचन लांगां, सारन लागो 
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ऐसे रूप केवल क्षणना गौण छ्िया के साथ ही मिलते हैं । 


कृदन्तीय रूप मुख्य क्रिया है-- 


घुमत आया, आवती देखी, लहर॒गा जाइ, लख्यों जाई । 
नामदेव की हिन्दी में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो रूप और पर्थ दोनों में विशिष्ट हैं। कई 
शब्दों का ऐसे अर्थों में प्रयोग हुआ है जिन अर्थों में वे सामाज्यत: प्रयुक्त नहीं होते । इप्ो 
प्रकार कुछ प्रयोग व्याकरण झौर रचना की दृष्टि से विश्िप्ट हैँ । शब्दावली के कुछ उदाहरण 


ये हैं :--- 
गधिकाई--विश्येषता 
कविलास---कैलाश 
करवा--शरीर 
कापट--कपट 
कालकुष्ट--विप (कालकूट) 
गोठि- मित्रता (गोप्ठि) 
चन्दल --- चन्द्र 
जलहूरि--जलघर (तालाब) 
तिरी--माव 
ताग--गांठे 
परयाधा--लक्ष्य 
पालिक -पालना 
पिछोकड़ि--पौच्े 
पूठि--पीठ 
पैज-.. दरवाजा 
बीहो---बिद्गुल 
मंजत - शरीर 
मनिषा- मनुष्य 
माषण---दृध 


रजबल--राज्यबन 
रैनी---रहनी 
बरतजी-- आशेकारी 
सायर--सागर 
सोवसी--स्व सिम 
अछुता--रहुते हुए 
जीता -- देखना 
पाया -जाना 

वर्ष-- जलना 
लीघो-- प्राप्त करना 
बूठा-- डूबना 
घपनी-- बिताना 
पेंलै--व्यवहार करना 
एकल-+-- एक 

कृत्य - कछृमिम 
पेटावलु--पेटू 
भगरा --पागल 
सरजीव - जी वित 
परहा-दूर 
अनस्तर- फ्रयत्र 


कुछ विशिष्ट व्याकरणििक रूपों का प्रयोग भी मिलता है । कई हिन्दी मुल शब्दों में 
मराठी का प्रत्यय जोड़ा गया है। मराठी का प्रत्यय - ला क्रिया का भुतकरासीन प्रत्यय है 
किन्तु नामदेव की हिन्दी में इसे--लै बनाकर जोड़ा गया है। उदाहरणार्थ --- 


ऑसशिलै-- आनना 
यू थिले-- गुधना 
खेलितै-.-खे लना' 


जोइले -- तैया $ करता 
साजिले-..सजाना 
भू दिले-... मूंदना 


कुछ स्थानों पर तो भृतकाल को प्रगट करने के शिए हिन्दों और मशी दोनों 


प्रत्यय एक साथ लगाये गये हैं. जैसे 
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श्राईला श्राई+ना (श्राया या आयी) 
कृटीला --काठी + ला (क्वाठा या काटो) 
समाईला-- समाई +- ला(समायी या समाया) 
इसके साथ ही देली, बईठा, करिया, उधरिया झ्रादि रूप भी कुछ विशिष्ट ही है । 
तामदेव की हिन्दी में भ्ररबी, फारती, मराठी, गुजराती, राजस्थानी श्ौर पंजाबी 
के शब्द पाये जाते हैं। यह उनकी घुमक्कड़ी वृत्ति का ही परिणास है । 


मक्तियुगीन हिन्दी- 
काव्य में नारा भावना 
जहुर आयी 


धरायः विद्वानों की यह घारणा रहो है कि भक्तिकाल में नारी की अत्यधिक उपेक्षा 
की गई है। नारी को माया समझकर भक्तियुगीन कवियों ते उसे निन्य तथा' व्याज्य 
बताया है | इस कथन में सत्य का अंश तो श्रवश्य है किन्तु संपर्णां धारणा सत्य नहीं है । इसको 
सिद्ध करने के लिए भक्तिकालीव चार घाराओं -सनन्‍्त, सूफी, कृष्ण तथा राम--पर श्रलग- 
श्रलंग विचार किया जाएगा ! 
सन्‍्त कवियों ने नारी की कल्पना मायारझूप में की है। कब्बीर के दाशनिक 
सिद्धान्तों में माया का विस्तृत वणन मिलता है! कबीर ने जहाँ सुक््टि की उत्पत्ति का 
बणँन किया है, वहीं माया की उत्पत्ति का भी वर्णन किया हैं। उनके अतुसार प्रारम्भ 
में केवल एक निम्ुण या निराकार तत्व था, जब उसे सुष्टि करने की इच्छा हुई तो उसने 
सात श्रृतियाँ, पाँच ब्रह्म, एक निरंजन की उत्पत्ति की | सृष्टि की रचना के लिए विरंजन 
ने एक स्त्री की प्रावश्यकता सम'की, जिससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश--तीन पुत्रों की उत्पत्ति 
हुई । निरंजन की अनुपस्थिति में वह ब्रह्मा पर ही अनुरक्त हो जाती है--- 
तब बरम्हा पुँछत भहतारी, 
को सोर पुर्त काकर तुम मारो " 


स्रड छुन्चुस्ताना जाभ २८ 


माया उत्तर देतो है 
तुम हम हम ठुस झ्लोर ले कोई, 
तुम भोर पुरुत हम है तोर जोई। 
हसी नारी को कबीर ते माया कहा है। यद्यपि पुत्र पर श्रासक्त होने वाली यह नारी 
सवंधा त्वाज्य है, कित्तु इसका त्यागना सरल नहीं । इसने समस्त संसार को अपने पंजे में 
कर रखा है -- 
एफ नारी जाल पसारा, जग में भ्या अंदेसा 
खोजत काहू पार ने पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा ।* 
साथक के मार्ग में मुख्य दी वस्तुएं बाघक हैं कमक एवं ऋमिनी । इसी हेतु सम्त 
कवियों ते इन दोनों - कंचत एवं काम्रिनी--को त्यागने का उपदेश दिया है। मद्यपि मनुष्य 
ईइवर का साक्षाक्तार करने के लिए वारंबार प्रयास करता है तथापि इसे दो बाधक वस्तुओं 
के कारण विरले ही व्यक्ति अपने गन्तव्य पथ तक पहुँच पाते हैं : 
चलो चलो सब क्षोई कहे पहुँचा बिरिला कोय । 
एक कनक एक कामिनी दुरगम घाटी बोय ॥। * 
सन्‍्तों की धारणा थी कि नारी की संगति ही दोषबुक्त है, क्योंकि भक्ति तथा 
ध्यान में सदैव वही वाघक ठहरती है : 
तारी नसानें तीन गुण, जो वर पास होय | 
भक्ति मुक्ति मिज ध्यात मे पेठ सक्के नहिं कोय |४ 


उपयुक्त कथन के उपयुक्त पोषक प्रमाश भी उपलब्ध होते हैं। कंत्रियों का विचार 
है कि नारी की छाया मात्र से ही सर्प अ्त्या हो जाता है तो जो व्यक्ति नित्य नारी के संपक्ों 
में रहता है, उसकी क्या दशा हो सकती है । इसका अनुमान सहज ही लघखाया जा सकता है-« 
, नारी को फाई परत, अन्धा होत भुजंग । 
कविरा तिनकी कौन गति, मित तारी के संग !" 
सनन्‍्त-साहित्य में नारी का दूसरा पक्ष भी वर्णित हुआ है। भारतीय परंप्श के 
अनुसार सन्त कवियों ने अपने को तारी तथा ईश्वर को नर के रूप में कल्पित किया है । इसका 
कारण यह है कि भारती पद्धत्यानुप्तार सस्त-काव्य में माधुवे-माव की प्रधानता है। जिस 
प्रकार एक छ्ली के हृदय में अपने पति के प्रति घड़ा होती है । 
वास्तव में यह बात तो आवचर्यजनक ही प्रतीत होती है कि नारी की निरदा करू 
वाले को भो अपनी मुक्ति के लिग्रे नारो ही बनना पड़ता है | दाम्पत्य प्रेम के सहारे एक पति 
की अनुरागिनी नारी अपनी प्रभिलाषाओं एवं इच्छाश्रों को प्रयने प्रियतम के प्रति किस प्रकार 
व्यक्त करती है, उसमें अपने प्रियतम से मिलने की कितनी उत्सुकता है--इसका अ्रनुमात 
निस्‍्त पंक्तियों के झाधार पर सहज ही लगाया जा सक्रता है : 
तलफे ब्विन ब्रालम भोर जिया । 
दिन नहिं चेन रात नहिं निशिया कर भोर किया ' 
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इस नारी का विधिपूवक विवाह भी द्वांता है जिसके लिये बारात प्राना वेदी 
का बनना तथा मंत्रोचार भी आवश्यक है : 
इुलहिंन.. गावहु. भंगलाचार, 
हमारे धर झ्ाएं राजारास भरतार ।* 
सच्च कात्य में नारी की प्रेम त्याग तथा सहृदवता को' स्पष्ट व्यंजना वहाँ होती है, 
जहां नारी अपने प्रियतम के वियोग में रोते-रोते नेत्रों में फांइ पड़ा लेती है, तथा जिभ्या' 
जला लेती है-- 
श्रांखडिया फाईं पड़ी पंथ निहारि भिहारि।! 
जीहणिया छाला पड़या नाभ पुकारि पुकारि ॥ 


इस नारी को रात में स्वप्स में उसका पति मिलता है। प्रेयली अपने नेन्नों को बन्द 
किए रहती है कि कहीं उसका प्रियतम स्वप्न-भंग के कारण उसझे विलग न हो जाय । नारी 
की सहृदयता-व्यंजक कितता स्पष्ट उदाहरण सन्त-कात्य में मिलता है - 
सपने में साई सिले सोबत लिया जगाय। 
आंखि न खोलूँ डरप्ता, मदिसपना हो जाय ॥* 
जब उस प्रेयसी की वियोगावस्था पराकाप्ठा पर पहुँच जाती है तो जायसी की 
नागमती की भाँति वहु कह उठती है--- 
यह तन जारो मसि करो, लिखों राम को नाऊं। 
लेखन कारो करंक की, लिखि लिखि राम पढाउँ ॥१?९ 


इस प्रकार सन्त काव्य में दो प्रकार के नारी चित्रण मिलते हैं। पहले के अनुसार नारी 
एक माया है, जो सर्वथा त्य/ज्य ओर निंध है। दूवरे प्रकार के चित्रण के अनुसार बह प्रेम 
एवं त्याग की साकार मूर्ति है। वास्तव में दोनों प्रकार के चित्रणों में नारो संबन्धी कल्पनाएँ 
प्रतीक स्वरूप ही ग्रहण की गई है। ये दोनों प्रकार की भावनाएँ प्राचीन पद्धति के कारण 
थ्राई है। यदि यह कहा जाय कि सतत काव्य में तारी-निन्‍्दा है, तो यह विचार भी एकपक्षीय 
है ॥ इतना ग्रवश्य है. कि नारी माया के रूप में साथक के मार्ग में बाचा बन कर श्राती है, 
किन्तु बही अपने कुछ विशेष गुणों के कारण पुरुषों की अपेक्षा भक्ति की श्रधिक अधिकारिणी 
है | तभी तो बच्च-कवियों को ईश्वराधानार्थ नारी-रूप प्रहण करना पड़ा । 

सूफ़ी-काव्य का प्रेरणा-खोत फारस था, भ्रतः भारतीय परम्परा के विरुद्ध पुरुष को 
भ्रात्मा तथा स्त्री को परमात्मा साना गया है। किन्तु आाश्चयं की बात तो यह है कि नारी 
की कल्पना माया से भी की गई है । यह भावना भारतोय कल्पना से प्रभावित ज्ञात होती है । 
कु भी हो, नारी यदि एक ओर माया की प्रतिनिधि है तो दूसरी ग्रोर ईश्वर की भी । जायसी 
ते इसी रूप को श्रपत्री शब्दावली में इस प्रकार व्यतत किया है : 

तन चितडर, मंतर राजा कीन्हा, हिय सिघल बुधि पदसिनि चोन्‍्हा । 


भुरु सुदा जेहि पन्‍थ दिखावा, बिनु बुद जगत को भनिरणुंन पाया ! 
सामततों यहु हुनिया घघा बाचा सोइ त एहि चित बन्धा १" 
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इस प्रकार सूफी-काय्य में दो प्रकार के नारी-चित्रगा उपतन्ध होते हैं | इन पर हम 
यहाँ श्रलग-भ्लग विचार करेंगे । 


भागसती को साथा रूप में कल्वित कर जायतसी ने यहु दिखाना चाहा है कि नाशे-हूप 

माया जाल में फैसा रहने वाला मराधम ईइवर को नहों प्राप्त कर सकता किन्‍्तू गुस्त की सहा- 
यता पे ज्यों ही उस ईव्वरानुभ्ूत्ति हो जाही है, वह मारी रूप मात्रा की त्याग कर ईरघरामिमुस 
चल पड़ता है। जायसी के पदुमावत में ही जब रतनसेव ही रामन वोले के उपदेश से जोगो 
बनकर चलने को उच्चत हूं।ता है तो लागमती भी उसके साथ चलते का झाग्रह करती है, कितु 
रनसेन कहता है-- 

तुम तिरिया मतिहीन तुम्हारी, मुख्य सो जो सतैधर नारी | 

राखव जो सीता संग लाई, रावत हरों ककवत सिधि पाई ।॥॥ 


नागमदी श्रपने पति द्वारा विरस्कृत होने पर भी उसके प्रति अमग्राध निष्ठा रखती है। 
तागमती के विरह की तो अति-सी हो गयी है । यही कारण है कि तागमती का विरह हिन्दो- 
साहित्य में श्रपना महत्वपुणं स्थाव रखता है | नागमती जब काग से अपने प्रिधतम को संदेश 
भेजती है तो उत्त समय उसकी विरहुजन्य दघनीय अवस्था का सहूज ही ग्रनुभान लगाया जा 
सकता है। 

सूफी काव्य में एक भारतीय नारी के त्याग का उत्कृष्टोदाहरण उपलब्ध होता है-- 


यह तन जारो छार के, फहाँ कि पकत् उद्ांव। 
भकु_तेहि मारग उड़ि परे, कब्त धरे जहुेँ पौद ॥+४ 


तागमती अपने विरह से व्याकुल होकर पक्षी द्वारा संदेश भेजती है तो रतनसित प्री 
बिना प्रभावित हुये नहीं रह पाता । वह अपनी पत्ली की सहूसा बाद कर कहता है--- 


कहाँ सो मागमतोी ते देखों। कह्ेंसि विरहु जस मर्नाहे विसेखी ॥। 
हो सोई राजा भा जोगी | जेहि कारत चहु ऐसि वियोगी ते 
जस तू पाँसि महूँ दिन भरो। ज्राहों कबहि जाइ उड्डि परों॥१४ 


यह्‌ ठीक है कि कवियों ते नारी की माया के रूप में कल्पित करके उसे त्यागने का 
उपदेश दिया हैं, किन्तु जहाँ तक उसके नारीगत आादशों का संबन्ध है, बहू संर्वेथा सराहुनीय 
है । यही नहीं, रतनसेन की मृत्यु के पश्चात वह सती हो जातो हैँ ॥ एक बारी का इससे 
उच्चादर्श ओर हो हो क्या सकता है| 


मूफी-काव्य में बारी का दूधरा पक्ष भी उपलब्ध होता है--वह दे पत्मावत जैसी आादश 
नारियों का चरित्र । जायसी ने पद्मावत को ईइवर के रूप में कल्यित किया है। वद्यवि यह 
फारसी प्रभाव है तथापि नारी को ईइ्वर के रूप में कल्पित करने से वारी सम्त-साहित्य में ही 
नहीं, अपितु सभी भक्तिकालीन परस्पराओं में अपना विशिष्ट भोौर उच्चतम स्थान रखने 
छघगी 
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महाकाव्य प्मावत की रचना का कारण यही नारी है, जैसा कि जायसी ने स्वथ 
लिखा है-- 
पद्मावत सिहुल के रानी | रतनसेन चित उर गढ़ आनी ॥॥ 
झलाउद्दीन दिहली सुलतान्‌ | राघव चेतत कोन्ह बलानु || 
सुना साहुबढ़ छेका भ्राई। हिन्दू तुरकन भई लराई॥ “ 
पद्रमावत्‌ का वख-शिख वर्णान प्रत्यक्षट: एक ज्ली का ही नख-शिख वर्णन है । हीरामत 
द्वारा उसके नख-शिक्ष बर्शणान को सुमकर राजा रतनसेन मूख्छिंत होकर गिर पड़ता है भोर बह 
पारलौकिक सुस्त का अनुभव करने लगता है। जब वह होश में ग्राता है तो उसकी दया 
ग्रत्यधिक दयनोय हो जाती है। जिस प्रकार बालक जन्म लेते ही रो पड़ता है, क्योंकि वह 
श्रात्मा परमात्मा] का एक श्रंश होने से कष्ट को अ्रनुभूति करता है, ठीक उसी प्रकार से रतन- 
सेन नख-शिख वरत को सुनकर परमात्मा के मधुर मिलन की मिठास का झतुभव करने 
लगता है; 
जब भा चेत उठा बैरागा। बाउर जनों सोई उठि जागा। 
आवत जस बालक जग रोझा । उठा रोह हा ज्ञान सों खोझा ||१ ६ 
भारतीय परंपरा के अनुसार प्रेम केवल रतनसेन में ही नहीं, पदुमावती में भी होता 
है, वह जब द्वीरामन से सुनती है कि राजा उसके लिये जोगी हो गया तब वह स्वयं चातक 
की भाँति दुखानुभूति करती है-- 
जब हुत कहिगा पंछि संदेखी । सुनिर्ड कि झावा है परदेसी । 
तब हुत तुम बिनु रहै व जीउ | चातक भइड कहत पिड पीठ ॥ १ * 


बित्तौड़ में आने के पश्चात्‌ नागयमती और पदुमावत दोनों सुल्ष से रहती हैं। दोनों 
में विवाद हो जाने पर रतनसेन उन्हें समभाता है-- 
एक बार जेह पिय सन दूका । सो दूसरे सो काहेक जूका । 
अ्रस गिग्नात झभून आवन कोई | कबहुक राति कबहुँ दिन होई ! 
जूक छांडि अब बुकहु दोऊ | सेवा करहु सेब एल होऊ ॥) 


इतना समझाने पर दोनों नारियाँ फिर कभी भी विवाद नहीं करती । 

इस प्रकार सूफी-काव्य में नारी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चारी प्रेम, त्याग 
एवं पति की प्राज्ञा के पालवार्थं सदैव प्रस्तुत ही नहीं रहती अपितु काव्य में तो वह 
पुरुषों की श्रपेक्षा श्रधिक् गरुणशालितों भी कही गई है। जहाँ वह ईंदबर की प्रतोक बनकर 
आ्राई है, वहाँ तो उसकी समालता करते वाला दूसरा रहा ही नहीं । 

कृष्य काव्य में इष्टदेव की भक्ति चार प्रकार की मिलती है। वात्सत्य, दांपत्य 
सख्य और दास्यभाव की मक्ति | इनमें सख्य और दास्य भाव की भक्ति का स्थान गौण है। 
बात्सल्य और दांपत्य भाव दो ही विशेष रूप से दृष्टिगत होते हैं। यद्यपि कृष्ण काव्य धारा 
के मुख्य प्रवतक सूरदास का बाल-वणन हिन्दो-साहित्य में भ्रद्धितोय माना मया है तथापि 

श्प 
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दागत्य-माव का करन भी उच्च कांटि का दे । उसी दारमय के माथुय भाव के सतस्त में 
डॉ ब्रजेइवर वर्मा लिखते हैं - मनुष्य की विधयासरि: ग्रोर तस्जस्थ काम भाव का सबसे 
अधिक तीतब्र और घनिष्ठ रूप स्री-पुरुषों के परस्पर झाफपग में सा है। अन: श्री मद॒भागवत्‌ 
के सृक्ष्म संकेत के श्राधार पर तथा भगवदुगीता के काय भाव संबन्धों उर्युकत तथ्य सिद्धान्त के 
अनुकूल क्रष्ण भक्तों ने दापत्य रति का रूपक बाबा । इस संकेत में करण भेक्तिके लिए 
सूरदास की देन अत्यन्त महत्वपूर्णां हे ।7!* आगे वे पून्तः जिसने ऐ--क्षीमदभाशवत्‌ में 
भी गोपियों के माधुमं-साव का किक विकास दिखाया “या है आर यह व्यक्ित किया गया है 
कि ग्ोंपियाँ अपने समस्त व्यक्तिगत संवन्धों मे पतिसुत्र, बचुनवाताब आदि को तिला झति देकर 
लोकापवाद और शास्त्रीय विधि-निपेत की तनिक भी वजिनता ते करके तथे। अपने गग दर्वाते 
ग्रहम्‌ का सबंधा नाथ करके श्री कृष्ण की शरण में हाती है। अ्रवात मस के सब गहरे कलुप- 
कास की वासना श्री कृप्ण के प्रेम सें लय कर देती ८ वी श्री ऋण उमर प्राम हूं।ते हैं भर 
उन्हें बिशुद्ध श्राववद की उलब्धि होती है ५० इस प्रकाश देजवें ने ज्ञाव होता है द्लि गोपियाँ 
ग्रपना सर्वस्व व्यागकर परमभक्ति की अधिकारिशी होती ३ । 
कृष्ण-काव्य में सूरदास अं ने राधा को जीव तथा गापियों को शरीर माना है। इसका 
परिष्ठाम यह होता है कि संयोग तथा विधोग दोनी शरीर वी भांति आनो आत्मा राबा का 
अनुसरण करती हैं। इस दृष्टि से ये नारियाँ अपने प्रेम-धद्शत में किसी से भी पीछे नहीं 
रहती । यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमे यह सिद्ध हो जाता है कि इन नारियों के 
हृदय में कृष्ण के प्रति क्रिततो प्रेम-व्यथा है। कृष्णा को माखन चोरी का समाचार जब गोपियों 
को मिक्षता है तो वे प्रेमोल्लसित होकर यह धारणा बना लेती हैं-- 
ब्रृजबनिता यह सुनि सन हरित, सदन हुक्कारे श्रावे । 
साखत खात अचानक पाते, सुज भरि परहि लगायें ॥ ४१ 
कण्णु-काब्य में नारी को त्याज्य वहीं माना गया । एक ता उसे आत्मा का प्रतीक 
समझकर ईछवर-आपि का साधन माया गया, दुसरे उसी के माध्यम से प्रेम-प्रदर्शन भी किया 
गया। यदि कृष्ण-सक्ति कवि चारी की निन्‍्दा करते तो उनमे मांधुयं-भाव आा ही नहीं सकता 
था । इसी माधुय॑-भाव का एश्न उदाहरण लीजिए -« 
भोरा और चक की डारी का खेल खेलने समय जब कृष्ण और सभिका से भेंट 
हो जाती है उस समय दोनों में किस प्रकार पे प्रेम-भाव का जागरण होता है, देखिये-- 
बुझत स्थाम कौन ते गौरी । | 
कहाँ रहति काकझी है बेटो, देखी नर्पह कहें बज खोरों ॥। 
राधा छततर देती है- 


काहे को हम ब्रज-तन प्राचत्ति खेलति रहति आपनी थोरी । 
धुनति रहति क्बवत्ति नंद कोटा, करत किरत भाखन दि चोरों ॥ 
और इतनी बात के आद ही -- 


सूरदास प्रभु रप्तिक सिरोपनि बातन मुर्रा राधिका मोरो ४ 
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चीर-हरण, दात-याचन, रास-लीला आदि में नारी का स्थान महत्वपूर्ण है । चीर- 
हरण-लीला उसके आत्म-समयरत को प्रारम्भावस्था है । गोषियों का सांसारिक पतियों का त्याग 
तथा कृष्ण के प्रति सहुज प्रेम इन झब्दों से प्रगट होता है-- 
ज्ञान दे स्थाप्त सुन्दर लॉ आाजु 
सुनने कंत लोक लज्जा ते विगरत है सब काजु ॥7४ 
वारी-सुलम स्वाभाविक ग्रुणों के कारण ही इव गोपियों के स्वाभाविक्र मुणों का 
वियाय में अधिक विकास हुआ है | डाँ० हरवशलाल शर्मा ने लिखा हैं--"संयोग की 
अपेक्षा वियोग झंगार को साहित्यिकों ने अधिक उच्च स्थान दिया है, व्योंकि जहाँ संयोग मे 
प्रिय-सान्निध्य से प्राप्त सुख हुदय की अनेक सात्विक वृत्तियों को तिरोहित किए *हता है, 
वहाँ वियोग उन्हें उद्बुद्ध कर भावों के प्रसार के लिए समस्त बिश्व का क्षेत्र खोल देता [7*४ 
गोपियाँ ऊधो जी से कहती है -- 
ऊधो इतनी कहियो जाई । 
श्रति कृस गात भई ये तुस बिनु परम दुखारी गाइ । 


ये गोपियाँ जायसी की तागमती की भाँति इतना ही कहकर सन्तुष्ठ नहीं हो जाती । 
उनके हुदय में तो प्रनेक भ्रभिलायाझों का खजाना भरा पड़ा हैं-- 


सेना भाए श्रताथ हुसारे, 
सदन गुपाल यहां ते सजनी सुत्ियत वूरि सिधारे | ६ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि क्ृष्ण॒-काव्य में नारी हमारे सामने प्रेम, दया एवं त्याग 
की साकार मूर्ति के रूप में ही उपस्थित हुई है। यद्यपि सूफी-काव्य में उसकी निन्‍्दा 
भी नहीं की गई है। कृष्ण-काव्य में भारी पुरुष की अनुचरी के रूप में झाई है ! यदि बिना 
पुरुष के मारी की कल्पना अ्रसंभव है तो बिना नारी के पूरुष की कल्पना श्री एकांगी ही 
होगी । इसी तथ्य को यदि कुछ विस्तार देते हुए कहा जाय तो कहा जा सकता है कि बिता 
नारी की कल्पना के ईइईवर की कल्पना ही व्यर्थ होगी :-- 

राभ-कांव्य के मुख्य प्रवतंक श्री रामानन्द जी थे। महाकवि तुलसीदास इन्हीं के शिष्य 
थे । इस परम्पश के कवियों में कृष्णादास पयहारी, लाल दास, प्रियादास कलानिधि आदि 
प्रमुख कवि थे । इस संप्रदाय में दास्य-भाव को उपासना सर्वाधिक मिलती है। शायद जितनी 
दास्थ-भावना इस संप्रदाय में है, उतनी अन्य किसी संप्रदाय में नहीं। 'वित्य पत्रिका! 
इसका ज्वनन्त उदाहरण है । उपयुक्त कवन से स्पष्ट हो जाता है कि झारस्रीय मर्यादाप्रधान 
काव्यों में स्लियों का स्थात गौण हीगा । दूसरे इस मर्यादा को काव्य में लाने के लिए लोक- 
रजक पक्ष को दबाकर भगवान के छ्लोकरक्षक पक्ष की स्थापना की गई | इसीलिए राम- 
काव्य में नारी का स्थाव न तो आायसी के पद्मावत के ही समान हो सका और न सझूर की 
राधा के ही समान । इस संप्रदाय के कवियों ने सन्‍्तों की आत्माप्रधान नारी को 
भी स्थान ते देकर उसकी घोर निन्‍द्रा की | इसका परिणाम यह हा कि जितनी नारी-निन्‍्दा 
राम-काव्य में हुई उत्तनी ल्वायद ही किसी भय काव्य में हुई हो 
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राम-काव्य में, यदि देखा जाय तो दा प्रकार की व्वियोँ मिलतो हें । उदाहरणाय 
रामचरितमानस में एक तो सीता, प्रनुसूया भ्रादि आदर्श वारियाँ तथा दृत्तरे, दबरी इत्यादि 
विम्त कोटि की ल्वियाँ मिलती हैं।यचपि सीता जी जध््मी की अवतारण्पा हैं तथापि 
उन्हें एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया गया है। वे विद्या, माया का प्रतिनिधित्व 
करने वाली हैं। भगवान रामचन्द्र लक्ष्मशा को साया संबन्‍्धी उपदेश देते हैं -.. 

गो गोचर जेंह लगि भन जाई | सो सब माया जानहु भाई ॥। 
तेहिकर सेद सुनह तुम्हू सोझ । विद्या झौर श्रविद्या दोफ ॥*5 

यदि यह मान लिया जाय कि विद्या माया का प्रत्िनिश्वित्व करती हुई सीता जी 
हमारे. सामने आद्श नारी के हूप में श्राती हैं, तब भो आदर भौर सम्मान उन्हें इसलिए 
मिला कि वे पत्तिसेवा में रत हैं। यही बात ग्रनुसूया के संबन्ध में मी कहो जा सकती है। 
प्रनुसूया जी ने स्वयं इस बात को सीता जो से स्पष्ट शब्दों में कहा है-- 

सहक्ष झपादनि तारि, पति सेबत शुभ गति लहुद । 
जस गावत स्रुति चारि, झजहेँ तुलसिका हुरिहु प्रिय ॥, ४८ 

इस दोहे में यह कहा गया है कि नारी जाति स्वभावतः अगवबिश् है। मुक्ति उसको 
तभी मिल सकती है जब वह पति-सेवा-संलग्ता हो । यह सिद्धान्त ईसाई धर्मानुयाथियों से 
मिलता-जुलता-सा है । 

श्री श्रादम भ्ोर श्रीमती हत्वा के स्वर्ग से निकाल दिये जाने पर उनसे जितनी 
सन्तानों की उत्पत्ति हुईं, वे सभी स्वभावतः ग्रपवित्र हैं। उन सन्‍्तामों के दुःख निवारणार्थ 
हजरत ईसा ने उनके पापों को अपने कन्धे पर लेकर झयने सिर का बक्षिदांत कर दिया। 
अतः मनुष्य पाप से मुक्ति तभी पा सकता है, जब उसे हजरत ईसा की ध्षरण मिले । 

राम-काव्य में कहों तो अधम ते ग्रधम अ्धम अति तारी? * $-...कहा गया भोर कहीं 
ढोल गँवार सूद्र पशु तारी । थे सब ताड़व के भ्रधिकारी ॥१३० कहकर उनतकी' घोर निन्‍्दा की 
गई है। यह अ्रधम शब्द यचपि शतरी के प्रसंग में ग्राया है तथापि वास्तव में यहू शबरी के 
लिए ही नहीं स्पितु समस्त नारी जाति के लिए प्रमुक्त हुआ हैं। प्रतः इन विचारों के भाधार 
पर राम-काव्य में सारी का स्थान निर्धारित करने में कोई विशेष कठिताई ने होगी । 

यही नहों, इस काव्य में नारी के प्रति सन्देहात्मक हप्टिकोश भी मिलता है। श्री 
रामचन्र जी लक्ष्मण से वर्षा ऋतु की उत्कृष्टता का वर्शुन करते हुए कहते हैं कि नारी 
स्वतन्त्रता पाकर कलुबित हो जाती है । श्री रामचस जी जैसे महान्‌ पृर्ष नारी की घ्वतंत्रता 
के विरोधी हैं, जब कि झाधुनिक युथ में श्री मिल (७॥)) के स्वतम्तता संबन्धी सिद्धान्त 
को मानने वाले नारो को अ्रधिक्राधिक ख्ततंत्रता देने केयक्ष में है। उदाहरण के लिए 
श्री रामचन्द्र जी कह रहे हैं-.- 

सहावृष्टि ज़ल फूटि कोश्नारों। जिमि स्वतंत्र भए बिगर्राह नाते ॥३ * 

यदि यह बात यहीं तक रह जाती तब तो कुशल था । नारी जाति की तो सन्देह की 

हृष्टि पे भी देखा गया । श्री रामचन्द्र नी लक्ष्मण से कहते हैं 
रासिप्र नारि जदपि उर भले । शुबती सात नुपति बस ताह़ों. 55 


दर 
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श्री रामचन्द्र जी ने नारी को कामदेव का बल मी बताया है--- 
एहि के एक परम बल नारी। तेहिं ते उबर सुभव सोई भारी॥ 3 
तारी के संभान का पन्त वहाँ हो जाता है जहाँ वह भाई, पिता पुत्रादि को कुदृष्टि से 
देखती है । शुर्पणखा के प्रसंग में काकम्ुश्युण्डि जी कहते है--- 
आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर मिरखत नारी ॥ 7४ 


इस प्रकार यह ज्ञात द्वो जाता है कि तारी की जितनी निन्‍दा इस वर्ग के कवियों ने 
की है उतनी संभवत: किसी युग के किसी भी वर्ग के कवियों ने नहीं की। यदि नारी को 
परमगति की आवश्यकता हो तो रामभक्ति करना अनिवार्य है, जैसा कि रामराज्य का वर्णन 
करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी' ने कहा है-- 
राम भगति रत नर अरु तारी। सकल परम गति के शझ्धिकारी ॥ 


ज्ञात होता है कि राम भक्ति कवियों ने नारी की निन्‍दा दिल खोल कर की है, जबकि 
कृष्ण-भक्त कवियों ने नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संन्त-साहित्य में नारी की निन्‍्दा 
करते हुए भी उसकी आवश्यकता का अनुभव किया गया था । धूफियों के काव्यों में नारी को 
ईश्वर के रूप में भी देखा गया है । नारी से कामक्रीड़ा को केबल पारलोकिक प्रामन्द-मात्र 
मानते हैं । निष्कर्ष रूप में संपुर्ण भक्ति-काव्य' में वारी निन्‍दा उतनी नहीं हुई, जितनी कि लोग 
समभते हैं । 
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हर 


गं। ॥॥ ४ 


समीक्षकों की दुष्ठ में 


तीन विषय | 
एक प्रर्तिक्रिया 
तीन पुस्तकें रे 


मेरे सामने तीन विभिन्‍न विषयों की तीन विविध पुस्तकें हैं । बेस तीनों के न तो लेखक 
ही समान हैं और न ही विषयों में कोई साम्य है पर तीनों ग्रन्थ शअ्पने-प्रपनें क्षेत्रों की 
गवेषणा त्मक कृतियाँ हैं । पहली पुस्तक डॉक्टर सम्पृणानिन्‍्द कृत 'हिन्दु देव परिवार का विकास! 
है। दूसरी श्री रामगोपाल कृत 'स्वतन्ञ्तापुर्व हिन्दी के संघर्ष का इतिहास' है तथा तीसरी 
किताब डॉक्टर वीरेंद्र प्िहु का शोधग्रस्थ हिन्दी काध्य में प्रतीकषाद का विकास है। ये 
तोनों पुस्तकें ही विभिन्‍न प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रकायन संस्थानों मे प्रकाशित हुई हैं। पहली 
के प्रकाशक हैं मित्र प्रकाशन, प्रा० लि०, दूसरी के हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा तीसरी 
के हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय । पहली पुस्तक के प्रगेता देश के ह सुद््तिद्ध नेता, 
रुथात विद्वान, निर्भोक चिन्तक एज कर्मठ पत्रकार हैं। दूसरी के लेखक एक प्रस्यात पत्रकार 
हैं तथा तोसरी के शोध विद्यार्थी, जो भ्रव प्राध्यायक्र भी है तीनों पुस्तकों के चुनते समय 
मुझे हादिक प्रससतता थी कि इन्हें पढ़ने के सप्रप विचारों के आवानअदान का बहुत-कुछ 
सुम्रवसर मिलेगा। प्रथम दो पुस्तकों के सन्दर्भ में अवश्य ही ऐसा लगा पर तीसरे शोधग्रत्य के 
समय कुछ अजीब-सी प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चर्चा यथास्तान को जाएगी। इस सीनों पुस्तकों 
का यह क्रम इनके महत्व की हृप्टि से रखा गया है। पहली पुस्तक विद्वान लेखक के गहुन 
अध्ययन, मनस एवं चिन्तन का फल है। दूसरी पुस्तक हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में एक 
ऐतिहासिक दस्तावेज है तथा तीसरी पुस्तक का महत्व इस वात में है. कि हिन्दी विभागों 
में किस प्रकार श्ोधग्रन्य तैयार करवाये जाते हैं इसका यह प्रतिनिधि उदाहरता है' 
म्रस्तु 
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हिन्दू देव परिवार का विकास 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय विद्या भवन, बंबई के तलवाबबान में दिये गये शझ्षेग्रेज्ञी के तीम 
भाषणों पर आधारित है। सम्पुर्शानन्द जी इस प्रकार के गहन, तात्विक एवं सास्क्ृतिक 
विषयों पर प्राय: लिवते रहे हैं । 'आर्यों का आदि देदा' जैसी प्रमर्थ कृति पढ़ते समय भी मुफे 
यहु लगा था कि विषय का निरूपण जिस सर्वांगीणुता के साथ किया जाना चाहिए था, 
वेसा नहीं संभव हुआ । मेरी इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सम्पुण निन्द जी विषय 
को पूरी तरह नहीं जानते, अल्कि एक पाठक्ष के माले मुझे उनसे यह शिक्षायत्त बराबर रही 
है कि उनकी राजनीतिक क्षिप्र गतिविधियों के फलस्वरूप जिस प्रशास्त भाव से इन विषयों 
पर लिखने के विए वहु समय एवं सक्षम हैं, ऐसा वह प्राय, नहीं कर सतक्रे हैं। इसीलिए 
यहू पुस्तक भी विवेधन की अपेक्षा व्याख्यापन अ्रधिक लगती है। वैसे पुस्तक के तीन 
खंड हैं >-वेदिक काल, पौराशिक काल तथा पुराणोत्तर काल । लेकिन यवि सम्पुर्गानन्‍द जी 
इस आधारभूत समस्या पर विस्तृत ग्रस्थ प्रणीत कर सके वो उत्तका यह कार्य महान महत्व का 
सिद्ध होगा । 

इस पुस्तक का मेरु विषय यह है कि हम भ्रायं या वैदिक से हिन्दू किस क्रम से 
हुए। इस विपय को इस पुश्तक में प्रमुख रूप से देव-भावता के विक्रास-क्रम के माध्यम से 
प्रस्तुत किया गया है। साम्राज्यों, सम्रादों के उत्थान-पतन की भाँति देवताओं का भी 
उत्थाव-पतन सर्वदा होता श्राया हैं। तब प्रदत यह उठता है कि ऐसा व्यों हुआ ? संभवत: 
इस क्यों में ही साशा इतिहास, उसके कारण आदि मिहित होते हैं। एक प्रकार से विद्वान 
लेखक ने इतिहास की इस निर्मम-यात्रा को ओर हमारा ध्यान भी विल्लाबा है। पर कुल 
सिलाकर यह प्रत्थ प्रश्न अधिक खड़ा करता है, उनका उत्तर अथवा कहें सटीक उत्तर अपने 
निष्णात रूप में कम ही देता है । पुस्तक की भूमिका में उनका मत है कि ग्राय कहलाने वाले 
जो लोग थे वे किसी विशेष उपजाति के थे, इसका कोई प्रमाण उन्हें नहीं मिलवा। बल्कि 
मानवीय आदिम यायावरी वृर्ति एवं भौगाविक कारणों वश वे सप्तर्िधु में एकत्र हो 
गये थे। इसी प्रकार उनका कहना है कि सभो आर्थयो की संस्कृति एक समान थी। ऐसा 
नहीं माता जा सकता | अलग-अलग प्रमुदाव थे तथा वे कालान्तर में अलग अलग दविद्याश्रों 
में चले गये । साथ हो कुछ नायरिक् झाय॑ थे तथा कुछ प्रनागरिक | अनागरिकों के लिए 
प्राचीन ग्रन्थों में क्रात्य' दाब्द प्रयुक्त हुमा है। अतः नागरिक आय संस्कृति का इन ब्रात्यों की 
घुमस्तु-संस्कृति का प्रभाव भापा, आचार-व्यवहार एवं जीवन हुष्टि सब पर पड़ा। इम 
बातों का मिंप्कर्प तब यहू निकला कि आाय॑ संस्कृति को जिस रूप सें हम जानते है उसमें भी 
वर्णसकरता रही। श्रतः संस्कृति का आ्रादि रूप भी शुद्ध वहीं कहा जा सकता । इस तथ्य को 
उन्होंने भाषा के उदाहरण से दिया है। लेकित श्रच्छा होता कि इसके लिए और भी 
प्रमाण दिये जाते । वैसे इस बारे में प्रमात्यों को कमी नहीं हो सकती है क्योंकि अनाय॑, दास 
तथा घुमन्तु जातियों का परिचय तब के इतिहास में मिलता है। साथ ही भारतीय दर्शत के 
विकास में जो स्वविरोधी चिन्तन-पद्धतियाँ तथा हिन्दुतर चिस्तन मिलते हैं, उनसे भी इस 
बात की पुष्टि की जा सकती है जहाँ तक प्राय घना का श्रर्े है, वहू जातिवाचक झस 
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काल में नहीं या क्योंकि तबका मुलमत्र था कृश्वन्तों विश्वम प्रायम । शत आय ने केवर 
जन्मते हो थे वश्म्‌ दीक्षित सी किये जात ये । 

इसके स्राथ ही दूसरा गंभीर प्रशत वह उठता है कि आरयों का काल कोन-साथ्रा ? 
विदेशियों का मत नितान्‍्त असंगत ही नहीं बरन्‌ घोर पक्चतातपूर्प है । वहाँ के कया मैमसमूलर 
ओर क्या सात्र सबके सब ईसा रूपी सीमारेखा से इतने प्रताड़ित एवं प्रतिथ ते होते हैं कि उन्हे 
ईसा पूर्व ते सम्पता को स्वीकारने में घार कप्ड इोता है। अस्तु, इसके विपरीत झूढिवादी 
के लिए वेद झ्नादि है। लेकित वेदों का अध्ययन ज्योतिष के झाधार पर करने पर 
ऋणगेद की श्राप, यदि पूरे की तहीं तो कुछ मंत्रों की आयु भ्रथवा उस मंत्रों में उल्लिखित 
बातों की श्रायु दस से पन्रह हजार वर्ष पुर्व की सिद्ध होती है । इ4 सम्बन्ध में सम्पुशानिनद 
जी ने अपनी पुस्तक आर्यों का झ्रादि देक्ष' में अधिक प्रक्राश डाला है। इस कासनिशंय 
के बारे में प्राय: एक भौर पुस्तक का सहारा लिया जाता है ओर वहू है-- अवेस्ता । ऐसा 
समझता जाता है कि प्रार्यों और पारसियों के पूंज एक ही समुदाय के थे। ऋगेद एंवं 
ग्रवेस्ता की भाषा एवं उपास्यों में साम्य मिलता है। लेकित मूल अन्तर दो बातों का है | एक 
तो इन्द्र को लेकर है तथा दूसरे असुर को लेकर हैं। भवेस्ता में प्र्तुर पूजा का प्राधान्य 
है । ईश्वर का सम्बोधन ही असुर महुत” (महूर मजद) है तथा वह्द इन्द्र विरोधी है। श्रतः 
विद्वानों का अ्रनुमान है कि देवासुर संग्राम'ः संभवत: आयों ओर परारसियों का बुद्ध था शोर 
उपराब्त पारसियों को तब यह देश छोड़ देना पड़ा हो । लैकिन देव श्रौर अमुर शब्दों के 
प्रयोग में हमारे यहाँ किसी प्रकार की कुर्ता बाद में महों मिलती । देव झौर अप्गुर कोई 
जातियाँ नहीं थीं बल्कि पदवियाँ थीं। दोनों में विवाह श्रादि सम्बन्ध विद्यमान थे। महर्षि 
कृश्यप की विभिन्न पत्नियों से देव, श्रचुर तथा मनुष्यों की उत्पत्ति बतायी गयी है। अत, 
सुर या असुर विशोषण जातिवाचक संज्ञाएं न होकर गुएवायी विशेषश ही थे। रावशा, 
बाणशासुर, हरिष्याकश्यपु आदि असुर राज! ये। पर क्या कोई पुराणकार या छूड़िवादी फह 
सकता है कि वे अताये थे ? लगता है कि इन भारतोय तथाकथित श्रमुरराजों से भी 
तथाकथित सुरों का कुछ सेद्धान्तिक मतभेद झा! यद्यपि यह पारसियों जैसा उग्र तो न था 
पर कालानन्‍्तर में यह प्रवताश्वाद के युग में देवता एवं राक्षतों के रूप में ध्भिव्यक्त होता 
है। जो हो, यह विषय अने शझ्रात में स्वलृत्र एवं मिध्पक्ष तथा निर्भीक चिन्तन, अध्ययन 
एवं शोध की श्रपेक्षा रखता है। तभी हम राम-रावश की कथा के घामिक रूप में से 
वास्तविकता को प्राप्त कर सकने में सक्षम होंगे । इतिहाप को धर्म से पृथक करना होगा। 
अस्तु, वैदिक युग के इतिहास की. कैसी भी रूपरेखा जानने के लिए हमें भारत के बाहुर की 
भी जानकारी ग्रावइयक होती है । विशेषत: परिचिमी एशिया का यहु भाग जिसे एशिया 
माइनर के नाम से पुकारा जाता है । यह वह क्षेत्र है, जहाँ मध्ययुग के पुव॑ तक प्राचीन 
अनेक लुप्तत्राय संस्कृतियों में धामिक युद्ध हुए । भ्रवेक संस्कृतियाँ, धामिक दृष्टियाँ आपस 
में टकरायीं भोर कालान्चर में कुछ श्रवशेषों, भ्रन्‍्थों, उल्लेंखों को छोड़कर शेष हो गयों । एक 
प्र्थ में भारवीय वेदिक शाखा अधिक भाग्यवान स्रिद्ध हुई कि उसका लगभग एक क्रमायत 
इतिहास भले ही टृटा-फूटा सा है पएथपिया माइनर की इन टकराहटों का उल्लेल 
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वहाँ के खंडइरों से स्पप्ट है। साथ ही ईंटों पर लिखी गयी पुस्तकों के द्वारा ज्ञाव 
होता है। ऐसी पुस्तकों में श्रार्यों की एक खिच्ची शाला का उत्लेख सिलता हैं। इंत 
खिन्‍्ची शजाग्रों के गराक्षमों का उत्लेख तथा इनके उावास्य देवों ते पत्ता चलता है कि 
वेदिक देवों की व्यायक्रता क्रिलनी अधिक थी । श्रमी इस सारे सूत्रों को जोइआर कोई 
व्यवस्थित मन प्रस्तुत किये जाने की चेप्टा भारतीय विद्वानों के द्वारा कम हुईं है। और 
यह तब तड़ संभव नहीं लगता जब तक कि भारतीय विद्वान अपनी मेवा, विवेक को काम 
नही लाते | परित्रम जहाँ कई मामलों में हमारा सहायक है, वहाँ किन्हीं श्राधारमूत म,मर्ले, 
में निश्चय ही विरोधी ही नहीं, सबसे बड़ी बाधा है। इसका खुल कारण हमें समझना हागा 
कि श्रार्यों के मूज़स्थात बाले प्रइन को लेकर विशेषकर पाइचात्य का मानस बहुत परेशान 
रहा है । वहे भारत को यह श्रेय कभी नहीं देना चाहता अभ्रतः अनेक तक दिये जाते 
है । अपनी भूमिका में डॉ> सम्पु्शानिन्द जी ने कुछ तकों पर तकंपुर्णा पद्धति से विचार 
भी किया है । इस एक्र बात का क्रिसों के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं है कि जब अवेस्ता, 
इंटो बाले भप्रंथ तथा ग्रत्य सारे स्रोत यही बताते हैं कि उनके आय कहीं से झाकर वहाँ पहुँचे 
थे पर ऋगेद में कहीं बाहुर से श्राने का न तो कोई संकेत ही है और न ही उल्लेख | श्रतः 
सम्पूर्शानन्द जी का कंथन है कि यदि भारतीय आय भी कहीं से भ्राये ये तो बह इतनी 
पुरावी बात हो गयी थी कि उसको स्मृति तक नहीं रह गवी थी । फलत: भारतीय वैदिक 
सस्कृति का विकास करने का श्रेय सससिधु प्रदेश को ही प्राप्त है। सम्पुर्णानन्‍द जी से 
एक और महत्वपूर्ण बात को ओर संकेत किया है कि पुराणों में उल्लिखित अथुर एवं वैदिक 
श्रधुरों में एक अंतर है, वह यह कि पुराणकरालीन अमसुरु कोई बाहरी व्यक्ति वे थे तथा 
दोनों के उपास्यदेव एक ही थे | जबकि वैदिक सुरों-प्रसुरों का मुख्य संघर्ष उपास्थ देवों की 
प्रधानता को लेकर हुआ था | 
एक कठिनाई वेदजश् लोगों के सामने प्राय: रही है कि वेद मंत्रों का लगभग सही प्रर्थ॑ 
जानते के लिए. क्रिस गैली का अनुसरण किया जाए ? कुछ लोग, जो वेद में इतिहास भी 
खाजना चाहते हैं, वे ऐतिह्य शैली का काम में लाते हैं, फलतः इन्द्र और बच का संबर्य 
केवल प्राकृतिक वर्णन न होकर ऐतिहाधिक घटना को भी वर्शित करता है। दूसरी शैली 
यास्‍्क की निरुक्त दैली है, जिसके आधार पर ऐतिहासिक उपाख्यानों का प्रथ॑ प्राकृतिक 
वर्शन के रुप में लें लिया जाता है। तीसरी स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती जी की यौगिक शैली है, 
जिसके झ्राधार पर वेदों में रूढ़ि शब्द नहीं हें । इसके अश्रतिरितक्त कुछ लोग वैदिक भाषा में 
समाधि भाषा का प्रयोग मानते है। इस मत के अनुसार इस प्रकार के वाकयों में योग की 
फिसी अनुभूति का वर्णन है लेकित कहने का मतलब कुल इतता हो है कि वेदों का अर्थ करते 
समय किसी एक शैली से पूरा भ्रथ था तो साम्प्रदायिक हो जाएगा अथवा अनेक ऐतिहासिक 
तथ्य अ्रन्धकार में ही पड़े रहेंगे । 
भूमिका में एक और विचारणीय बात सम्पूर्शानन्द जी ने उठायी है, वह देव शब्द 
विषयक है । उनके मत से देवगण वस्तुत: और जीवों से भिन्न नहीं हैं। केवल अपने तप 
के द्वारा उन्होंते अयने को ऊबे पद पर प्रतिष्ठित किया साथ द्वी यह पद मो नित्य नहों है 
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प्र्यात्‌ देवयोगी मी कर्मों से झास्ित है. देयाव मांक्ष गाचा ख भा हा प्रकार के 
है--साध्य देव, काम्यं देव | उपासना साथ्य देवों की की की वानी हैं। मुख्यत्त: बही उपास्य देव 
थ्रार्यो के उपास्य थे तथा इसो सूची में कालाम्तर में कल-केय परिवर्तन हुआ । इसी परिवर्तन को 
इस पुस्तक में विकास की संज्ञा दी गयी है । यह बाच दूसरी है के आया यह परिवर्तत सच्भुच 
ही विकास स्वीकारा जाए अवक न स्वीकार! जाएं। रब लैखंक कया इस बारे से कोई मन है 
या नहीं, इसे हम भागे देखेंगे । 

यहाँ हमे पक्क और वात पर भी विचार कर बता चाडिय + बद्द यह था भारतीय 
सास्कृतिक मनस को सम्पुर्शदपेण समकतने के लिए पुराणों का महंत समझता पअ्रत्यावश्यक्ष 
है। ऐसा कहा भी गया है कि 'आत्मा पुरागाम्‌ बेदस्प' अब पुराण, बेद को आत्मा 7। 
स्वय सम्पूणनिन्द जी भो इस अ्ासवावय को स्वीकारते / । मूज पर्तक में उन्होंने जहाँ भी 
पराणों का खण्डन किया है, वहु उसके वर्तमान स्वरूप पर है । यह सम्भव दे कि कभी पराणा 
इतने भूलरूप में बड़ा ही प्रामाणिक ग्रन्थ रहा होगा दर काणालर में इस हा स्वछ्य बढ़ा ही 
विचित्र हो गया है। श्रौर जगहु-जगह सम्पुर्सानन्द जी ने प्रानों के मिथ्यात्व को बड़े सटीक 
ढग से प्रस्तुत किया है | पराणकारों की मनोवृत्ति एवं अद् के कम्पनिस्ट विद्वानों में उन्हें 
उद्देश्याप्रह की अहंता का साइश्य दिखलायी देता है । जिस गेनिहासिक पृ्ठभूमि में इस पराणा 
का निर्माण हुमा, वह भारतीय इतिहास के पतन का युग है । देश का केस्दरीय स्वरुप नष्ट हो 
चुका था। एक राष्ट्रीय मनस का अभाव था। छोटे-छोटे प्रादेशिक, सप्रिदा ग्रिक, जातिवादी 
दायरों में भारतीय मनस्त कार्य कर रहा था । फलत: प्रत्येक पुराणा एवं पुराशुकार एक पथ, 
एक देव के यशोगान में दत्तचित्त हो उठा । और अपनी इस हृठ्घर्मिता में वहू यह भूल गया 
कि अपने देव-देवी की स्तुति के साथ-साथ अन्य देवताओ्ो को नीचा दिश्ला रहा है! प्रतः 
पुराणों का आदि लक्ष्य 'यतों धर्मस्तताीं जयः' अप्ड हो गया । और फसता; अनेक पंथ, देवी 
देवता आदि में हिन्दू धर्म का विभाजन ही होता चला गया। लेखक का पदाशों के बार मे 
यह मन्तव्य विचारणीय है। इसे मात्र ग्राक्रोश नहीं कहा जा सकता वरन्‌ इस आठ विकेजेषशा 
के पीछे तथ्यपरकता है । 

वैदिक काल कब था ? ऋग्ेेद को आयु कितनी हैं / श्रादि प्रशत सभी चिद्वानों के 
लिए सिरदर्द रहे हैं । पाश्चात्यों के लिए तो बाइबिल का ग्रह कथन कि ईव्बर ने ईसा से 
६००० ये पूर्व सृष्टि की रचना की, श्रतः उन्हें ती। सारी मनुष्यता का इतिहास ही इत 
८००० वर्षों में ठूंसना था । और चू कि बह मिस्त्री सम्यता को भारत से प्राचीन मानते हैं 
अतः भारत को संस्कृति अर्थात्‌ वैदिककाल को ईसा से १४०० से २००० धर्ष देते है। 
क्‍यों का भरश्न ही नहीं है । लेकिन इधर कुछ लांगों ने नये-नये ढंग से मंत्रों, इलोको का 
अध्ययंत किया है, फल्त: वैदिक काल के बारे में पता चलता है। एक बात तो सिविबाद है 
कि वेदिक भागा एवं काव्य का सौप्ठव सैकड़ों वर्षों की प्रगति एवं साधता के बिना संभव हो 
ही नहीं सकता । ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में हो कहा गया है कि अस्ति की उपासना पूर्व के ऋषि 
भी करते थे भ्रौर नये भी करते है । गीता में भगवान ने अपनी विश्ुतियों की चर्चा करते 
7ए कहा है कि माद्चातों में गंजीबाद्ध ऋतूना कुसुमाकर श्ौर ज्य तिषजास्त्र के प्रनुसार 
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मार्गशीप॑ में वसस्तागम ग्र'ज से १० सह्न वर्ष पूर्व दी हुआ करता था। इसो प्रकार शौर 
भी उदाहरण देकर लेखक ने वेदिक काल की वास्तविक स्थिति बताने की चेप्टा की है । 
भौगोलिक स्थिति का वर्णन वेदों में उल्लिखित है, उसका भूगभ-शासत्रीय उत्तर देते हुए 
उन्होंने सिद्ध किया है कि वेदों का तत्कालीव स्वरूप भले ही २०-२४ सहस्त्र वर्ष पुराता त 
हो, पर उसमें इतनी प्राचीन स्मृति तक सुरक्षित है । 

पहले संक्रेत किया जा चुका है कि वेदों का अर्थ करना सहुज काम नहीं है। अनेक 
बार बड़ी स्थल बातों की चर्चा मिलती है। ऐसे समय प्राय; यह प्रश्ब उठता है कि बल 
नाम के अधुर ते गउओं को बंद कर दिया जिसे इच्ध ने मार कर छुड़ाया ।! जसी बातें क्या 
कोई विशिष्ट श्र्थ भी रखती हैं या केवत स्थल घटना की सूबना भर हैं? इसीलिए मानता 
पडता है कि मंत्रों के हप्टा ऋषियों ने साशिप्राय क्माधिमावा का प्रयोग जिया है। सत्य 
को सेव सुगम भाषा में व्यक्त किया भी नहीं जा सकता तथा ग्रावह्यक् भी नहीं हुझा करता 
भरत, यह विवेक पर मिभेर करता है कि कब ओर कहाँ कौत सा श्रर्थ लगाया जाएं | यदि 
सर्वत्र गंभीर आध्यात्मिक अर्थ भ्रभीप्सित वहीं होता तो सर्वत्र स्थल बर्थ ऋरना भी भूल 
हे । वेद में योगा का गोप्य अनुभव भी है तथा सानारण बोलचाल भी। प्रायः ऋगेद मे 
आये दाशेनिक गशाध्यात्मिक चिन्तन वाले मंत्रों को क्षेपक करार देते रहे हैं पद्चिमी लोग । 
जैसे, दाम मंडल में नासदीय एवं पुरुष यूक्‍त जैसे अनेक सूक्तों में दार्शनिक विचार क्रिया 
गया है। इन्हें क्षेपक कहु कर परिचिमी विद्वातों ने तथा अनेक आधुनिक भारतीय लेखको ने 
तोष कर लिया है। पर ऋग्वेद एवं दूसरे सारे वेदों में स्थाल-स्थान पर स्पष्ट दार्शनिक 
चिन्तन मिलता है। तब भता किस-किस को क्षेपक्त कहकर काटा जाएगा ? कहा गया है कि 
(एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति--पदार्थ तो वह एक ही है पर विद्वान उसे अतेक नामों से पुकारते 
है | वहु मूल पदार्थ रूप॑ रूप प्रतिरृप बभूव! होता गया | सारा विश्व उसी पदार्थ का 
सत्तारूप है । जगत को रचना के प्रारंभ में ही बह एक तीन में विभक्त हुआ । एक देव में तीन 
हुए--भ्रगिनि, वायु और सूर्य । अग्नि नीचे के भूलोंक का, वाथु बीच के ध्रुवर्लोक का और 
सूर्य ऊपर के स्वर्लोक का संचालन करने लगा | 

देवों की उत्पत्ति मनुप्य के यायावरी या ब्वात्य जीवन से निकल कर बसने की स्थित्ति 
की यात्रा है। उसी आदिम काल में प्रकृति की अनेक बातों की ओर सहज ध्यान गया 
होगा | तथा उनमें एक क्रग का बोध भी हुआ होगा लेकित फिर भी अनेक बातें ऐसी रहो 
होगी, जैसे, जन्म, मृत्यु, बीमारी, अकाल श्रादि जिनके बारे में कोई पूर्वाभास वहीं हुआा 
करता | इस प्रकार देखा जा सकता है कि आरंभिक देवग्रश भी विजली, बादल, सूय॑, 
प्रश्ति, मरत आदि के झूप में विद्यम न हैं। इनकी अम्यर्थना तथा इनसे मय उस काल 
से देखा जा सकता है । लेकित इस पूजा! भावना में उत्तरोत्तर विकाम हुआ झौर वह यह कि 
बिजली था प्राग स्वयं उपासना को वस्तु नहीं हैं। काई शुद्ध अदृश्य शक्ति हैं जो इन स्थल 
वस्तुओं के माध्यम से कार्य करती है। इस प्रकार देव शब्द के अर्थ में क्रमिक विकास हुआ । 
स्थुल से सूक्ष्म कीं धर महू प्रथम वैचारिक प्रग्रसरण था परतु क्रान्तिकारी कदम था। 
कोई मी छाक्ति प्रपने शक्तिमान से पूयक समय नहीं अत कोई महापुर्ण भादि सन्त है 


र्रेस एुन्डुस्ताना धर रे 


जी इन विभिन्न प्रकृति-शक्तियों, उपादाना के माध्यम से स्व का प्रलिब्यक्त करता रहता है 
और यही देव है । लेकिन हमें यह वात स्वाप्ट ही जानी चाहिए मर मानवीय विकास के जिस 
हम की ताकिक पद्धति खोजी गयी वह लगभग सह्ठी हे कि मतुप्य जगिलिक से गुहाबातसी, 
शिकारी, गुल्मवासी, पत्थरयुग, धातु युग से होता हुत्आा सस्य वंदता चेल। गया | लैकिन बहू 
भी ज्ञात होता चाहिए कि आये लोग ऋखेद के धमद्र जिस समय इसिहास के मंत्र पर आते 
है उम्र समय जब बहु यह सारी यात्रा जाने कबके पार कर चुके थे जबकि तत्कालीन पृथ्वी के 
ग्रत्यवासी उसी श्रादिम स्थिति में थे क्योकि ऋगेद में जस आध्यात्मिक दर्शत की कूलक 
मिलती है बह ग्वालों के गीतों से संभव नहीं । 


मंत्रों के ग्रथ॑ के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। विद्वात शैखक ने किसी 

भी अतिवादी पद्धति का पक्ष ने लेकर मध्यम मार्य को प्रोर आरंबार संकेत किया है, जो बहुत 
तकपूर्णा है। वेदों में देवों की संख्या १३ बतायी गयी है >८ बसु, ९२ आदित्य, ११ रुद्र, 
१ इन्द्र और १ प्रजापति | श्रागे चलकर देवता” शब्द पर विचार करते हुए इस शंका का 
समाधान किया गया है कि हिन्दुओं में क्यों और कैदे अर्ंब्य देवताओं की कहना हुई। 
जक्तिके भेदों को देवता कहा गया है । चू कि शक्ति के भेद अनन्त है अतः देवता भी अस्श्य 
हैं। इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर सम्पूर्णावन्द जी ते ध्यान दिलाया 
है। वह यह कि मंत्र, देखने में तो बावय, शब्दों का समूह होता है जिसका अ्र्थ सामान्‍्यत 
व्याकरण झोर कोप की सहायता से विकाला जा सकता है परन्तु मंत्र मान इतना ही नही 
हुआ करता । मंत्र, शब्दों का ही नहीं प्रत्युत ध्वतियों का समूह माना जाता है। ठीक-ठीक 
उच्चारण करने से मंत्र के अक्षरों से जो संयुक्त ज्वनि विकलती है उसी में मंत्र का संत्रत्व 
निहित हुआ करता है। पथ तो दूसरे शब्दों से व्यक्ष हिया जा सकता है परन्तु दूसरे शब्दो 
में बह ध्वनि नहीं मि्न सकती इसीलिए मंत्रों का अतुशद फलदापक्क नहीं माना जाता, 
अ्र्थवोषक भले ही हो । ध्वनि वह प्रतिक्रिया है जो कमान से हमारे मस्तिफ्क में होती है। कम्पन 
भेद से ध्वनिभेद हो जाता है । संगीत के स्वर तो हवा में कम्पन का परिणाम हैं परन्तु कम्पन 
हवा तक ही सीमित नहीं है। जहाँ गति है वहाँ कम्मन हैं। गति ही वम्पन है । प्रत्येक गति, 
प्रत्येक कम्पल, अत्येक क्षेत्र हमारे अन्तःकरणा में अपने को नाद, प्यनि, शब्द रूप से व्यक्त 
करता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मायराशक्ति आत्मिक युयलतस्र में जी. पहला क्षोभ हुमा 
वही प्रणव” कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई मंत्र टीक विधि से कहा 
जाता है तो उससे पर्यावरण में जो करम्मत होता है उसका द्विधा प्रभाव होता है। एक शोर 
तो पाठ करने वाले के नाड़ि-जाल और मस्तिष्क को विशेष हूप पे प्रताड़ित करता है दूसरी 
ओर ब्रक्ति के स्वव्यापी विज्ञाल प्वागर को क्षुब् करके तरंग्रित करता है। वायुमेड्ल मे 
मत्र पाठ से जो क्षोत्र उत्तन्न होता है बहाँ विद्योष प्रकार की झक्ति वैसे ही प्रकट होती है जैसे 
जहाँ घरष॑रा किया जाता है वहाँ अति उसन्न होती है। इसीलिए प्रत्येक्ष वैदिक मंत्र के साथ 


विद्येष देवता का निर्देशन दिया गया है. यदि मंज्रपाठ में जुटि हुई तो मंत्रों हीन स्वरतों 
वरसण्पतोवा ब्ाम्बज् के समान यजमान को हो सार सकता रे 
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वैदिक देव-परिवार मे अस्ति, प्रजापति, बृहस्पति, विष्णु, रुद्, इन्द्र, मरुत, बंशंणा, 
अध्विदय, यम, कुबेर, देवियाँ श्रौर पतिगुरा श्राते हैं। ऋच्ेद का प्रथम मंत्र भी अग्लि के 
लिए है। अनेक दृष्टियों से श्रग्ति का स्थान बहुत उच्च है | बह हृव्यबाहन है । इनको रूद्र 
से अभिन्न माना गया हैं। किसी भी ग्र्ध॑-अनुष्ठान के पूर्व उतसे इस प्रकार की प्रार्थना की 
जाती है - 


अरने क्जपते, वर्त चरिष्यामि, तच्क्षक्रेयं तस्मे राध्यताम इदमहमनृतात्सत्यं मुपैसि | 


प्रजापति हिरण्यगर्भ का नाम' है । हिंरण्यगर्भ वस्तुत: परसात्मा से अभिन्न हैं । प्रजा- 
पति ही विश्वकर्मा है | पर पुराण-काल में प्रजांपति की भी दुर्दशा कर दी गयी और वह बेचारे 
मिस्त्री या घर बनानेवाले कारीगर के स्तर पर गिरा दिये गये । कृष्ण के श्रादेश पर सुदामा 
का घर बनाने पहुँचे थे । वृहस्पति के बारे में कोई स्पष्ट स्वरूप सामने नहीं झ्ाला, पर यही 
श्रागे चलकर देवों के पुरोहित बनाकर बैठाल दिये गये ! विष्णु वेदों में 'इद्धस्य युज्य: सखा! 
माने गये हैं। इन्द्रपरज हैं; इन्द्र के साथ हैं। विष्णु के तीन पय चलने की अनेक जगह चर्चा 
है। विष्णु उपास्य हैं परन्तु उनको उपासना सुकर महों मानी गयो है। रद्द का रूप घोर 
भी है तथा सदाशिव भी । ये दोनों ही रूयों में वेदों में वर्णित हैं । लेकिन इस्द्र ही वेदों के 
प्रमुख देव हैं । इस प्रकरण में सम्वृरशनिन्‍द जी ने एक आ्राधारयूतर समस्या की ओर हमारा 
ध्यान दिलाया है। में श्रनेक वर्षों से इस बात को श्रपने में अंकुर रूप में देखता था, जिसकी 
श्रोर इस पुस्तक ने एक ऐसा प्रश्त खड़ा किया है जिसका उत्तर दिया जाता चाहिए। हम 
जानते है कि पुराण-काल में वैदिक देवताओं के क्रम, महत्व में घोर परिवतत किया गया । 
लेकिन इनमें भी इन्द्र के साथ जो व्यवहार हुआ, वह घोर श्राश्वयंजनक लगता है । इस प्रकार' 
का व्यवहार तो विधर्मी ही कर सकता का, वैदिक युग का सबसे जाज्वल्यमान मेधावी 
पुराण-काल में आकर क्‍यों ओर कैसे लम्पट, दुराचारो, भीरु, प्रपंची बना दिया गया, यह एक 
रहस्य है । पर यह ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए । इस महत्त्वपूर्ण समस्या 
की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सम्पूर्णानन्द जी का कथन है कि इच्र को तो स्थान- 
अष्ट कर दिया गया, उसका स्थान कोई अन्य व ले सका । राम, कृप्छा ऊपर उठे, परन्तु इन्द्र 
जेसा मराज, वीय॑, तेज, जिजीविषा उनमें नहीं है । ये दोनों दासता में जकड़े हुए निस्‍्तेज हिन्दू 
को दुःख भुला देने में सहायक होते हैं परन्तु विजय का सन्देश नहीं सुनाते । आज का हिन्दू 
कर्ता राम करें सोई होय” कह कर रोता है । बहू कर्णा की इस उक्ति से दूर चला गया है-- 
दैवायत कुते जन्म मदायतं तु पौरुषम्‌ । देव ने जिस कुल में चाहा जन्म दे दिया परन्तु पौरुष 
मेरे हाथ की वस्तु है। इत्त दृष्टि से भक्ति आन्दोलन, वैष्णव सम्ब्रदाथ आदि को पुत्र: परखने 
की, झावश्यकता लगती है। इन्द्र को छोड़कर हम स्वत्वह्ीन हो गये। स णवास इस्दर! 
लोगों ! वहु इन्द्र है” नामक मंत्र या उद्बोधन में इन्द्र को व्यापकता, महत्ता, तेज, वीर्य, 
सक्षमता दर्शनीय है। इन्द्र की महिमा में वेद अधाते नहीं दिखते उसी की शअुण हत्या 
पुरासकारों ने क्‍यों की ? यह एक सांस्क्ृतिक हत्या है। इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। 
इसी उसतर में हमारा वह राष्ट्रोय व्यक्तित्व जां दबा हुभा है वह सामने प्राएगा मस्य का 
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पर्याय वायु है । इनफा भी बड़ा ही व्यापक, बिशट सबख्य अंफित किया गया है । मदत की 
भाँति ही बयां भी अब जलदेवता बन कर उमेक्षित है । कभी इनका स्थान इन्द्र के बाद समझा 
जाता था । वैदिक देवताओं में सबसे उपेक्षित अध्िद्दव हुए । पुराखयों में थे जुरुवाँ सहादर है। 
देवलोक में विक्रित्सक थे पर झायुर्वेद के आचारयों में इसकी कोई पूछ नहीं है। वेदों में इस्हें 
तासत्य भी कहा गया है । वे वेदों में दीम-दुख्धियों की मदायता करने वाले परोपकारी जीव है | 
ऐसे परोपकारी देबों को भी हम भूल गये जो मनुष्य ही वहीं, जीव मात्र के लिए करगावसार- 
वतू थे | बस का स्वरूप वैदिक युग में पुराग-काल से भिन्न था । इसी प्रकार कूतः, जो श्रव 
यक्षो के राजा माने जाते हैं, पर वैदिक युग में बह महत्वपूर्ता 'ं। आज मी जब कोई 
वैदिक या ब्रध॑ वेदिक कृत्य होता है तो कुबेर को प्रणाम बाला भज्र कहा ही जाता है। 
देवियाँ देवों से पृथक तहीं । पितरों के बारे में अमेझ विभाजनों के द्वारा बगल की गयी है । 

पुराण, वेदों के भाष्य कहे जाते है। बेदी में तथ्य बाद में उपनिगदों में सभी गंभीर 
एव सात्विक विषयों पर विचार किया गया है, पर उनके संकेत भर है। पुराणों ने उन्हीं संक्रेतो 
को जनसुलभ करवाने का काम किया | पुराणों में सूर्क्शी और कद्दबंशी राजापों के 
भ्रतिरिक्त प्रनेक वैदिक आख्यान चरित्रों के बारे में विस्तार मे इतिहास बगाया गया है, जैमे 
विश्वामित्र, शुतदोप, पुरूरवा, सुदास भादि । यह कहता कि पूराणों ते इतकी सबरझी कहानियाँ 
गढी हैं, शलत हैं। क्योंकि श्राय जाति का सहम्तों वर्षों का इतिहास किसी अच्य जगह जब 
लिखा पहीं मिलता तब बहु कहाँ गायब हो गया ? इस संबंध में भले ही कोई पुस्तक हो या ने 
ही परन्तु निदयय ही उस प्राचोव इतिहास की जनभ्र्‌ तियाँ, अनु तियाँ लॉक में प्रचलित रही 
होगी । परों, परिवारों में ऐसी कथाएँ (दंतकथाएँ) सुन्ी-सुनायी जाती रही होगीं। प्ृराणों 
ने उन्हें भी लिपिवद्ध कर दिया । इन कथाओं से ले सही इतिहास सा कझे से काम मलक तो 
दिखलापी पड़ती ही है । वैसे पुराणों का लक्ष्य इतिहास लिखता नहीं रदी बल्कि यतों धर्म- 
स्ततों जय; का सिद्धान्त-निझूपश करना ही लक्ष्य वा । सम्यूणनद जी ले पुराणों के महुस्त बा 
सब प्रकार से स्वीकार करते हुए एक बात की और हमारा व्यात दिलाया है कि वेदों में पृथक 
देवताओं को महिष्ट करके मंत्र हे पर पा्यक्य-मावन्रा नहीं आ पायी, पर फ्शशा ऐसा थे कर 
सके । फल्रत: विभिन्न देवताओं के साथ लोगों में भी पार्यक्त की भावना सीमातीत हूं! गयी । 
जिसका दुष्परिणाम मुस्लिम प्राक्रमण के समय हम देखते हैं | पुराण एक भी ऐसा केन्रीय 
प्रथ म॒ प्रस्तुत कर सके जिसके सामने सभी सम्प्रदाय के छपासकों का मस्तक मस्त होता । 
पुराशों ने जो दूसरा बुरा काय॑ किया वह यह कि वेदों को श्रपदस्थ किया तथा महाधरुरुपों के 
घरित्रों के द्वारा नीच से नीच कार्यो करवाया गया | सम्पू्णानंद जी के मत से में पूरी तरह 
सहमत हूँ कि वैदिक मतों को प्रनुपयोगी तथा वेदिक देवों के प्रति जनता में घर! उत्त्ष करवा 
कर पुराणों ने इस देश का, संस्कृति का तथा धर्म का क्या और कौन सा भला किया ? इस 
मूजतापूर्ण कृत्य के क्यानया ऐतिहासिक दुष्फत हुए, इनकी चर्चा इस समीक्षा में करना सुकर 
ने होगा । 

इस पुराण-काल में विदेव का सिद्धान्त बलवान हुमा । वेदों में तिदेव की श्रोर 
सकेत मिलता है पअ्म्नि वायु शोर भादित्य यक्ष गये कर्मकाप्ड गया वैदिक दशन 
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गया, वैदिक देंव दुदंशा को प्राप्त हुए तथा वैदिक अिदेश परित्यक्त हुए परन्तु परम्बग 
फिर भी बनी रही ' त्रिदेव के सूने आसनों पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश स्थायित हुए। सुष्टि 
के उदय, पालन एवं बिनाश के प्रिद्धास्त के ग्राधार पर मनत-चितव के द्वारा इन विदेशों का 
महत्व, स्वकप झ्रादि निमित हुआ । इस निर्मिति के दोराव भी पुराणखकारों की कुछ महान 
मूखेतायूर्ण कथाग्रों की चर्चा लेखक ने की है जिसये क्या लाभ हिन्दू धर्म को तथा पुराण- 
कारों को हुआ यहू समफ में नही आता । इस काल में देवी जक्तियों का अख्युदय हुआ। 
पौराणिक देवनाग्रों के बढ़े-छोटेगन को लेजर भने ही फपड़ा चतता रहा पर तीनों महा- 
विद्यात्रों में यह स्वीकारा गया कि ओई भी किसी से छोटी या बड़ी नहों है । सभी देवियाँ 
उस पराशक्ति की ही भेद हैं। इत पौराशिक देवी-देवताशों के स्ररूप, झ्रायुधों तथा वाहुनों 
आदि के पीछे गभीर चिच्तन मनन किया गया तथा यह स्वीकारना पड़ेगा कि इसके दार्शनिक 
आधार है । उदाहरण के लिए झंकर का वाहुत वृषभ है । यहू बल का प्रतीक है । उसके चार 
पाँव धर्म के चार स्तम्भ हैं। ब्रिशुल में तीन फलक होते हैं जिसमें झ्राधिभौतिक, 
आधिदेविक तथा ब्राध्यात्मिक घूलों को नाञ्व करने वाली शक्ति निहित होती है। इस काल में 
गशेश, हमुमान, शीतला आदि अनेकानेक उपदेवों की सृष्टि भी हुईं । 


पौराणिक युग की एक श्र महत्वपूर्ण देन है अवचारवाद । सम्पूणनिंद जीने 
अ्वतारबाद के सिद्धान्त पर बड़ा ही विवरेकपूर्णा तक दिया है, उस पर ध्यान दिया जाना 
चाहिए । विस्तार-भय से उसकी समीक्षा यहाँ संभव नहीं, पर एक मौलिक बात्त को पुन. 
दोहराना चाहुँगा कि वैदिक जीवन-हष्टि या धामिक दृष्टि थी --कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ श्र्थात्‌ 
जो ग्राय॑ नहीं है उन्हें भी ग्रायं बनाएंगे, लेकित पुराशा-क्राल में अवताखाद का कारण यह दिया 
जाता है कि राक्षसों ने यज्ञ तथा वेदाध्ययन शुरू किया था श्रतः अवतार उनका नाश करने के 
लिए हुम्रा । कमाल है, यज्ञ य। वेदाध्ययन करना बुरी बात थी ? यदि कोई दूसरा वेद का 
अध्ययत करने लगे तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए या उसके लिए सेना लेकर आक्रमण 
किया जाना चाहिए ? 


इसी काल में तंत्र आदि हा भी प्रावल्य हुआ । इस मंच पर दौव, शाक्‍त तथा बौद्ध 
महायान सम्प्रदायों के अतिरिक्त अन्य अनैविक दहाँनों का भी क्रिस प्रकार मिलन हुआ, इसफी 
और सम्पूरानिंद जी ने संकेत किया है । 

अंत में पुराणीत्तरकाल के बाद देश, धर्म की क्या दुरवस्था हुई तथा इस्लाम के 
बढ़ते प्रवेग को हिन्दू किस प्रकार नहीं मेल सका, इसका विवेचन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 
क्रिया गया है। में आशा करता हूँ कि भविष्य से कोई इस विषय पर कोई विदश्ञाल 
सागोपांग ग्रस्थ रच कर, हिन्दी भाषा, हिन्दू धर्म तथा आधु्िक चिस्तत को आगे बढ़ाएंग। । 


स्वाधीनतापूर्व हिन्दी के संघर्ष का का इतिहास 


प्रस्तुत पुस्तक अपने नाप्त मे ही अपनी सीसा अंबगत करा देती है। भ्रसल में 
(८०५७ के बाद जब भगरेजी सत्ता के पैर इस देश में मजबूत हो गये तब मारत को विभिन्न 
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माषागोों ने फारसी का स्‍थान ग्रहण किया ब्रत ७-9० ये लेकर १६५४० तक्ष को काल 
ही इस पस्तक की प्रतिवाद सीमा है। इसमें भारतेन्दु बाबू हरिश्यद का भी भागा के 
सबंध में एक राजकीय प्रपत्र के उत्तर में दिया गया गुझ मद्भ्ययूर्ता वक्तत्य है जिसमे सपष्ट 
लगता है कि वह भःषा-समरया के बारे में काने निन्तिव तथा जागह्क थे। प्रस्तुत 
पस्तक में १२ अध्याय हैं।आरंग में ही एक बात कटना चाहुँगा कि यदि लेखक ने इस 
संघर्ष की सीमारेखा १६४० तक नहीं को होती तथा आज के बाहतबिक एवं जीव 
परिपादर्व में भी मिर्भीक तरीके से प्रस्तुत क्रिया होता तो यह पुस्तक गेनिदासिक दस्तावेज 
ने होकर ज्वन्रन्त ग्रन्थ द्वो जाती | लेखक ने ऐसा क्यो नही किया इस बारे में संप्रति चर्चा 
करना व्यर्थ है । 

लेखक ने संस्कृत के पतन के बाद प्राकृत भापाओं के उद्भव, उपराध्त विभिन्न भुस्लिम 
शासकों के काल में हिद्दी की अ्रमिवायंता का सक्षिप्त इतिहास-सा दिया है। असल में 
हिस्तू कर्मचारियों के लिए भी फरारसी की अनिवरायंता प्रकब्रर के शासनकाल सें उपके 
वित्तमंत्री टोडरमल कौ कया से हुआ । इन्हीं दिनो उहूं किस प्रकार जन्मी यहू हम सब 
जानते हैं। इस राजकीम उपेक्षा, उद-फार्सी के प्राधान्‍्य का नतीजा हिन्दी के लिए यह 
हुआ कि १६वीं शती तक ग्राते-आते हिन्दी में पद्य तो उन्नत दशा में सिलता है लेकिन गद्य 


रु 


का सर्वथा भ्रभाव है। यह अभाव दोतरका है। गद्य साहित्य तो नहीं हो था पर कोर्ट 
कचहुरी के काम के योग्य भी वहु भ्रनेक बषों की मुगल शासकों को उपेक्षा के कारण ने 
रहा | जब अंग्रेज शासक्र बने तब स्थिति और भो विपम हो गयी । तवाबी श्रुग में उद्द- 
फरसी के साथ कहीं-कहीं पर तागरी पक्षरों में हिच्दी (भ्रष्ट छूप में) दिख जाती थी पर 
अंग्रेज शासन धीरे-धीरे इस' समस्या को नया ही हझूप देने लगा । झारंभ में वह हिन्दु-मुसलभाव 
किसी को भी असन्तुष्ठ नहीं करना चाहता था अतझब कलके में पहले फारतसी का मदरसा 
खोला, उपरान्त काशी में दस वर्ष बाद संस्कृत कालेज की स्थावना की | तत्सालीन भरंग्रेजी 
शासन शअ्रभी तय नहीं कर पाया था कि शिक्षा का साब्यम संस्कृत रहे या अंग्रेजी । गसभेर 
जनरल भिटों ने १८११ में पंस्कत की ओर ईस्ट इण्डिया कृम्पतती के डा:रेक्टरों का ध्यान 
दिलवाया था। फलस्ररूप १८२१ में कलकत्ता में एक संस्कृत कालेब की स्थापना की 
गयो । लेकिन संस्कृत का विरोध प्रसिद्ध नेता राजा राममोहल राय में किया । 
सुधार का उपयुक्त माध्यम उनकी हृष्टि में अंग्रेती थी । उस समय तक ईसाई मिशनरियों 
ने अपना जाल काफी फेला लिया था । उसके स्कूनों से पढ़े-लिखे लोगों को पंग्रेजी के करण 
बहुत शीघ्र नौकरियाँ मिल जाया करती थी। श्रतः अंग्रेजी को प्राधान्य देकर देश मे 
क्रमश: कालेज खुलने लगे। अतः सबसे पहले बंगाल प्रकार ने कम्ानी के डाइरेलटरों ने 
शासन की भाषा अंग्रेजी ही का सुऋाव दिया । लेकिन तब कोर्ट-कचनहरी को भाषा तत्संबधी 
जिले की भाषा ही चलती रहो, लेकिन १८३५ में मैकाले के कारण अंग्रेजी के पक्ष में निर्णय 
हो गया | राजा राममोहन राय जैसे व्यक्तियों के हृप्टिकोश की यहूु विजय हुई, जो यह 
समभते थे कि अंग्रेजी समृद्ध, आधुनिक तथा वैज्ञानिक भाषा है। फनत: उलत होती हुई पारी 
भारतोय भाषाप्ो की प्रगति न केवल रुक गयी वरन्‌ कुछ तो भौर मी नि्ेन होतो गर्यों 
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मापा को यह प्रन्‍न कि भ्रदालत में किस टशा माषा का स्थान दिया जाए सबदे 
कठिन था हिन्दी प्रदेश में । 3 प्रभुक्ष रूप से आते जन्म तथा प्रकृति दोनों मे ही विदेशी 
फ रसी भाषा को पुत्री थी । फारणसोी हूँ को घुगलहाल मे शापकरीय धाणः का श्रेय पाप्त था, 
यद्यगि फारती उ्ू कभी भी जत-भ पा नहीं रही । ग्रत जब देगो भाषा को चूतने का सवाल 
हित्दी प्रदेश में ग्राया तो बह उद्दू के पक्ष में गषा । चूँकि हित्दों प्रदेश के मुख्यतः कायप्थ, 
कमी रा नौकरियों के कारता उदूनफारसी सीजते थे अतः यह कहा गया कि छू ता 
हिल्दू, मुसलमान सबकी भाषा है। ऐसा नहीं कि उद्ू भापा तबा फारसी सिति की 
अवेज्ञानिकता, अविकरसितता की ओर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिताया। न्यायाधीश फ्रेडरिफ 
जान शोर ने बड़े ही सटीक, तकेथुक्त तया ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में हिन्दी का वक्ष लेकर 
ऊदू का विरोध क्रिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वाभरी लियि का भी प्रयोग कोर्ट 
कृचहुरियों में अ्रप्ट हिन्दी के रूप में क्रिया जाने लगा। लेकिन मुसलमात, कायस्थ तथा 
करमीरी अहलकारों को कृपा के कारण जान और की पूरी मंशा तो पूरी कभी नही 
हुई बल्कि उद'ं को और अधिक विजय हुई। लेकित इसबोच कभी भी झयती भाषा के 
सचित अधिकार के लिए कोई संत्रष॑ नहीं हुआ । संभवत: यह मुस्तलिम शासत की गुलामी 
से ही मनोंवृत्ति पैदा हुई कि अततोीं भाषा छोड़कर शासकों की भाषा सीखने में गति-मुक्ति 
है। थी राज्गोपाल जी ने बिहार मे क्ित प्रकार उदू-हिन्दी के प्रश्न पर अ्रदालती स्तर पर 
सपर्घ किया, इसे अलग अध्याय में वरणित क्रिया है | बिहार में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा हिन्दी 
आन्दोलत मे अधिक सक्रियता दिवलायी | पर उत्तर प्रदेश में सरकार के जनभाषा, जन लिपि 
प्रयोग बालें प्रादेशों का बारंबार पालन नहीं क्रिया गया । उद के विरोध में भारतीयों के 
अतिरिक्त अप्रेज मनन्‍्त्रो, प्रिन्सीपल, विद्वादों ने भी अनेक तर्क दिये पर कोई नतीजा कहीं 
निकला । १८५७ की क्रान्ति के बाद हिच्दी का प्रशरल पक्ष लेकर बंगाल के प्रमुख नेता 
डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र ने चर्चा उठायी । आसक्र्ग एक सीमा तक हिन्दी के पक्ष में दिये 
जाने वाले तन्ों से प्रभावित भी होते थे. पर मुसलमाव अहजकारों को बबनियती के कारण 
उद्द का ही साम्राज्य बता रहा | लेकिन इस सबमें दोष हिन्द्रीमाषों जनता का भी था। 
जेसा कि आज भी है कि अपवी भाषा के लिए कोई प्रबल भाव था ही नहीं। विद्वान 
लेंबक ने अपनी इस पुस्तक में अतेक प्रमाण एकन्र कर पिद्ध किया कि हिन्दी में अपने 
सब में अत्यधिक विनयशीलता का परिचय दिया | 
आठवें दशक में आकर हिन्दी का श्रान्दोलव कुछ व्यवस्थित स्वरूप भ्रहण करता है 
और विशेष रूप से यहु भी राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द तथा भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र के 
तेतुत्व में | राजा साहब ता ही भाषा पर नागरी लिपि के पक्षताती थे। भारतेनु ने श्दयर के 
राजपन्न के उत्तर में जो जवाब दिया था, हो कि आज तक अनुपलव्ध था, वह पहली बार 
दर्शाता है कि भारतेन्दु जी की भाषा के प्रदन के बारे में कितनी तीज प्रतिक्रिया थी । बड़े ही 
तकंपूर्ण ढंग से पर्यवेक्षय करते हुए ग्राक्रोश व्यक्त किया कि उदू तो वेश्याशों की भाषा है । 
अन्तिम दशक का आन्दोलन व्यापक युग का आंदोलत है। एक शोर काशी सागरी 
प्रचारिणी है ता व्यापक स्तर पर किस प्रकार हिन्दों का प्रइन आरतोय राननीतिक जागरण 


श्डड हि दुस्ताता भाग रद 


ग्रादोलन के साथ जुद जाता है तयद इसे था के आल्ाजप # पारसा अग्रज जा एक 
दुस्ताहस करना चाहने थे वहू नहा कर संत कि हिला पजि ने रामन वशायाया चला 
दी जाए (जैसा कि स्वर्तत भारत में अनेक बड़े सुताग्रा क्या राय रहा है )। कालान्तर में 
गाँधी जी, जो कि हिन्दी के व्यापक पारी लत के कतथिर थे, किन कारखों से ठिल्दृस्वानी के 
समर्थक बने--्री लेखक ने निश्पद्ठता से दिखाया ॥। दस अंजम दशका की ग्रगेकानेक 
राजनीतिक धाराओं का प्रभाव, कृुप्रभाव हिन्दी आमदोलत पर भी पड़ । 

पुस्तक भारतीय संविधान में हिंदी की रबोह्ति गर जप हो जाती है। लेकिन 
कितना ग्रज्छा होता कि इतनी ही निर्ममता से लेखक ने आाद के कापसा शासकों, मेंसाग्रों के 
भो अ्र्नली स्वरूप को सामने रखा होता । इससे पाठकों का वेचारो हिन्दी की धर ग्रसफलता, 
उपेक्षा अपने ही शात्तन के संदर्भ में भी साप्ट हो जाती। पार भी पृथ्तक बढ़े काम की है। 
एक शब्द ग़लत छुपा है--शब्द पृथक है, अथक्ता नहीं । 


हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


तीनों पुस्तकों में सबसे भारी-भरक्रम ग्रस्थ यही है। छहुत सोचता रहा कि इतने 
विशाल प्रव्थ पर बहुत कुछ कहा जाना चाहिए था पर बार-बार बड़ी सानचता रहा कि वस्तुत 
इतने बढ़े ग्रन्थ को कोई ग्राद्मन्त पढ़ भी सकेगा ? 

हिन्दी-काव्य के सन्दर्भ में जिस प्रतीकवाद को बात उठायी गयी है उसकी मुद्रा इतती 
गंभीर है कि उस पर क्या कहा जाय ? इसके लिए जिस वैदिक, दार्शनिक, तांत्रिक, यौगिक 
प्रतीकवाद की पृष्ठभूमि तैयार की गयी, उसकी सा्कृता समझ में नहीं भ्रायी । क्योकि 
'प्रतीकवाद' से जो तातपय आधुनिक सन्दर्भ में लिया जाता है क्या वह उसी सम्दभ्भ में प्राचीन- 
काल ग्रथवा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिया गया था ? तब प्रतीक योजना की प्रतीकवाद के 
साथ जोड़ना क्या अर्थ रखता है ? एक मनोवृत्ति हिन्दी शांध॑-ग्रम्धों की प्राय: देखने में आरती 
हैं कि श्राज की हर बात की पुष्टि के लिए प्राचीनक्ाल तक का झार नुमार खड़ा कर 
दिया जाता है ।और मजा यह कि इस प्रकार की बातों पर स्वर्य जांध-छात्रों का विश्वास 
नहीं हुआ करता, पर बेचारे वे लोग अपने तथाकथित इन पुरुमों के भय के कारगा करते 
हैं। पत्त। नहीं यह हिन्दी प्राध्यापक बाप का जो जीत होता है बड़ इसमा बेतुका क्‍यों होता 
है ? यह वेतुकापन इन गुरझों हारा संपादित, संकलित, निर्देशित कतियों में भली प्रकार देखा 
जा सकता है। इसी का नतीजा यह होता है कि हिन्दी विभागों के प्राध्यापक, छात्र-छात्राएँ 
इसने विद्वान! होते है कि बस । 'हिन्दी काव्य में प्रतीकृवाद का विकाश्ष' शीर्षक है भर 
दृहाई बेदकाल से दी गई है । जैसे कि हिन्दी भाषा, साहित्य का सम्पर्तों वैदिक मनन, विन्तन, 
दर्शन तथा साहित्य से रहा हो । एक श्रौर भी मत्तोचृत्ि नहों सम्रक में श्राती कि संस्कृत के 
मगन-चिन्तन की परंपरा को केवल हिन्दी किस प्रकार अधिकृत करती है ? पृष्ठभूमि के रूप 
में, नैरत्तयं का प्राभास देने के लिए संभव है कुछ प्रयुक्त किया जा सकता है पर हिन्दी के 
शोध-प्न्धों में जो रूप दिखता है वह मिरा हास्यात्यद होता है| श्रतव्य माषा-भाषी साहितों 
में यह मनोवृत्ति इस मात्रा में नहीं मिलती 


प्रक (४ नये प्रकाशन र्ड्र 


इस प्रस्थ की एक विनेषता यहु है कि इसमें भूमिका डॉ० रामकुमार वर्मा की है, जो 

कि इसके याइड' भी हैं। छात्रावाद के प्रकरण में उत्तकी जो स्तुति हुई है वह भी दर्शनीय 

है । इसके भ्रलावा इसमें एक इंटरव्यू भी उनका मूद्वित है। जिसके बारे में स्पप्ट कहा जा 

सकता है कि उसे पढ़कर प्रतीकवादी काव्य के बारे में ही नह, किसी भी प्रकार का कोई प्र्थ 

कविता के बारे में नहीं निकलता । मेला इस प्रकार की तथाकथित गुरु वंदसाओं से शोध 

बृग क्या लाभ होता है, नहों जानता । यहाँ से वहाँ तक ऐसी भाषा प्रयुकत हुई है कि उसे 

समझने की चेप्टा द्वी व्यर्थ है। ऐसे ग्रस्थों के लिए गुह और शिष्य एकलब्यः दोनों ही 
प्रण॒म्य हैं । 

श्री मरेश मेहता 

६६९ ए, लकरंगंज 

इलाहाबाद 


खोया ह्ञा प्रभामंडल * प्रकाशक ; नीलाभ प्रकाशन, 
उपेन्द्रनाथ अभक | बलाहाबाद 


पृष्ठ संख्या : ४६ 


की कविता रँँ | एल : चार रुपये 


खोपा हुआ प्रभामंडल' प्रदक्त की सन्‌ १६६० से ६४ तक की लिखी २६ कविताश्रों 
का संकलन है । कालक्रम की दृष्टि से यह पुस्तक कवि का सृजन-विकास समभकने में पर्याप्त 
सहायता कर सकती है । अश्क का कवि छायावादी वायुमंडल में साँस लेकर तरुण हुआ है 
प्रौर वयी कविता को उसने अनुमव की आँखों से देखा है । परिणामतः इन दिनों की' रचनाओं 
में वह दोनों की कमज़ोरियों को बचाता हुआ अपने काव्य को यथार्थ को आ्राधारसूमि पर 
प्रतिष्ठित करने में तचेप्ठ दिव्ाई पड़ रहा है। 
उत्तरकालीन छात्रावादी कविता जिस प्रकार प्रपनों काव्य-वस्तु में सीमित होकर 
रहु गई थो उसो प्रकार तयी कविता भी व्यक्तिमुलक एकान्तवादी स्वर में संको् हो गई । 
यद्यपि दोनों की सृजन प्रेरणा भिज्ू-भिसन प्रकार की है, लेकिन यह ज्षुव सत्य है कि वर्तमान 
विषमताओं के बीच मार्ग खोजने का सामथ्य दोनों ही के पास नहीं है। अरई्क की प्रस्तुत 
कविताओं में पलायनवादी भाव कहीं-कहीं पकड़े जा सकते हैं, यथा--- 
में नहीं उड़ता 
ग्रे हिम-शिखर पर गाते हुए 
मुभक बुलाते 
साबियों मेरे 


५0 लोक अ क करेटे: है: को: | 5 


कि, 


० 


रडद हिद्वस्तानो भाग २८ 


परन्तु कवि की ते उड़ना उत सबक कारण है -« 

जो कि उड़ना चाहते ये 

ज़ड्डे भो 

पर उड़ वे पाये | 
दूसरे शब्दों में यह देदिक अगति वस्तुव: मानसिक प्रमति की सूचक है, छुड् संकहप और 
उद्ुबुद्ध सहानुभूति का परश्िगयाम हूं :--- 

में नहीं उड़ता**'***- ५ 

कभो यों सोचता हूँ -- 

साथ ही लेकर इन्हें मिर्ि-ल्यंग पहुँच गा 

सगर जब देखता हैँ बेबसी इनकी 

उड़ाने भूल जाता हूँ । 

पाठक देखेंगे कि छयावादी वन नीड' ने कवि को नहीं रोक रखा, प्रत्युत उसको 

यथार्थवादी दृष्टि ने गति अवरुद्ध कर दी है। धामानिक रिव्तियों श्रीर वर्जनाओं के ब्यूड 
जाल में फंसे धुद्धिवादी के लिए दमरोंटू जीवन की उपस का अनुभव करना स्वाभाविक है, 
लेकिन उस जीवन को ज्यों-का-त्यो स्वीकार कर लेना आंतरिक संबर्ध के अभाव का परिचय 
देता हैं :०«- 

में समभता था+- 

इसे कमरे की 

पह नियति है 

देखता हूँ--. 

इसके सिर्द जितने भो कमरे हैं 

ऐसे ही लोगों से 

भ्रटदे हैं 

ऐसी ही फुसफुसाहरों से भरे हैं 

इसी नियति से 

बंधे हैं । 
इस प्रकार कौ रचनाएँ, जितकी परिशाति निराक्षा में है और जो पाठक को कहीं भी 
नहीं ले जातों, गतयुगीन काव्य की अवशेष कही जा सकती हैं। वह संतोष की बात है कि 
ऐसे किकर्तव्यविशूद्र विचार अदक की थियरी नहीं बने । एक समय था जब कवि के व्यक्तित्व 
में अपूर्व प्रकाश था । उसकी थास्थाएँ, उसके विश्वास, उसकी साथें, उसके सपने गहरे 
अंधकार में भी हतद् नहीं होते थे :-- 

मेरी श्रास्याएं धोर मेरे विध्वास 

मेरो साथें और मेरे सपने 

अपने हाथों में रंग-बिरंगी मशालें लिये 

रात क्षी तनहादयों कर सन बहलतते थे | 


प्रक १४ नये प्रकाश्नन रड७ 


परन्तु प्रब 
ये राते, श्रग बादल 
तुम्हारे और मेरे बीच जिन्होंने 
हृश्टियों का विध्िसय तक असंभव बना दिया है, 
मेरे हो महासागरों से उठकर 
मुझी को शराबोर करते हुए 
रॉतकर, चुककर 
गशित 
गफ़ 
मेरे सारे श्रस्तित्व पर छा गये हैं । 
उम्र की यह माँग, समय का यह परिवर्तन एक ग्रन्य कविता में भी व्यंजित है, मगर 
पहाँ असफलता स्वीकार करने अश्रथवा मृत्यु के भ्रागें घुटने टेकने का दौब॑ल्य नहीं है। इस 
विता में मानवीय जिजीविष/ का स्व॒र श्र॒त्यंत उच्च तथा दुर्दमतीय है :-- 
तभी शब्द के बीज बो दिये मैने अ्रगरित 
ताकि मुझे जब रोंद छला जाये 
लोहे का गोला 
बीज कोष में घरती की 
बेंगिनती पनपें 
भेरा हो भ्रतिरूप बिटप फिर-फिर लहुराए | 
नयी कंबिता की बौद्धिक दुरुहता तथा छद्यानुभव इत कविताओं में नहीं मिलता । यह 
प्रसन्‍तता का विषय है। मगर नमी कविता का सौच्दर्य-बोध भी कंबि ने तथ॒रप्रन्दाज कर 
दिया हैं । यौन्दय॑-बोध का प्रमाण है बिम्ब, जो कवि के श्रप्नस्तुत-योजना-कौशल पर निर्भर 
(हता है | पृष्ठ ७४ पर -- 
““ श्री रुपहरे चाँद 
बोर के गुच्छे सरीखा 
गंध को किरणों उड़ाता 
झुक गया तू इस घने राजाजन् पर : 
एक-दो उदाहरण छोड़कर हृदय को भपनी ओर आक्ृष्ट करने वाले बिस्‍्बों का इस 
सग्रह में अभाव है । हाँ, कविता-कथ्य प्रायः प्रतोक के सहारे अभिव्यक्त किया गया है, उदा- 
हरणार्थ शो प्रभथ्यु के बंशजो', बबूल', पत्तियाँ तो झर गयी हैं? श्लौर लोहे का गोला! 
कविताएं दप्टन्य है | प्रतीक रूढ़ हैं, लेकिन कथ्य नया है । 
पयाथ॑-हृष्टि बाह्य परिस्थितियों एवं मानवीय परिवेश का अन्तर्भेदत करते में एक 
इलाच्य सीमा तक सफल हुई है । 'तब इसक क्‍या होगा” कविता में टूठे-हारे थके मानव की 
तस्वीर इन कझन्दों में लींचो गई है 


उन 3िशुधकल पक पद, 77०७ ५ 2, 505. ७. 


न कपह पर के हय 
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मैं जो एक बचडर की नियति लेकर श्राप्रा था 
रमकतोी 
हुआ बनकर रहु गया हूं ! 
कवि चित्तन करता है कि :--- 
यह मेरा श्रहूं 
जो सबसे बड़ो 
कड़ी 
मजबूत बेड़ी है 
घुझे भुलावा देता है 
फलस्वरूप “हाँ यह सब मेरा है'--में सोचता हूँ” । झब कवि प्रश्न करता है कि-- 
बह जिसने मुझे बनाया है 
यहू सारा साज जिसने फेलाया है 
क्या वह भी थहो सोचता है ? 
लेकिन यहु रमकतो हुवा तो एक विस 
थभ्त जाएगी 
तब उत्का क्या होगा ? 
पाठक महसूस करेंगे कि दर्शंन-अदर्शव वे! इस बेमेल-मेल से काव्य-लक्ष्य पंकचर 
होकर रह गया है। श्र भोतिक क्षेत्र में प्रगवि, मगर श्रत्यात्म जगत की सिम्रति है। यहाँ 
'तब उसका बया होगा' पंक्ति में दर्शन एवं विश्लेषण दोनों ही चुक् गए हैं । 
इस संग्रह का सबसे भ्रधिक प्रखर स्वर व्यंग्यात्मक है। प्रजातंत्र का खोंखलापन, 
नालायक़ों का अधिका रदप॑ एवं पद-लोलुपता आदि बहुत सशक्त गब्दों में व्यक्त हुए हैं :-- 
में जब पहुँचा 
वे अपने पशु-श्रेष्ठ होने के द॒यं में 
चर 
नशे में मझमुर 
जन मना रहे भे । 
बकरियाँ (जो कभो थीं) 
उनकी संगिनिययाँ 
हाथों में जाभ लिये 
शेरनियाँ बनीं 
सियारों से चुहले कर रही थीं। 
सरदार श्रपने बाप की दाढ़ी नोच रहा था । 
दो बंदर एक बयां का घोंसला ख़सोट रहे थे । 
उन्हें गिला था--- 
फि जब वे बोये मारे समा रहे ये 


धक ९ ४ नप्े प्रकाशन रघ्ह 


बह कस्मत 
कला की घारोकियों में जान ख़प रहा यथ! ! 


लकड़बले! कविता भी इसी प्रकार संब्र्प-विहीन जीवधारी स्याकारों पर चोंह 
करती हैं । 

कहने की आवश्यकता सहीं कि संधाधंवादी रचना अधिकाधिक कार्मतात्मकृताविल 
हो जाती है| यह प्रकथम-प्रधावता प्रइक्कत की इत कविताओं में हैं। प्रकथव भाव-गांभीये 
एवं व्यंजना की गहराई का अ्रसहगामी है। फिर भी इस रचताओ्रों में वर्तमान परिस्थितियों 
के प्रति जागरूकता, सद्री-गलोी धारखात्रों पर चोट करने की दाक्ति तथा व्यंग्य के माध्यम से 
प्रबन संदेश देने की क्षमता है । कवि की दृष्टि पैती तथा भाथा सजीव है | 


डॉ० सोहत श्रवस्थों 
हिन्दी विभाग 
इलाहाबाद बुतीबसिटी 


आधघेनक 5 
उ रद व्ग्स >>... | प्रकाशक ; पी ० सी० द्वादशश्रेशी 
है काव्य-साहित्य एण्ड कम्पनो, इलाहाबाद 


जाफ़र ?जी फ् | एष्ड संख्णा : २०४ 
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झालोपना-ग्रंथ |. 


हिंदी पाहित्व के विकसित रूपों और उसके व्यापक विस्तार को देखते हुए यह 
ग्राववयक हो जाता है कि वह भारत की सभी भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य और उसके 
विभिन्न प्रयोगों और प्रवृत्तियों से न केवल परिचित रहे वरत्‌ वह उनके स्वस्थ-तत्वों से प्रभा- 
वित होकर निखरे और बने | हिन्दी भारतीय जन सानस की समग्रता का प्रतिनिधित्व 
बिना इस कठिन साधता के सहीं कर पाएगी और उसमें वह अजनवीपन रहेगा जो श्रत्य 
भाषाओं से पृथक किये रहेगा। मैं समकता हूँ, स्वातंत््योत्तर काल की संकल्पनिष्ठा भी इसी 
समग्रता में अभिव्यक्ति पा सकती है । 

“आान्चुनिक् उदूँ काव्य साहित्य” का प्रक्राशन हिन्दी में हुम्ना है और पूरी पुस्तक को 
पढ़ने के बाद स्वातंत्योत्तर की अवधि में उ्दूं के आधुनिक काव्य ते जितनी करबर्टे ली हैं, 
जिन-बजिन परिस्थितियों और संव्ेदनाग्रों का साक्षात्कार किया है उसका विश्लेषणात्मक 
परिब्य इससे मिलता है साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचन गश्रोर उनके प्रस्तुत 


१7१ नाइक पि॥ ० अल उनजली २०७ ० कतंध 30 के. 


२० हिन्दुस्ताना साग र८ 


सदा के झ्ाधार पर हाष्ट्रीय एवं सास्कृतिक कारणों का अ-यबत इस प्रस्वक में काफ़ो 
दायित्मपुर्ण ढंग से किया गया है । इस पुस्तक के नियोजन और उसमे रचन्सक्क गठन में 
इस बात का विशेष “भत रखा गया है कि सारी दएू कजिता का भारत के राष्ट्रीय जीवन 
और उसके विभिर पक्षों के साथ साम्य बैठ बाय । संग शह इस प्ृस्तकत का एक विशेष 
गुष् है, लेंदिन यहो इसकी कमी भी हें । साहितिक पत्तियां, मात्र किसी साफ्ट्रीय और 
सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही नहीं विकसित होती ४ । इनका घात-प्रधिब्ान साहित्य 
पर पड़ता जहर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसता रिश्ता प्रमाव सड़े कि किसी भी नंगी 
भाहित्यिक प्रवृत्ति के लिये साहित्यक कारण गौश हो जाये और मात्र व्यापक परिवेश ही 
भुर्य हों. जाये। 

डा जाफ़र रज़ा को प्रस्तुत पुप्तक् से जहाँ सद्मति दी सकती है, वहीं मेरे जैसे 
लेक्षक की गहरी असहमति भी होगी । साहित्यिक प्रवुतियाँ के जन्म का मुख्य कारण एक 
प्रचलित शेली का चुक जाना, भाषा के प्रचलित मोहावरों (6/ 405) का भिरबंक हो जाना, 
शिल्प-विधान में छढ़ियो का विकसित होना ग्रौर विषय का इतना अ्रधिक साथारशीकर्ण 
हो जाना कि वह सरलीकरण के स्तर पर व्यवहृुत होने लो--डोसा है। डॉ जाफर 
रजा की इस विश्लेपणुप्रधान पुस्तक का नाप व्यापक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संदर्भ 
में श्राथुनिक उद्द काव्य का विवेचन! होता तो संग्रेति अधिक बैठती, लेकित एक सामान्य 
क्षीर्षक्ष 'प्रधुनिक उद् काव्य साहित्य दे देने से पूरे आधुनिक उद्द' साहित्य के सम्पूर्णो का बोध 
होता है। लेखक द्वारा विवेचित उन साहित्यिक प्रधृत्तियों को, जी स्पर्टत: दीख पड़ती हैं और 
उन्हें केवल वाह्म लक्षण ही ऋट्ा जा सकता है, साहित्यिक ओर सैद्वान्तिक ग्राधार पर जब मै 
इन प्रव्ृत्तियों का विदनेषण इस पुस्तक में ढड़ने की कोशिश करता हूँ तो निराञ्ा होती है । 
क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति यहू मानने को तेयार नहीं है कि गज़न के भाध्यम को छोड़कर 
वज्म और मसनवी कुझूदस और कतों की शली छोड़कर श्राजद बढ़र मे लिखी गई 
सारी कवितायें केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि देश में समम्प्रदायिक दंगे हो गये या गास्मी' 
जी को गोली लग गई या देश का बंटवारा हो गया । 

ठीक इसी प्रकार हूँ के वाक्‍्यों के बारे में भो कडी-कहीं कहा गया है। क्या यह 
कहना उचित होगा कि फिराक झौर फेज वा कि सुन मोम राीद और भीराजी ने उद्दें की 
चिर-परिचित विम्ब्योजता और प्रतीक योजना में एकदम कान्निकारी परिवर्तेत इसलिये 
किये कि उदार देश ओर समाज औौर सदार का बड़ा गहुरा प्रभाव पड़ा ? जया उप्तका कोई 
सौन्दर्यात्मक कारण झौर अभिदचि (८६) शोर गठत (#फ़्पटप्णाठ) या पह कि साम्पुर्ग रतना- 
प्रक्रि] (८०8४४ 97०८६७७) में कोई ऐसो प्रान्तरिक तहुरीक काम बार रही थी कि जिसमे 
उन्हें विर-परिचित शैलियों और विधाओं के श्रतिरिक्त भी नये तरीके पर सोचने-सममभतति 
तथा परिवर्तत लाने की आवश्यकता अनुमव हुई । मैं समभत्ता हूँ कि केवल एक यही कमी है 
जो डॉ) रजा की सारी चेपष्टा को अधूरी बना देती है। यहू कहना तो उचित नहीं 
होगा कि डॉ० रज़ा ने केवल कुछ मोटी-मोटी सतही सुर्खियों के प्रन्तगंत पूरे काव्य प्रान्दोलन 
को रख कर देखने की क थिश्ञ का है लेकित यह जरूर है कि मेरे जेपे पाठक के लिये यहु 


झंक १-४ नये प्रकाशन रे. 


प्यास फिर भी शैष रहती है कि में उनके कलात्मक तस्वों और विश्ेषताओं की गहराई भी 
पा लूँ जो किसी भो साहित्य की मूल प्रवृतियों के अ्ध्यवन के लिये वित्तान्त आवश्यक है । 

बस्तुत: मुझे उ्दँ समीक्षा में यह कमी बराबर खटकती रही है। आधुनिकता का अर्थ 
उू में अ्रभो तक केवल सामाजिक तस्वों को समाहित कर लेना ही माना गया है। डॉ० 
एहतशाम हुसेस ने भी पुस्तक को भूमिका में जिस पक्ष को प्रस्तुत किया है वह केवल राजवैतिक, 
प्रथिक और औद्योगिक ही हैं | शायद डॉ० एह्सशाम साहब ने भूमिका में उन कलात्मक 
श्रनिवाय॑ताओं पर प्रकाश इसलिये भी नहीं डालना चाहा क्योंकि स्त्र्यं डा रजा ने अपनी 
पुस्तक में उस पक्ष को लिया हो नहीं है । ऐसी स्थिति में छॉ० एडह्तशाम हुसैन को भी एक 
सीमा बंध जाती है। लेकिन ढाँ> रजा जब तक उद् काव्य-साहित्य के उस पक्ष का भी 
समावेश नहीं करते था एक दूसरी पुस्तक उस दृष्टि से नहीं रघते, तब तक यह भ्रध्ययन पूर्रा 
तहीं माता जायगा । 

उपबुक्त कमी का उल्लेख करने के बाव इस पुस्तक के प्रस्तुत विषय विशेचन, 
प्रनुशीलन झौर भ्रध्ययम पर विचार करने से यह स्पष्ठ हो जाता है कि उदूँ काव्य का आछुसि6 
युग राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त अनेक तथ्यों के प्रति अ्रवेक्षाकत अधिक जागछक रहा है भ्रीर भ्रपती' 
प्रतिक्रियाओ्रों को बड़ी सफलता के साथ साहित्य में चित्रित करने की भी कोशिश की है। 
डॉ० रजा को यह पुस्तक कुल दस श्रध्यायों में बंदी है। पहला अ्रष्याय “स्तरतंत्रता के पूर्व 
उद्' काव्य की रूपरेखा” है | दूसरा अध्याय “स्वतन्त्रता की उत्सगग वेदी” है। चौथा अध्याय 
“अहात्या गास्धी की हत्या” और उससे प्रभावित उडूँ काव्य है, पाँचवाँ अध्याय “विश्व शान्ति 
आन्दोलन”? से सम्बन्धित कवितामों पर है, छठा अ्रध्याय अन्तर्राष्ट्रीय विवेक” पर आधारित 
काव्य पर है । सातवाँ अध्याय देश की समस्‍यायें श्ौर असफलतायें हें, जिसमें रा् की 
योजना और उसकी धड़कनों को चित्रित किया गया है । श्राठवाँ अध्याय “रोमांस एवं प्रेम 
सम्बन्धी प्रवत्तियों” पर है । ववाँ प्रध्याय हास्य एवं व्यंग्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर है और 
दसवाँ प्रध्याथ 'स्वस्त्र सूल्यों की आ्राकाशर्गंगा” पर है, जिसमें आधुनिक युग के मूल्यों श्ौर 
प्रतीकों प्रादि पर प्रकाश डाला गया है । 

यदि कोई इस पुस्तक की विषय-सूची पढ़े तो उसे उद्ूँ काव्य के विषय में कम, लेंकित विभिन्न 
श्रान्दोलवों का अच्छा खात्ता विवरण मिल जायगा । अन्तिम तीन अध्यायों को छोड़कर दोष 
सात अध्यायों में केवल आराम्दोलनों श्रौर समस्याओं का विवरण है, जिसमें साहित्य गौण 
हो जात' है, विषय प्रमुख हो जाते हैं | मेरा ग्रपना प्रनुभव यह है कि कम-से-क्म आज के 
युग में किसी बड़े विषय के नाम पर साहित्य बड़ा नहीं हो सकता | यदि किसी ते गंगा पर 
कविता लिखी है तो मत्र गंगा के ताम से कविता बड़ी हो नहीं जायगी। कविता मैं काग्प- 
तत्वों के संयोजन और निरूपणश से ही काव्य बड़ा हो पाएगा । लेचिन उद्द की प्रतिभाएँ, जो 
केवल विषय की महानता से साहित्य की महानता मान लेते हैं प्राय , यही भूल कर बैठते है। 
वह यह मूल जाते है कि काव्य का पक्ष अमुभूति की गहराई उतारना है न कि विषय को 
बाई यही कारण है कि क्वा० रज्ञ मी ठदू काव्य-साहिय के विश्केबण में भतुमृतियों की 
विविधता के भ्राधार पर प्रवृत्तियों का विकांस प्रस्तुत करो के बजाय विषय की नवीनता से 
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ही चौंक जाते हैं। साहित्य का इतिहास या उसकी प्रदेत्तियों की विवेचदा करते समय हमें 
उसकी नवीनता से ही बंधे नहीं रहना चाहिये वरन्‌ उत्तके कलात्मक पक्ष को प्रतिष्ठित करने की 
चेष्टा करती चाहिये । 


गत बीस वर्षों पुव उदूँ साहित्य पर प्रमतिवादी विच्रस्धारा (जी १६४० के प्रास- 
पास बड़ी तेजी से आई थी) हावी हुई थी, उसने पूरे हृष्टिकोश को ही एक सलही झूप दे दिया 
था | साहित्यिक भोर कलात्मक मामिकता की झोर उहू छायरों का ध्यान कम गया । फिल्होंने 
उधर कुछ ध्यात दिया भी, वह प्रमतिवादी विचारधारा के ओर-अरावे में बगल में खड़े रह गये 
ग्रौर सारी बौद्धिक प्रथत्ति का एक रख सुभाधित की तलाब से बहुकृता रहु गया । ऐसी स्थिति में 
किसी भी इतिहास लेखक के लिये कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जितमी सामग्री उपकन्ब्ध 
होती है वहु केवल सामग्री हो नहीं होती, वह अपनी प्रकृति के अनुसार इतिहासकार को प्रभा- 
वित भी करती है। हिन्दी साहित्य में सी काल-विभाजन की परम्परा में जो कतिप्य दोष 
चले भ्रा रहे हैं, उनका भी यही कारण है। लेकित इस स्थितिविशेष के ऋरण इतिहास 
लेखक क्षमा नहीं किया' जा सकता, क्योंकि इससे उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। 
विद्येषत: इस दृष्टि से कि वह अधिक विश्लेषण श्रोर विवेचन की अपेक्षा रखता है। आधुनिक 
काल भे यहू विवेक पेदा कश्ता और भी कठित होता है, क्योंकि हुम उस काज-बोध के बतंभान 
प्रौर नितान्त समसामयिकता के केवल साक्षी ही नहीं होते, बरनू उसके मिर्माता श्रौर कुछ 
ग्र्थों में सहभोक्ता भी होते है । में समझता हूँ कि यदि किसी इतिहास लेखक में उपर्युक्त 
कमियाँ रह जाती है, तो वह क्षम्य भी समझी जा सकती हैं । 


इस हृष्टि से देखने पर, बावजुद इस एक कमी के, डाँ० रजा का प्रथास नितान्त सराहु- 
नीय है, क्‍योंकि वर्तमान के पिघलते श्रौर इलते हुये क्षणों को पकड़कर उसको एक ऐतिहासिक 
तटस्थता के साथ देखने और परखने का काम जितना साहस का हो सकता है, उतना ही 
दुस्साहस का भी परिचय दे सकता हैं। इसमें सन्देह नहीं कि छॉ० रज़ा ने इस पुस्तक के 
लिखने में बड़े घेये भर साहस का परिचय दिया हैं। डॉ० रजा ने इस पुस्तक में जिन तत्त्व 
को संग्रहीत करके प्रतिष्ठित करने की चेप्टा की है, उन्हें हम इस प्रकार रैशांकित कर सकते हैं : 


(१) उदू का आधुनिक काव्य-साहित्य देश श्रौर काल की प्रतिवार्यतामों का परिणाम 
है श्रीर उदू' के कवि उसके प्रति सतकंता के साथ प्रपना दायित्व निभाते रहे हैं। मही नहीं, 
उद्दू' के कवियों ने इस जागरूकता का परिचय थी दिया है भ्रौर उसका आालेखने भी 
किया है। 


(२) उहू का भ्राधुनिक काव्य-साहित्य प्रगतिवादी विचारधारा का समर्थक होने के 
नाते व्यापक मानववादी पृष्ठभूमि को उमारने की चेष्टा करता रहा है । 


(३) उदू' का आधुनिक काव्य-साहित्य यदि राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रीय समस्याओं के 
प्रति जागरूक रहा है और उसमें गान्धी की हत्या से लेकर शरणाथियों तक की समस्‍यायें रहो 
है । यदि एक ओर चौन के ध्राक्रमसण के प्रति उदबू' का शायर रहा है ठो दुश्धरी भर 
उसने मानवीय दावित्वों को भी निभाया है 


ग्रक १-४ नये प्रकाशन रे 


(४ एक विद व्यापक हष्ठि भी झाधुनिकक उद-काव्य का. मुख्य श्रंग रही है । यह 
विश्व व्यापकता जहाँ भावुक होकर अनेक नये संदर्भों का भिर्माण करती है, वहाँ यह केवल 
रूढ़ार्थ रूप में भी प्रयुक्त दीख पड़ती है ॥ 

(५) आधुनिक उद्दू' काव्य को प्रन्य नयी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख इस पुस्तक में किया 
गया है। विशेषकर प्रयोगवाद को उद्द' में स्थापित करने की चेष्टा की गईं है। इन नयो' 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने की भी चेष्टा इस पुस्तक में की गई है । 

अस्ठुत दृष्टियों से देखने -पर इस पुस्तक का महत्व इसलिए ओर भी बढ़ जाता है 
क्योकि हमें इस बात की एक हलकी सी ऋलक मिल जाती' है कि श्राधुनिकतम' प्रवृत्तियों को 
उदँ साहित्य में किस प्रकार प्रहण किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद निश्चय ही उद' काव्य- 
साहित्य में एक नया मोड़ श्राया है मोर वह मोड पघमंनिरपेक्षता के संदर्भ में साहित्यिक झौर 
सास्कृतिक विचारों के विकास भौर उनमें मौलिक रूप से परिवतनों की अनिवायँता, का. द्योतक 
है । जाफ़र रज़ा निरचय ही इस दृष्टि से पुस्तक के संयोजन श्रौर लेखन में सफल हुये हैं कि 
इन्होंने विचारों के प्रन्तदवन्दर शोर संघर्षों के प्रतिबिम्बों को, सफलता के साथ प्रभिव्यक्त किया 
है । डॉ० रज्जा की जागरूकता और उनकी हृष्टि कई झ्र्थों में विश्लेषशात्मक शेली का परिचय 
देती है श्रौर उनमें यह क्षमता है कि वह तथ्यों का विवेचच करके उसका मूल्यांकन कर,सकें | 
जैसा मेंने ऊपर कहा है, नितान्त सरसामयिकता और बतंम्रान को एक परिधि में रख कर 
लिखना' कठिन होता है । इसमें सन्देह नहीं कि केवल दो एक पक्षों को छोड़कर शेष सभी पक्षों 
में रज्ञा साहब अपनी योजना में सफल रहे हैं । 

उदूं शायरी का बहुत बड़ा अंश ग़त्जल में व्यक्त हुआ हैं | प्राय: उद्ूँ-साहित्य के पाठकों 
को ऐसा लगता रहा है कि उदूँ को ग़ज़ल से मुक्ति नहीं मिल सकती । जाफ़र रज़्ा की इस 
पुस्तक से जो एक स्पष्ट बात विभाग में आती है, वह यह है कि बावजूद इसके कि गजल उददू- 
साहित्य का एक भ्रभिन्न अंग है, आज यह कहा जा सकता हैं कि उदूं में ग़ज़ल के प्रतिरिक्त 
विभिन्न शैलियों में लिखने को पद्धति शायद शज़ल से भी प्ागे बढ़ चुकी है, खासकर श्रांधुनिक 
युग की जधिल और विभिन्‍न स्वरों की पनुभूतियों को व्यंजित करने की दृष्टि के उपयुक्त नये 
छुल्दों की योजना और मुक्त छन्द का प्रयोग भी किया जा रहा है। जाफ़र रक्षा की इस पुस्तक 
में उपलब्ध इन सूचनाओं के प्राधार १९ हमें अ्र्थों के नये संदर्भो से जुड़ने श्रौर स्म्पृक्त होने की 
श्रतिवाय॑ता में सहायता मिलती है।.. 

इतिहास भौर विवरण में एक मोलिक अन्तर यह होता है कि इतिहास सम्पूर्ों देश- 
काल के साथ व्यक्ति की नुभूतियों के इन्द्रात्मक शक्तियों के विवेचन के साथ-साथ: उपलब्ध 

का मूल्यांकन करता है ओर विवरण केवल वाह्य प्राकार-प्रकार को श्रपने -में समाहित करके 
उसे ग्रहण करने की चेष्टा करता है। इतिहास का दायित्व श्लौर उसका क्षेत्र इसीलिये ग्रधिक 
महत्वपूर्ण मावा जाता है। मुझे यह कहने में सन्देह नहीं है कि डॉ० जाफ़र रज़ा के पास वहू 
दृष्टि है बो ख्यापक भौर बिसरे हूये ठष्यों को इकट्ठा करके उसमें इतिद्वांस की दृष्टि पिरो 
सकती है. इस पुस्तक में दो एक पक्षों को छोडकर श्षेष में उन्हें काफ़ो मिज्नी है। - 


श्श्ड छम्बुस्ताला साय स८ 


ही दूषित हो जाता है। हाँ० रज्ञा की सफ़लता यह रही है कि तथ्यों के संचयत और विवेचन 
फे/ल्ेकर उनके विश्लेषण तक में वह उस तट्स्थता को बनाये रक्षने में सफ़ल हुये हैं। डॉ 
पहुतझ्ञाम हुसेन के झन्दों में हम यह कह सकते हैं कि--- ऐसा करने में उन्होंने किसों विशेष 
विवारेघारा का प्राय नहीं लिया है, बल्कि उन कवियों को भी लिया है. जिसके विद्ार एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं ।”” इस पुस्तक की सबने बड़ी चफलता यही है कि लेखक इस तटस्थता को 
शादि से प्रन्त तके निभा सकने में सफल रहा है । 

लेकित इसी के साथ-साथ साधारण पाठक के मन में कुछ जिज्ञासाएँ भी उठती हें प्रौर 
बहु यह जानता चाहता है कि क्‍या उर्दू में भाषा और काव्य-छपों के स्तर पर से प्रयोग नहीं 
हो रहे हैं जो भत्य भारतीय भाषाओं में और काव्य-हों में हों रहे हें । श्री रजा की इस 
पुस्तक में यह भी होना चाहिये था कि उद की आ्राघुनिक काव्य-भाषा कहाँ-कहाँ गालिब, मीर, 
भोर दाग की जबान की बन्दियों श्रोर तरकौतों क्रो तोड़कर एक कलात्मक सृजन के स्तर १९ 
भाषा की स्वंया नयी हैसियत लेती है । इसके प्रमाण ती उद्धरित काव्य श्रंश्ों में मिन्नते है 
लेकिन उनका विश्लेषण करने में लेखक ने जैसे संकोच का अनुभव किया है । 

, इसी के साथ-साथ उर्डू में जो प्रयोग हो रहे हैं उनका केवल हुवाला माच जाफ़र रजा 
ते दिया है। भाषा झोर भाव के स्तर पर यह प्रयोग ग्राज के संदर्भ में उर्दू साहित्य में विशेष 
स्थान रखते हैं । यह वात भोर है फ्रि वह प्रयोग भारत में हो रहा है या पाकिस्ताम' में, क्योंकि 
उदूँ में यदि कोई प्रयोग पाकिस्तान में हो रहा है तो वहु हमारे लिये उतना ही महत्त्वपुर्ण है 
जितना कि भारत में | हो सकता है कि राष्ट्रीय भर भावनात्मक स्तर पर हमारी भारतीय 
भिन्नतता धारा से विपरीत उनकी प्रतिक्रियायें हों लेकिन यह भी संभव हो सकता है कि 
पाकिस्तान में कुछ नये साहित्यिक प्रयोग प्रोर भाषागत प्रयोग हो रहे हों । इस पस्तक में यह 
एक कझ्ी भी खटकती है । 

बह सही है कि इतिहास ग्रन्थ में दित्व विवेचन भ्रधिक संभव नहीं हो सकता लेकिन 
उस पक्ष का सी एक क्रमिक इतिहास होता है शोर उसके परिवतेनों में भो देश काल का प्रभाव 
द्वोता है । हमारे भारतीय साहित्य में रेलगाड़ी, हुआई जहाज, राकेट और इसी प्रकार के 
यन्रों का उल्लेख तो मिलता है लेंकित हमारी भाजा में गति, छन्द में मियोजन आदि प्रश्ी 
उन श्रौद्योगिक भर सांस्कृतिक चेतनाम्रों से उद्दभूत नहीं हो सका है । किस सीमा तक हुमारे 
शिल्प पर इनका प्रभाव पड़ा है श्र किस सीमा तक हमारी झास्तरिक चेतना में इन बाह्य 
उपकरणों का संगठनात्यक तत्व विकसित हुआ है, इसका भी मूल्यांकन प्रावश्यक है। मे 
समभझता हैं कि फ़िराक़ की बोद्धिकता बहुत अंशों में इसोलिए उत्तनी प्रभावशाली नहीं हो 
पाती क्योंकि वह है तो इस युग की लेकिन भाषा झ्रोर छन्द हैं श्राज से दो सौ साल पुराना । 
उनकी प्लोर उनके जैसे अनेक कवियों की चाहे वह, फेज ही क्यों नहीं, बहुत सी मतिशीलता 
फंसकर रह जाती है । 

फिर मो कुत्त मिलाकर “प्राशुनिक उदू काब्य साहित्य को वह पस्तक हमारे निये 
उपयोगो होने के साथ-साथ महत्वफ़्ण भी है 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
कटे 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
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पादचात्य साहित्यालोचन के | 
श्री लीलाधर गुप्त 








नैषध परिशीलन 
डॉ० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 











मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त : घिचार और साधना 
डॉ० कैशनीअसाद चौरसिया 


चन्दबरदायी प्रौर उनका काज्य 
डॉ० विपिनबिद्ारी बिवेदी 


साहित्य की मान्यताएँ 
श्री भगवतीचरण वर्मा 


श्री शंकराचार्य 
पं० बलदेव उपाध्याय 


बालकृष्ण शर्मा नवीच! : व्यक्ति एवं काभ्य 
डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे 


प्राचीन आरत में नगर तथा नगर जीवन 
डॉ० उदयनाशयण राय 





पूर्वी पाकिस्तान के अंचल में 


सुर प्रसक्ष वाजपेयी 
7 5ससस्यासससससाा-ा--- 


खड़ीबोली का लोकसा हित्य 
डॉ पत्पा गुण्त 








मध्यकालीन भारतीय संस्कृति कश्मीर 
डॉ० भौरीशंकर हीराचन्द श्रीझा भभगचक्‍तोशरण सिंह 
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प्रहृ-मक्षत्र अष्टाचार प्रौर ल्ोकसतर्कता 
डॉ० सम्पूण वित्द नित्येद्रनाथ शील 











& एकेडेमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को 
जानकारों के लिए विस्तृत सुचीपत्र 
निःशुल्क सँगावें | 

& पुल्तक विक्रेताओं को विशेष सुविधा । 
नियमावलो के लिए लिखें 
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हे है । 
१ ४ 6 ही 


फीड ्ए 2 ्रमिक0 22,270. "छक ६... _फरनाओ. अय+ >४2 


गा 


